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5४ का संशय सम्पन्न होवे तो उसका खुलासा इस ग्रन्थ के कर्ता पे 
जीये प्रसिद्ध कर्ता तो झणदोष विषय जुम्मे दार नहीं है ! 
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अपण पत्र 
कच्छ देश पावन कर्ता, आठ्कोदी मोटी पक्ष स्मप्रदायके 
परमाचार्य पुज्यपाद श्री कम सिंहजी महाराज के शिष्यवर्य-प्रवर 
पृण्ठित-कवीर्बरेद आत्मार्थी मुनिराजश्री नागचन्द्रजी, 
से 
स्वप्नसेभी 
नहीं जानताथा 
कि--इस जन्म में 
४ प्रमात्म साग दशेक ! 
ग्रन्थ सेरे हाथसे लिखा जायगा. 
आदी म॑ आपकी प्रेरना सेही 
यह ग्रन्थ लिखने को 
शक्ति वान हुवा, जिससे 
यह ग्रन्थ आपही को 


( पर 
स्मपण कर कृ 
कतज्ञता हुई 
ससजता 
कप का आपके ० भें ७. ए द्धू थि ४ [89] 
इस हेतसे कि-आपके और मेरे शुद्ध-परमाथिक प्रेम में प्रति 
फिन वी गये || 
हद 39] होरो ह ३ 
गुणानुगगी--अमोलख ऋषि. 
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हमकी सब से ज्यादा खुर्श 


६१ भर /्ण्पु 
के 4 


2 4 


बातका है, के हमारे गरीब पंरवर | ढानेवाला इस तरफ कोइ. उत्सा ही. नजर 
दिल सूखा बादशाह खुदाचंद। नहीं आताथा आर न केाह साधु-ह 
मत हछुजुर पुरनर बंदगाने आली|मुनीराज परीसह सहन 'करके हतवी£ 
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आभार पत्र 


: जहाँ वर्षासे इस धमको उेँचा 


स्ल् 


जामउल-झछुस्क ।नजास-डउदाला फ | दूर आनका ख्याल फरमाते थे चहां 


| 
तेह जगे. नवाब समीर उससमान अली- 
सा बाहादूर बादशाहे दखन रहस हे 
द्राबादके जेर सोयमें हम बहात अप्तन 
आओर अमानस रहकरअपने श्री खेतांबर 
स्थानक वासा (साधु सागी)जेनघम को 
दीपा रहे है हमार नेक नामदार बाव- 
राह आलम पनाहके रियांसतर्मं हर 
मजहब (घम )वाले अपने घधमानुसार 
बरतते है. किसीको किसीके घस्से में 


दखल दनका अथवा खलल | 


कु 


कोई हक नहीं ओर न कोइ ऐसे काम 
करनेकी हिम्मत करता हें, यह सब 
प्रताप ओग रोब हमारे निजाम सरका 
के एकबालकका हें. इन रियाया परवर 


_ततिम निजाम सरकारके राज्यमें अ. 


च्छा इनसाफह, किसीको किसी बातं 
[ शिकायत था फारियाद नशे हे. स्व 
हरएक को ऐसे नेक बादशाह के सा. 
मे रख इनके राज्यमें रेघत को .बहुत 
आराम हैं ओर हर तरहेकी हमेशा त 
रक्की हो रहे हे ऐशे बादशाह को भ- 
गवान हमारे सरोपर हमेशा कायम ओर 


क 
के 


दायस रखे, हसको खूश होना चाहहये 
के हम॑ बादशाही बस्ती से रह कर शी * 
खेतांचर स्थानक वासी जेन घधसम का 


झंडा बडे उत्साहसे फरा रहे है 
चार कंमाम 
हेद्राबाद दक्षिण: 


““ आोंखिताम्बरस्थानक वासी जैन धर्म के अनुयायी 
सवक: छाला नतराम रामनारायण जवबेरा 


हमार खसुसार्थादय से तपश्चीओ भहा- 
राज अं, श १००८ औ केवल रिखजी 
सहाराज आर शुणवान. लाग्यवान पंडि 
तराज बाल ब्रम्हचारी झहुनी श्री श्री 
१००८आा अम्ालख रलंजा सहारज़क 
पपारते ओर विराजनेसे ऊँसा साधूई 
सागा जनधभका प्रकाश इस त्रफ हु री 
वा है, वो आम तारसे राशन हैं, आर | 
ज्ञान बरड्धि के जो जो उपाय होरहे हूं. 
च किये जारहे हैं वोही साबित कर 
कि इस तरफ कितना जन धमं का ः 


म्र्त्स्ल 


४2 
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अतेओ 


उद्योत हुवा है हमारें नसीब से से 
सबवसे हम॑ साथू मार्गी जेन धर्मको 
यह तमाम उक्त गुणवान मझुनी राजों 


नर रत्न इधर हाथ लग गये हैं कि जिन रा 
दया 

क्ती छुजब दिपानेका साहस कर रहे हैं,[६ 
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काही प्रताप है 
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९ !! 
न ५ 
९ प्रस्तावना- 2) 
! गाथा » नाणं च दंसणं च्‌ । चरित्तं च्च तो तहा ॥ थे 
#. ४७.७०, एय सरग सणुपता। जाबा गच्छान्त साग्गड || ३॥ 
९ सर्व कार्य की सिद्धी मांग में प्रवृती करने से ही होती हैं; यह / 


४ न्याय सर्व मान्य हैं. और मानो इसलिये ही परमात्मा श्री महावीर प्र-& 
ने प्रथमांग के प्रथम श्रुतस्केध के प्रथम अध्याय के सुरु में हो 
फरमाया है फकि- आत्मा कत्याणार्ी जीवों को अव्बल जानना चा- 
* हीये कि-में कीनसी दिद्या (माग )स आया हूं ” इस जान पणेई 
४ के लिये १८ द्रव्य दिशी और १८ भात्र दिल्ली (मार्ग ) का वर्णन # 
क्रेया है. ओर फिर इस सिद्धान्त की परष्टि करने फरमाया हे कि-' जो ४ 
# अन्य के सहाव से या स्वतः की माते ( जाति स्मरण आदी क्ञान )+ 
(से एसा जाने कि-में अमुक दिशीस आया हूं वोही महात्मा- आ 
* त्मवादी ” (आत्माकां मानन वाला ), 'छोक वादा ! ( छोका लाकः 
७ को मान ने बाला ), ' कर्म बादी ? ( बन्च मोक्ष की मानने वाला ), (? 
४ ओर “क्रिया वादी (माक्न के करतूर्ता को मानने वाला ) होता है 
£.. हस सहाध का मतलब येह है के-जों भव भ्रमण को जानेगा $ 
रंव्रो भ्रद्धेगा, और जो श्रद्धगा वो भव भ्रमण के दुःख से छटने का; 
पाव जो परमात्मा पद प्राप्त करने का है उसके माग में प्रत्रती करे- 
# गा. जिससे परमानन्दी परम सुखी बनेगा 2: 
४ जो परमात्मा पद प्राप्त करने के मार्ग में प्रवृती करने के शो-/! 
४4[न जीव हैं, वो उस मार्ग के और उसमें प्रवृती करने की रीति के* 
5४ अवश्यही जानकार होवेंगे, तवही अभिष्ठाथ सिद्ध करने सामथ्य बने 
 ४ग, यह अभिष्टाथ सिद्ध करने के लिये श्री महावीर परमात्मान श्री उ- » 
४ पेश्ध्ययन जी सूत्र के २८ वे अभ्यायका तीसरी गाथा में-मोक्षगति £ 
परमात्म पद प्राप्त करत का उपाव बताया हैं, वो गाथा इस प्रस्ताव£/ 
ना की आदि में ही (छिख आया हूं, उसका ताथय यह है क्वि-/ से 5 


(७ बी ९ ०, 
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/गति-माक्षिगति-परमात्म पद प्रात करते के अमिलापीयों को ज्ञान-)] 
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पा, 


४ दशन-चारित्र-और तप इस मागमें अजुकरमें प्रवृती करता चाहिये हे 
४ आर तंलाथ सूत्र के प्रथम अध्याय के पथम पद में यही संदोध है 0 


. # कि  सम्यक दशन, ज्ञान, चारित्राणै--मोक्ष मागे ” अथीत सेम्यग £ 
४ दशन, सम्यक ज्ञान, और सम्यक चारित्र, तीनी का समुदाय सो 


232 2 नेः 


४गातयका-परमात्म पद गात्ता का मांग है 


40 ल्‍ ३९ 


थ् इस सारा का किस [वर्धा स आराबन करना जिसका वविर्षी रे 


५ के २० बोल, और उन बीस बोलों की विभीसे वरोक्त मार्ग का आ. 
3 राधन कर किनने पंस्मात्म पद प्राप्त किया, जिसका कथन “ओ; 


- जाता धरम कथाग  शाज्रक ८ वे अध्याय श्री मलानाथ परमात्मा ६ 


“ का द्रष्टात दे समजाया हैं, उन ९० हो बालका वरणव-आचारोगजी 
$ सुयगंडांग जी, समवायांग जी, विवहापन्नती € भगवती ) जी, अभ्न हूँ 


# करणजी, उववाइजी, दशवेकालिकजा, उत्तराध्ययनजी, नंदीजी, अ- £ 


४ नुंयोगद्धार जी, अवश्यकजी, इन सूअों के, ओर बृद्ध दरव्यानुयोग सं- ४ 
£ ग्रह, ज।नंणव, सुमाते प्रकाश, न्याय कर्णका, नवठल प्रश्नोतर, तवाथ # 
सूत्र, अढार दोष निषेध, ओर जन तल अ्रकाश आदि ग्रन्थों को क 
# पण, सहायता से यथा माति विस्तार कर यह अन्य ५ महीने में लिख 
#£के समाप्त किया, ओर शण निष्पन्न “श्री परमात्म माग दशेक ? # 
२ नाम स्थापन किया (: 
४० अहो मंम॒क्षु महाजनो! इस तत्व ज्ञानके सागरसनमाग दशक क 
*अंन्थका यंत्ना युक्त स्थिर और शुद्ध चितसे पठन मनन निष्यासन 
४ कर, गनोही शर्णों की ग्रहण करना हितकर बचने का हृदय काश & 
# में सग्रह करना, और गुणागर बन, यथा शाक्ति परमात्म पद प्राप्त के & 
जाग में प्रगुती कर, परमात्महों, परमानन्दी परम सुखी बनो : ! 
४१, भ्री जैन धर्म साधूमागो स्थानक । . विज्ञेष-किंबहु, 
0; चार कमान दाक्षिण हंद्राबाद, | अत्मान्नांत-इच्छक, 
24 ओ वीइ०२४६१८ आवणपुणामा अमाल ऋाष 
ब552 कट के ऋूत्ड कक 2 का हट के टेक टेक पेन दे की लें पड कफ 2ड पते डे नये वेज ने दम 


के 


हट 5 अंडे 
सिसअक दा, 


है इंवेविरत पेय अत: एच चिप रा अर 4: कर टन ४ उतेल रच: रे 


ै | 
कै दे 


अक्ल  एकवडी भ्लपरन्तुवड अनुकूल ' न हु? 
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तीर्थंकर मात्र उपाजन करने को जो ३ गाथा क्री ज्ञाता पर 
कथांग सूत्रकी कि मुख्य जिनके आधारससे इस ग्रन्थकी रचना रची गई /? 
४है. उन तीन गाया में की पाहेली गाथा का तीसरा पदका उत्तराध $ 
£/ चछलायते [से इसका अब तो यह है कि “ पूर्वाक्तो अरिददतादि # 
+सातोकी वच्छलता माक्ति करनी. परन्तु ग्रन्थका छेख लिखेंते वक्त ? 
४ यह पद वच्छलाते संघ / इस रूपमे याद रहा ओर इसका अथ संघकी £ 
/पेसलता ” जान इस शद्धके आधार से ही इस ग्रन्थक्रे ५ में प्रकरण ) 
४ पे रचना रचा गई ? आर आगे बहकर सत्तरमा प्रकरण का हांडंग ! 
दी प्रकरणों पर वे भानसे लिखा गया।जससे आगे वीसही प्रकरण प्ण£ 
हान से किसी ही प्रकारका संशय नहीं आया. और यह भूल छितीया 9 
5 शठ्धाइती लिखते वक्त, व कच्छ देश पावनकता महात्मा श्री जीके निधा 
» फे नीचे निकलती वक्त व उस वाद तीन वक्त मेरे निधानीय प्रण£ 
४ ग्रन्थ निकालते भी जानने में नहीं आइ ! जब सालह प्रकरण छपरहें, / 
भर मुद्वित यंत्रालय के मेनेजर ने आगेके हस्त प्रतका अवलोकन ३ 
* करते दा प्रकरण पर एक सत्तरमा हे।डेंग अवलोकन करने से सशय ३ 
४ उपन्न हुवा. तबवे मृल प्रत ले कर मेरे पास आये. और भूल दशाइ, 
४ अवल से तपास करन से वर्राक्त दशाये मुजब पदके फृक्त एक हैं 
3 है अक्षर तेसिका-तेसंध # होने से ऐसा हवा जानने में आया ! !£ 
!कै # देखाये ! एकह्दी अक्षर का सहजही फेरफार होने से अथ से 


ऐं कितना फरक पडजाता है ! ! 
ऐड कले22 23 कऋेशसड से रू52 94% 05० सी नेनन 224: २० ३५०2७ शत: हक आल: मे: ह 
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है? 
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(| 
६2 उ के ९ 

औ यह बा च्ल्ता इस लिय गनी जाता है के श्री स्ेत्ञ |! 
* परमात्मा न ता ताथकर गात्र उपाजन करन के २० बाल फर माये, » 


5 


४ और मेरी मूल से २१ हो गये ? इसलिये सर्वज्ञकी आज्ञासे अधिक 
* कथनी का जो दोष सुझे लगता हो तो में त्रि-करण से पश्चाताप 
# युक्त इस दोषसे पडिदुकमामि निंदामि, ग्रह्ममि, अप्पाग वो सिरामी * 
युत्त मिच्छामेदुक्ं करता है १? कि हे प्रभु यह मरी अजान से हुइ £ 


*# भूल का पाप निष्फल होवो क्‍ 
४ ओर यह मूल बडी ही अनुकूल इस लिये गिनिजाती है, कि- * 
४! इस प्रकरण का समावेश ११ में विनय नामक बोलमे ओर १७ वे वे-% 
७ यवत्च नामक बोलमें हो जाता है, किसी विशेषार्थीदि सबबसे एक है 


५. €( ५: 


४ बोलके दो प्रकरण मि. किये जावें तो भि विरूद्ध नहीं होता है, इस / 


नि 


हिशावसें मे वराक्त दोषसे मुक्त भी हा शक्ता हू ! ओर सध भाक्ति | 


*के ८ में प्रकरण से जो विवेचन किया गया है वो इस जमाने में £ 
४ बहुत ही उपयोगिक होवेगा ऐसा जानने से इस भुलकों अनुकूल + 


85 मं 


कर नें. 


ध्य्क 
क्क््फे कक 


हे 


मे 5 





बी जे । की 
भी गिनी जाता ६ ु मे 
5 “४ जिणवयसच ”--- 5 
[/ ः बह ' | न 
है. अमालख ऋषि: के 
रहा हु आई. 
लॉ है 
+ह भर 
५० ह 
रा न 
आओ. ु 
4 50 
2] हि बा 
नि ॉः । 
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हि: 


हे यह ग्रन्थ [ठखन का झखय उदय !' 

0. प्री वीर संवत्‌ २०३७, विक्रमाक १९६७ के भाद्रयद शुक्ध पे 
; ( चमी संवत्सरी के दा पहस्की एक पत्र हमारे को प्राप्त हुवा, सी यहां 
' *विराजते महाराज भी के स्मपेण क्रिया--जिसकी नकछ 

| आवण विद ८ शनी, कच्छ,-पत्री, 

हे महात्मा, महाशय, द्ासख्रवता, चारित्र चडहामणी, शुभ शुद्ध, 


डे 


४ उपदेश दाता, पंचाचार पाछक, श्री समान मुानपुगत्र श्रा असालू्खजा $ 


। 
. 3885 5325 504: 5 छू 3 2-23 2:30 228 


९! 


| 
७ महाराजतो पातरिन्न सेबामां--मु० हंद्राबाद ( दाक्षण ) था 
$ 


े 
। 
४. कच्छ-पत्रीसां विचरता-पूज्य पाद, संघनेता, श्रीमद कमसिह ० 
) हु 


|] 


| स्वामी, ठाणा ५ परमानंदमां छ, तेमने आप विगेर मुनवरोने : 
(प्‌ श्र 
) घटित वंदना सुख साता पूछेल छे ४ 
! पं 
४. एक नीचेनी अजे ध्यान माँ लेशोर्क ! ट 


हक तिथकर गाँत्र बांववाना बीस बोल तेना एक्रेक बोल ऊपर +£ 
॥ # खुब विवेचन--जम आपे दद्य यति घमंना एकेक बोरूपर विवेचन ख 
|| ४छासा वार करेल छे, तेम ऊपर दशावेछ बार पर पण तेवा विवचन /) 
| १ वाला एक पुस्तक रचवा स्हारी नम्र अज छे, कारणंक एहवो पस्तक 
| अपणा समुदायमां कोय नथी,.-माटे 

५. लि० मुनि नागचन्द्रना सविनय नमस्कार बांचशो 


“7 इस पत्रका जवाब यहां से महाराज श्री ने दिया । 
सकी ने 


हा 


४ ५ * /$ ५ 2: (का 2 रे "52 35 ५८5 


अंक इट कल डडवीे: 


भा जन धम साथ माता स्थानक द० हंट्ादाद 


| ४५ परम पृज्य, पमाचाय, साद्वाद दक्षक, विद्या चरण पारग 
अल 40 कई ज तक ३ड:2092 4732 252 222: ० ५८ अमन 


भरे 
है 


बट 
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न 


ब्ग 
घ 


स् 


न्क 


/ 

० दिवाकर, श्रीसान श्री कम शिहजी सहाराज घीराजा गरीब निवाज,# 
& धनिराज भी नाग चदजी आदि ठाणा ५ झु० कच्छ-पह 

दाक्षेण--हैद्वावाद था-पुज्यपाद, तपस्वा राज, सरल स्वभा 

* वी, थी केवल ऋषिजी सहाराज नो अश्रवित अन्नोछ ऋषि ना यथा ऐ 

४ उसित स विनय वंदना नमस्कार सुख साता अवधारसोजी ही 


७ मुनिवर्य/! अपना कृषा पत्रता दशन पठन ससन थीं सने बह आनंद 


धर] 
६4] 


2 


ग् 


प्र 


नशे: कट 


| 8 पट क्र 


20022 


825०] 
दस 


९४ 


2:4४, 


४ थयोछे, आपनी आज्ञा ल्हार धस्ाण छे, परन्तु आपजे तार्थिकर गोत्र 6 ' 


० उपाजन करवाना २० बोलों पर पुस्तक रचवा फरमाव्यो, ते २० बो- ३ 
८ छों मांहिछा केतछाकू बोलों नो विवेचन “जैन तलप्रक्ाश ? पुस्तकमो £* 
(! आवी गयो छे, तहथी नवो अ्न्थ रचता पिष्ट पेसण थवानो संभवे छेजी. /£: 
/... अने सने व्याकरण नो पूर्ण ज्ञान न हावा थी, तथा मारवाड़ी, / 
2 हिंदी, मराठी, शुजराधी, वगैरा भाषाना ग्रन्थों पढवानो, अने ए०३ 


| लड़ 


' भाषा बंछवानों बहदा प्रसन आबधाथी, सहारा हाथे लखयछा ग्र-४ 


# न्थोंमों भाषानी बहु गड़बड़ थट्ट छे, ते अशुद्धी सम्बन्धी बहुस्थान 
५ अपवाद रूप चरचा थाबाथी नवीन ग्रन्थ बनाव वानो अने प्रासिद्ध 


4 कराववाना हज महारा उत्सहा हता त खुसाह गयाड,  तहथा हुं आ- ः 
(४ पनी आज्ञा अमाणे करवा असामर्थ्य छुजो /) 
2४ कृपा पद्नना दशेथीं पत्तीत ने पावन कर शोजी यु 
५४ ै ह कृपच्छु-अमीछ-ना-बंदना 5 द 
2 एक इस पत्रका उत्तर कष्छी सुनिश्री का आया जिसकी नकछः- है. 
५० पोषवर्दी ८ रवी, रापर-कच्छ ' 
१ उपजता दृतस्‌ हे हे 
है ५ 


2 जो छे रूचा जैन रहस्य जावा | जा के रूची. पापात्रे ताप खावा ॥ ८ 


४५ 
जो छे रूची सदह्ााति लंगतीनी । तो भटल्यो अमोछ ऋकाषि भी नी ॥% 
234 लेड हे के दफा की बे वे चिनकेक दे के बेड के ने दे नर थी दे था ने दे पर दो व 8940 7998 


। 





। 


| 
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“ सनहर ” ( 

शांतिके सागर । अरू निति के नागरनेक । 
दया के आगर ज्ञान । ध्यान के निध्यान है ॥ है 
शुद्ध ब॒द्धि बह्यचारी । सुख वाणी पूर्ण प्यार । हर 
सबन के हित कारी। थम के उद्यान हो ॥| 
राग 5प से रहेत । परम पानित लनित । ६ 
गत के खचित चित ।सजन समान हो ॥ ) 
प्राण छाल पेर्ण पाल । परम दाल क्राध काल । 
मुनि ठुम आगे मेरे। प्रणाम अनाम हैं। ॥ हि 





मानवत सुनिशय श्री असोछख ऋषपजी नी पाविशच्र सेवामां /£: 
गुरुसवासां निवास-हैद्वायाद चार कमान... /£ 
। रापर थी छखनार आपना अतरिक सझावोनों आश्यक अणगार £: 
४ नागचद्रमाँ-अिकाल, स विनय, असेद भावे वंदना स्वीकारसों 5 
”' आपश्री जाना कोमल कर कॉरवनों छिखित पत्र अन्न मल्या | 
/वांचतां च्रियोगने अनहद आनंद थयो, बीस बोल तिथकर गोत्र उ-# 
एपाजवाना ते विपय पुस्तक बनाववा आप सहारी ध्राथना कब्नूछ करी ४ 
न्‍ मत वाचता सहारा रास रास उल्स्या छे हल 
४ आप रचेला ग्रन्था सांथा कोयपण विषय लेशो तो बांधा जे 
:४वों नथी, अनापम लेखक वय सनि सहाशय ? आप जाणो छोके आ- 6 
(गी बे सा लेखक सानेया ते गण्या गाव्या छ, आप जवा समथ ४ 
ह लखका ने. प्रताप हाल काइक आपणा वर्गसा वाचन नो शोक वध्य 
(ऐ, ज्ञान नो सूकाइ गयेल झरा पुनः सजीवन थवेल छे, तेवा समय /* 


((गी आप ग्रन्थोा छखवा सकीचासो त्यारे अपणा धसन्ती विजय प्रताका 
| ६0४५: (20700 224 हे के शा 2> मल: 25 ७: हेड 24 न 2 न 20772 2५2९2: 5/2 22 7०22 






502 | ४०४०४ २०४४ पड व 8 77 सके हज :22/ ०0/25/225१ #<24०3782.00256३) 
४ 
४ केस फरहर से ? त्यारे आपणा घर्मनी थाती अधोगाति केम अटक से! 


्ब 


अं त्यारे अपणा धर्म नी झानु झलाऊईी केस चलकसे ? माट है वीर पत्र' 


५, 


९१ वीर तत्व राखो ! ! 
क | ह 
काम करनारने जक्त जनो कोट्टू बखाणे, तो कोइ विद्न संतोषा 


“जनों वगोवसे, तेथी काम करणार ने डरी न जबु, आप श्री ने तो उ-' 


डरे 


हक 


4, 4 
६8 न मे 


५ दार चतना थटइ नाचना पदपर हमश लक्ष राखवा:--- 
(५4 ४ जान भसे, गजराज गण नहा ” त॑म ज्ञानी न गण अज्ञानों 
+गालों ” वश एज पद वक्तो वक्त याद करवो, 
०४ दास-नाग चेद्रना नमस्कार, 


५४. ६ इस पत्रके पठन से यहां विराजते सुनि राज श्री का ज्ञान 
प्रसार का उत्सहा सर जीवन हुवा, और उत्तर दिया जिसकी नकलछः-: 


देव 8 डे हे मेः 62 मे: मई 


; दक्षिण-हैंद्रावाद-चार कमान... 
 मनहर ” क्‍ 

पूणण गुण कर भरे मुक्ति पंथ शुद्ध करे । 

ज्यगत जीवों मे सिरे, निल शुद्य चारी हैं॥ 

कूरत अकाश घर, नाहि! रखते हैं भम । किक 

श . रमत संयमा श्रम, गणपत धारी है ॥ ' 
मै ममता मोह विडार, चंद्र से शीछता धार । 
९१ सिंध ज्यों. गंगिर,.._ दर्श सुखकारी है ॥ | 
2;  हरत राग रूह्ेष जीवों की दया हमेश। | 
हा नोकों वंदना निल्‍्य, कोट्यान हमारी है ॥ #ह# ै 
४ # इस छेद्‌ के दोनो पदों के पहिले ९ बडे अक्षरों में दोनों छुनिराज ै 
2! . के नाम कथा गये हैं 


हे 402 कट मी नेट क य ले भ्/ लक: तर लक धन लक मी थी बेड पेय दे े। सेट बे. 44204: 4 


कक मम रा  अ म ी  अ 
५ 

मुनिवय ? जेम छेदित वृक्ष जल लोचन थी पुनः पलवित था 

छे तेम आपना सहोध थी म्हरों उत्सहा सर जीवन थयो छे, अने # 

वे केट्छाक दिवस मनन करे आपनी आज्ञानुसार ग्रन्थ लखी, शु- 

द्वी वृद्धी अर्थे आपनीं सेवामां ते ग्रन्थ मोकछ॒वा आसेवक आतुरछे जी > 

दास-असोल ना नमस्कार 5 


ओर फास्यन शुक्ल प्रती पदा (१ ) को भ्रन्थ लिखना प्रारंभ 
किया नवीन ग्रन्थ रचना सुरू किया जान लालाराम नारायणजी के ४ 
पु-पुत्र छालासुख देव सहाय जी ने महाराज श्री से नग्न अर्ज करी ४ 
फि इस ग्रन्थ की अमृल्य भेट श्री संघकों करने का छाभका भागी $ 
मुझ्ते बनानेकी कृपा किजीये | अथात्‌ इसको प्रसिद्ध करने में जो # 
कुछ खरच लगेगा सो में दवूंगा ! यह ज्ञान झाद्धेकी शोकीनता देख # 
ग्रन्थकी उत्तम बनाने महाराज श्री का अधिक उत्सहा बढ़ा. आषाढ # 
शुकह्ध पंचमी की वीसों ही प्रकरण का लेख समाप्त कर, पुनः शुद्धा ॥ 
इती ।लिखनी सुरू करी, और नव प्रकरण लिखाये वाद कच्छी मुनि 
श्री की सेवामें भेजे, और फिर संपूर्ण ग्रेथ लिखाये बाद रहा भाग 
भेजा. जैससे शूद्धी बृद्धी कर अनेक सुचना के साथ भ्रन्थ और £ 2: 
पत्र आया जिसकी नकलः--- 

श्रावण सुदी १३ सोम, कच्छ-लुणी 

'.विया विलासी, बाल ब्रम्हचारी. पण्डित प्रवर, मुनिकुछ ति 
लक, महाशय, श्री मान श्री अमोलख ऋषिजी नी पवित्र सेवमां--- 
॒ हेद्राराबाद चार कमान 
; अत्रस्थ विराजता मुनेपुगव्र परमाचार्य विगेरे मुनि संडल दया 
'माताना प्रभाव आनंद मां प्रववत छ, आप ठाणा बना यथा ॥वधा / 


/ ना नमस्कार सुख शांती पूछेल छे, ते अवधार शो टर 
दििकप2 #क2ककरेड से कल्ड के से इडपक तक कक क्क पता का त्क गा चल्‍ तक ० 4ल्‍ ३० 8, 


है की 


- ०8%: ९.५ 4०५६3 %रव:05 प्रलन-टेड मे 


हैं? 028 7 कक न कल 
६ 


आप परम श्रयास रचकछू “ परमात्म माग दशक ” नामके है 
भाषा ना अतुत्तम ग्रन्थ मोकलायेल, ते विषे छखवानु केः- ५ 
सदर ग्रन्थ महारा गुरू समक्ष अथथि मांडी इति लगे बांच्या तेमां / 
शब्द शुद्धा घट तो म्हारो स्वृंल्प मद्यानसारे करे लछे, जे जे प्रकर ; 
£/णर्मां ज जे विषय जोइये ते ते विष आपे शोधा २ ते मां प्रति पादन 
४ करेल छे, एटल हवेते मां कोइ पण कच्चास रहवा पासी नथी, विष-: 
है यना साकलना पण सरस-वबंधक ने शरल रात गांठवमा आप पुणे १ 
# कालजी राखाो छे, महारा गुरूवय उक्त ग्रन्थनों श्रवण करता परम १? 


. * प्रमोद पामता नवसां प्रकरण ने अंत एहया बचनो उचार्य के-- ॥ 


“ महारी आजे <४ वृष नी वय थयेल छे, तेमा अर्थापि £ 
| पर्यत आपणा साधूमार्गी वर्गमा आवा उत्तम बोधक तल रसथी भ- है 
:र्था अ्न्थना कर्ता में दीठा के साभल्या न हता, तेहवा ग्रन्थना कती #* 
# नो रचेलो आ अमूल्य रत्न करंडढक सद्रश प्रन्थ सांभलता म्हरा रोम 
# रोम मां आनंद जाग्रत थायछ, आवा मुनिरत्नो ने विद्यनो पोकसे 
2 टयारेज आपनि कोमल उदय किरण चलकसे, पण सब्र “शेल्ये शेस्य 
# न माणिक्य, चेदनं न वने वने; साथवा नाहें सत्र, सुक्ति के न' 
(१ न गजे गजे,” अथोत ' उत्तम सु संतोना कांइ थोछा के ढेर होता: 
: “नथी”! णहवा मुनिवरों तो हजारों मां एकाद वे जबलेज मली आ-; 
कबेछे, म्हरा जहफ अवस्था मां उक्त ग्रन्थ नो श्रवण थयु जेथी हु: 
म्हरा अहो भाग्य समंजू छू! ते ओ महात्मा सूखद लांवी उमर भी, 
- | गवी, आवा..उत्तम अन्‍्थों सती, जन प्रजामाँ अमर बनो ! एम हूँ; 
3+हारा खरा अतः करण नि भावना थी शासन देव प्रते पुनः पन्ना 
छुः उक्त भावना फले ! एम हूं खरा जिगरथी चाह छू 


गे 

४० 

पी आवा उपराक्त उद्घारां परमाचाय ना .सुखार ॥वदमाथा त्त थे 
है; बेड करक सडक कि लड केले वेट ते देड के के टेक के के दे भ० फेक हज मेक देड वे पड के के दे के 
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लेन दफन ने: 
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१/इपईसत्क उप: सस्ती: रक से फेक 5४ सकक सके २94 /इकक ३२१ श हर के 


छू , 
+कलता अन्नना मुनि संडल ने सुज्ञ आवको पण उक्त ग्रन्थनी ता- रे 
* रीफ करता में सांभलल्‍या, “ गुण सर्वत्र पूज्य ते ” दरेक स्थले गुण 5६ 
पूजाय छे “ विद्वान सत्र पूज्यंत ९ 
यद्यपि पयत उक्त विषयों पर कोइ महात्मा अ कलम कसी 
नथी, ते पहेल करवानों मान आपभश्रीनेज घटेछे अने ते विषे करेल £ 
परिश्रम आपनो सफल थयेलू छे ऐ पस्तक प्रसिद्ध थयथा जैन जेनो ४ 
तर प्रजामां एकी अवाजे प्रसंसा पात्र थसे तेमां सशयनथी ! एहवा ४ 
* ग्रन्थों दरेक सम्प्रदाय वाला विद्वान मुनियों लक्ष पुवंक बांचस तो भर 
जरुर राग देपनी प्रणती यो कम्थाय, एहवा उत्तम प्रूस्तकनी आप- 
४णामां एक दरजननों जरूर छ 
वी आवा अनेक पुस्तकों छपावी जन समुहने ते पूस्तकोने है 
* मफत वाचवानों छाभ मे एहवा हेतुथी मफत बैचनार आवक म- है 
४ हशयो ने पण धन्य वाद घटे छे, _ 
आ जगत्‌ मां ज्ञान दान समान अन्य कोइ उत्तम दान नथी 
& एम चोकस छे, छत्ता ए दान आपनार कोइ हजारे मां एकादज म-ह४5 
४५ ली आवबे छे, कदापि पेसा आपनार मछी आवे, पण उत्तम प्रकारना £ 
!प्रन्थ रचनारतो लाखो मां पण एकाद नर रत्न मली आवेछे, त्यारे 
द्रावाद ना पुण शुभाग्ये आप जेवा की रत्न आावको ने मल्यांछे, & 
भने आपने लालछाजी जेवा उदार दिलना सखी ग्रस्थो मल्या छे, त- 
शी वन्ने बड़े दक्षिण हेद्राबाद घणु प्रसिद्दी मां आवेल छे 
आवा उत्तम पुस्तक ने प्रगट करा वनार छालाजी ने कोट्यान ४? 
7 
नाग चद्रना जयाजिने, ... ' 2५ 


पाठक गणो ! ८४ बषकाी पक्त वयका आप हुव. ६६बषक संयमी चारो रे 
44242 कत्छक कक कत्ड तक सके क तक आआ 22%%% 5५7१3 १5 ४६ 
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क्राउस-उल#चच का डप्टे लटक 


९८ 


गाज कल कन पजम ४ अनन्त. 
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४ वीर के अधीपति श्री आचाय महाराज ( तीथकर के पाट तक के )* 

पदको प्राप्त हुवे पुक्त अजुभवीयों के खुद मुखावद से इस ग्रन्थको*ै 
४ इतना मान मिला है, तो हम सह खातरी प्रूबंक कहेत हें कि-यह 
2 ग्रन्थ यथा नामस्तथा ग्रणका कर्ता हो, सर्व मान्य बने, इस में कुछ ९ 
# आश्रय नहीं! ओर इस ही. हेतु से उन महात्मा ओं के हस्त पत्रों की # 
४: अक्षारो अक्षर चूंटनी कर नकल इस में छपाइ गई है, कि इस ग्रन्थ £ 
2के जन्म का हेतु ओर श्री आचाये जी महाराज तथा महा मुनिराज / 
&की तरफसे दर्शाये हुवे अभिप्राय को पढ़ कर पाठक गणों का मन$ 
५४ इसका अद्न्त पठन कर ने आकषोय, और संपुर्ण पठन कर सदूग॒ *# 
४ णोका हृदयागार में संग्रह कर, परमात्म मागेके प्रवृतक वन, परमात्म ॥ 








है 
3 पदको प्राप्त कर, प्रमानन्दी परम सुखी बन ! श 
४. चार कमान द० हंद्वराबाद '. सुज्ञेष किमधकि; रू 
मे; विक्रमाके १९६९ 5 गुणानुरागीः क्‍ | 
रु अपादी पूर्णमा, लाला-खुख देव सहायजी ज्वालाप्रशाद. ह 
ह। $ 
श्.. - 9) 
! . 
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इस ग्रंथके कर्त्ाका सैक्षिप्त जीवन चरित्र, 


जज 55 


९» 
पर की गो 


न 
माखाड देशके मेहते शहरके रहीस, मदरभागी बढ़े साथ ओसवाल ८: 


0-8 


कासटीया गोतके, भाई कस्तुस्वेदजी व्यापार निमित्ते मालवांके » 
आसट ग्राममें आ रहेथे, उनका अकस्मात आयुष्प प्रण होनेसे उन- हँ 


(8 


व।सुपत्ना जवाराबाइन वराण्य पाकर ४ पुत्रा की छोड साधमार्गी जै-* 
न पंथमें दीक्षा ठी, और १८ वर्ष तक संयम पाछा. मातापिता व प_ है 


*त्ली के वियोगकी उदासी से शेद केवलचेद्जी भोपाल शहरपें अ£ 


रे 


(& है, अर पिताक पमाचइसार मंद[गशायाक पच ग्रातक्रणण, लव सम थे 
रण, पूजा आदि कंठाग्र किये. उस वक्त श्री कंवरजी ऋषिजी महा-:६ 


3 गज भोपाल पधारे, उनका व्याख्यान सुननेको भाई फूलबेंदजी था !ः 
; ढीवाल केवछचेदजीको जबरदस्तीसे ले गये. महाराज श्रीने सुयग ४ 


*( वंगजाी सूत्रक चतुथ उदशका दशा गाथाका अथ समझाया. ज हित 
| 


$ ससे उनको व्याख्यान प्रतिदिन सुननेयी इच्छा हुई. शनेः शनेः्त (: 
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बटन अं 


०4] 
५2] 


हि एप 


तिक्रमण. पच्चीस बोलका थोक इत्यादि अभ्यास करते २ दिक्षा ले ४ 
नेका भाव हो गया. परंत्‌ भोगावढी कर्मके जोरसे उनके मित्रोंने ज_£ 
परदस्तीसे हुलासावाइक साथ उनका ल्म कर दिया. दो पृत्रकों छो # 
ह वो भी आयुष्य पूण कर गई. पुत्र पकानाथ, सस्बन्धीयोंकी प्रेर ४ 
गासे तीसरी वक्त व्याव करनेके लिये माखाड जाते, सस्तेमें पृज्य श्री ५ 
उदसागरजी महाराजके दशन करनेको रतलाम उत्तरे, वहां बहुत शा 
जके जाण, भर यूवानीमें सजोड शीलब्रत धारण करनेवाले भाई कः £ 
स्तरचजी छस्तोड़ केवलचंदजीको मिले. वो उनको कहने लगे कि, ' वि- £ 


(१का प्याला सहज ही गिरगया, तो पुनः उसको भरनेकों क्‍यों ते- 
गे+ ६ २५ ६ क है # 6 हडककलेड हक हेड >कह्ज के से कल कफ सता तड् के ० 
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२ है 


यार होते हो १ ? यों कहते उनको प्रृज्य श्रीके पास छे गये. प्न्यश्रीने ५ 
7 कहा: एक वक्त देरागी बने थे, अब बनढे (वर) बननेको तेयार 
हुये क्या ?? इत्यादे बचनों सुण केवलूचंदजी ब्ह्मयचार्यदत धारण” 
८ कर भोपाल गये. दिक्षा लेनेका विचार स्वजनोंको दर्शाया, परंतु आ- 
5 जा. नहीं मिलनेसे एक मास तक भसिक्षाचारी कर आज्ञा संपादन करी | 
५ और संवत्‌ १९४३ चेत सुदी ५ के रोज श्री पुनाऋूपिजी महाराज के पारस ५ 
९ दिक्षा ले पूज्य श्री खुबाऋषिजी महाराज के शिष्य हवे. और ज्ञान 
» अभ्यास कर तपश्रयों करनी सुरू करी, १,९,३:४,५,९६,७,८,९,१० #. 
४ ११,१२,१३,९४,१५, १६,३१७, १८, १९,२०, २१,३०,३१,४१,५१,६ १,३६३, /! 
४ ७3/4९,<8,९१, १०१, १११ १९९, यह तपश्चया ता छाछ के आधारसे ? 
($ करी, और इसके सिवाय छः महनितक एकान्तर उपवास वगैरा बहुत, 
४६ तप किया. तथा पूवे, पैज्जाब, मालवा, गुजरात मेवाड़, माखाड,दक्षि- 
४ ण, वगस बहुत देश स्पश 
». श्री केवलवदजी के ज्येष्ट पूत्र अमोल्खचंद पिताकी साथ ही £ 
५ दिक्षा लेनेको तैयार हुवा, परंतू बालवयके सबवसे स्वजनोने आज्ञा) 
७ नहीं दी, और मोसालमें पहुंचा है 
४ ऋषिजी महाराज के पाटवी शिष्य पंडित शी रूनऋषिजी महाराज & 
० और तपस्वी श्री केवठऋषिजी महाराज इच्छावर ग्राम पधारे, वहांसे £ 
४ दो कोश खेडी गरम मापा यहां अमोलखचंद थे वो पिताके दा #ू 
५. शनार्थ आये. दर्शन से वेराग्य पुनः जागृत हुआ, और १० वर्ष जि-#. 
3 तनी छोटी वर्यम दीक्षा धारण कर ली. ( संवत्‌ १५४४ फाल्यण वी है: 
5२) श्री अमोलख *पि श्री केवलऋषिजी के शिष्य हाने लगे, परंतू 
४ उनोंने कहा कि मेरा अबी शिष्य करनेका इरादा नहीं है. तब पूज्य 


| श्री खुबाऋषिजी मद्दाराज के पास ले गये, पूज्य भीने अमोल्ख % 8 
लडकी वार तिड के सेफ # केक मे सी पक कक देड सपा की टिक क हे टिक के केक लेडीज देकी । सेट मैं 














कमर कक 


६3 इक 4: 0 मे ए नें? मर मे बे हट 4 के हट के ने: हे $: गे हट के के से ने | (ने ४: बे, 
डरे 


पिंजीको अपने ज्येष्ट शिष्य श्री चना ऋषिजी महाराज के शिष्य ब 9 
)नाये- थीडे ही कालमें श्री चेनाऋषिजी और श्री खूबा ऋषिजीका 
, घगेवास होनसे, श्री अमोलख ऋषिजीने श्री केवल ऋषिजीके साथ 2 
तीन वध विहार किया, फिर श्री केवल ऋषिजी एकल विहारी हुवे: 
»ओर श्री रुल ऋषिजी दूर ग्राम रहे, इस लिये अमोलख ऋषिजी दो 
(वर्ष तक श्री भेरू ऋषेजी के साथ रहे, उस वक्त (से १९४८ फाल | 
* गुम ) ओसवाल ज्ञातीके पन्नालाल नामके ग्रहस्थने १८ बषे की उ- थे 
“मार में दिक्षा धारन कर अमोलख ऋषिजी के चेंले हुवे, उनकों साथ £ 
हे जावर प्राममें आये, वहांश्री कृपारामजी महाराजके शिष्य श्री रू 2 
/पचेंदजी गुरुके वियोगसे दुःखी हो रहे थे. उनके संतोष उपजाने प- 
न्ना ऋषिजी को समपंण किये, देखिये एक यह भी उदार ता ! पीछे # 
श्री स्नऋषिजीका मिलाप होनेसे उनके साथ विचरे. इन महापूषने 4 
/उनकी योग्य जान, बहुत खंतसे शाख्ाभ्यास कराया, जिसके प्रसा-# 
ऐसे गयय--पद्यमें कितनेक ग्रंथ बनाये, ओर बना रहे है. तथा अनेक #. 
* सर्मत--परमीतियोंकी सत्य धरम द्रद किये ओर कर रहे हैं ७ 
४ ओर अमोलख ऋषिजी के, संवत १९५६ में मोतिकषिजी ना & 
(के एक शिष्य हुए, कि जिनेंनि बंवइ में काल किया 

* हमरे सुभाग्योदय से स० १९६२ से तपस्वीराज श्री केवल ऋ 
४पिजी महाराज रस्ते में श्ुधा त्रषा आदि अनेक दुकर परिसह सहन / 
(कर यह क्षेत्र पावन किया, और बृद्ध अवस्थाके कारणसे अशक्त श-!ह 
४सि होने स यहां विराज मान हवे ह. ओर इनको सेवामें पण्डित प्र-४ 
पर वाल ब्ह्मचारी श्री अमालख कांषेजी महाराज यहां विराजते हैं, | 
४ मुनिश्री के सहयोयसे आज तक ३५४५० पुस्तके अमुल्य सर्व हिंदमें 2 
४और ब्रह्मा अमेरीक आदि देशोतक दिये गये है, ओर दिये जारहेंठ 
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हैं. जिसमें से २९७५० पुस्तके तो खुद हेद्राबाद शेहरसे ही दीगढ़ हैं 
४ ओर दीजा रही है. इस से खुला मालुम होता है कि विद्यन मुनि 
राजों ओर उदार प्रणामी आवकों का सम्बन्ध मिलने से समया नु 
“सार प्रवती करने से जग जीवोंको केसा छाभ मिलता है 
४ ए_ हमारी नन्न विनंती है कि जेसा प्रयास ज्ञान बृद्धी का! 
४ बाल बह्यचारी मुनि भरी अमोलख ऋषिजी ओर इन के सद्दोव से। 
* यहां के तथा अन्यग्राम के श्रावकों कर रह हैं, इससे भी अधिक स्व £ 
% हिन्द के साधू सार्गीयों से होने की अत्यन्त आवश्यकता है, जो ॥ 
/४ सव॑ संघ इस प्रत्यक्ष दाखले को ध्यान में लेकर ज्ञान बद्धी-सम्पबद्धी * 
५ बंगेरा साधू मार्गी धर्मोनती के एकेक कामों का स्वीकार कर यथा 


४ शाक्ति प्रववी करती जरुर २ यह पूर्ण शुद्ध धर्म पुनः पूर्ण प्रकश 


5 
सत्य लटजातनः टेडागन मर २४ 


धर्मान्तती इच्छक | 
ट्ाला-सुखंदेव सहायजी ज्वाला प्रशाद. /£ 
/) 
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श्स ग्रंथके प्रसिद्ध अ्ताऋआ साक्षित्त जिवन चरित्र 





०: 2च्टे ह की अल 


दक्षिण हेद्राबादमें दिल्ली जिललेके कानोड ( महेंद्रगड ) 
# आकर निवास करनेवाले अग्रवाल वंशमें ।शिरोमाणे धमे-न्याय-विनय ॥ 
७दया क्षमा आदि गुणों सरुक्त छालाजी साहेव नंतरामजी के सु पुत्र (5 
१ रामनारायणजीका जन्म संवत्‌ १८८८ पोष बद ९ का हुवा, और उनके || 
$ सु पुत्र सुखदेव सहायजीका ऋन्‍म संवत्‌ १९२० पोष सुद १५ का # 
# हुवा, ओर उनके सुपुत्र ज्वाल्ाप्रसादजो का जन्म संवत्‌ १९५० के ९ 

आवबृण वदी १ का हुवा. उक्त तीनों लालाजीने सनातन.जेन घमके 
# पुज्य श्री सनोहरदासजी महाराजकी स्मप्रदायके पूज्य श्री मंगलसेन 7 
*जी स्वामी पास सम्यकत्व धारण करी है. परंतु यहां हेद्गाबादमें आ- 
९ ये पीछे साधूदर्शन न होनेसे जेन मदिरमें जाते थे, और हजारों रुपे £ 
£ खचकर मनहर मंदिर भी यहां बनाया है. तथा प्रभावना स्वामीवत्सल ॥ 
£आदि कायामें अच्छो मदद करते हैं; यहांके जोहरी वर्गमें अग्रेसर 5 


४हैं, और राज्यद्रवारमें लख्वो रुपेका लेनदेन करते हैं ५ 


जे४ 
लालाजी के तफेसे एक दानशातढ्वा हमश चालठु है, ओर भी 2 
सदाबृत अनाथोंकी साहयता वर्गेरा पुण्य कार्य अछी तराह करते हैं, # 
संसारिक प्रसंगो में भी रूख्खों रूपेका व्यय इन्होंने किया हे, ऐसे ० 

त हाने पर भी बिलकुल अभीमान नहीं हे 
जबसे तपसवाजी महाराज श्रीकेव ऋषिजी ओर इनकी सेवामें बाल (९ 
न्ह्मचारी क्षी मुनिअमोलख ऋषिजीका यहां विराजना हुवा है तबसे रे 


लालाजीसुखदेव सहायजी जरुरी कारण सिवाय हमेशा व्याख्यान श्रवण £ 
केंगेडेक सकते कल: डे पल: हेड 23 तेपटक के | सेट वलेक पे ते पर मे के कड़े पेन दफन के 2२2 
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अत कम हक जज कक आज पल डक जज द 
र५ रे । 

*का लाभ लेते हैं, और ज्ञान बद्धी के शोकीनहो “ जैन तत्व प्रकाश ' ; 
४ परमात्म मार्ग दर्शक ध्यानकल्पतरु जेसे बड़े २ ग्रन्थों, तथा और भी च-£ 
रेत्रों वगेरा हज़ारों ग्रन्थों, हजारो रुपे का सद व्ययकर प्रालद्ध कर-/ 
जो हिंद के जैन वर्ग आदि को अमुल्य ज्ञानका छाभ दे उपकार.- 
किया तथा कर रहे हैं. ओर तन धन सन कर यथा शक्ति धरम दी-हैँ 
# पा रहे हैं, यह लालाजी साहेव की धर्म फेलाव की उत्कंठा हरेक 
९ श्रीमती को अनुकरण करने जैसी है. ऐसे उदार छृत्यों से धर्म दी- » 
# पता है, सदज्ञान के प्रसारसे अपने भी ज्ञान वर्णाय कम क्षय हो 

# हैं, ओर पढने वाले को सुणने वाले को, यों एकेक से आगे अनेक ९ 
४ जीवों को महा छाभ मिलता है. इसाहिये यह बात सब ध्यान सें ले /* 
यथा शाक्ति धर्मी बद्धी करेंगे, इस हेतूलही यह सेंक्षितत जीवन च-: 


रित्र यहां दिया हे. 


मेक डक थे कक ० र 


रस 


क्ड्भ। 


दर 


/्त 


है] 


गुणानुरागी 
सेक्रेटरी-ज्ञान बृद्धी खातां. 


ऋ डे कई ने 5 पट हा रे 
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सिलकसे पुस्तके हैं उनके नास और टपाल खर्च 


? जैनतत्व प्रकाश द्वीलियाइथी .... -.. «»« आठ आना. 
२ परसात्स स्लाग द्यमक बजा, यो: , बरेड | उदास: 
- ३ चद्र सेण लालावता चारजञ्ज हब जअआछा ज|»॑»० 5 ही आना: 


र रत्त घन्नचद्धा **** «०. » -- रेक आता 


६ सान्दिरा सती चरिन्र ..... ..... .... »» आधा आना 
्केवला ननद छेदवली 'छपतली है) .... -... «» एक आना. 
७ सहय बॉध सरादी मपत (छापित आहे) “» एक आना. 


पता-लछाला नतरामराप्त नारायण जाहरी 
चार कमान दाक्षिण हेद्ाबाद. 


इन ७ पुस्तकों क्लिदाय आर पहिले की छपीहुइ पुस्तक्रा अब लिलक 
न] कस. री ] | व न्‍ः अप हे 
पेंनहों रही है इसलिये संगानदी तकलीफ नहीं लेना. आर वी. पी तथा 
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बरग पुस्तका सजनका।रवाज यहा क ज्ञान कृछड/ खातका नहीं हैं, ओर मे. »४ह 


३७ 


है ऊपर ्छर >४दत 4 
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७ "कक २६ 


हुवे स्टाप वे पुृस्तका गर बदल जाय | जसक  नम्पदा र हम्स नहा हू जा 


खुश-खबर | पा 
१ “ अधोद्वार-कथागार ” प्रत १५०० 


यह ग्न्थ बालब्नह्मचारी झुनि श्री अमोलख ऋषिजी लिखरहे हैं, इस 
' में छन्दं बन्धर अठारह पापका स्वरूप खुलासे वार दशाकर एकेक पाप 
पर दी दो कथा दी गढ़ है, कि पाप का सेवन करने से क्‍या फल पाया, 
आर त्याग करने स क्‍या फल पाया. यह रापल ८ पेज्ी ३९५० पष्ठ के 
सुमारका ग्रन्थ जन प्रभावक्र ठालाजी नेतरामजी र/मनाराथणओ 
जोंहरी दक्षिण हेद्राबाद वाले. ओर घोड नदी (पुणे) वाले उदार प्रणामी 
भाइजी कुंदनसलजी घुमरमरूजी की तरफ से प्रापिड हो अप्तरय भेट 


4 दिया ज्ञायगा 


न रे &+«, 
ऑक्पकीर प्र. रम्ट। 


2! 
') 






“४ गुणस्थान रोहण शत द्वारी ? प्रत्‌ १००० 


इस ग्रथ से बाल ब्रह्मचारी मानिश्री अमोलखक्रीषजी चतुदंश 

(४ ) शुणस्थान पर १०० द्वार्गे की रचना करना चहाते हें. थह ग्रंथ 
4 शास्त्रिक तत्व ज्ञान का सागर मुम॒क्षु॒ जनों को मोक्ष प्राप्त करने 
पान (पंक्तिये ) रूप रायल ८ पेजी ( जैन तत्व प्रकाश 
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' विस्तारसे मननकरेन याग्य “ ४१३| २८५ कीवे प्रभावना ६६११ 
' २५८ प्रकेरण १९ वां अपूर्व ज्ञान | २८६ पान जन प्रभावका ४४२ 
' अभ्यास ०१०. .०००० £ ४२५| २८७ मु स्थताका दांघे दशन आर | 
२५९ शॉनाभ्योस का महात्म - ”” १४२५ सद्बाध के ४६४ न्‍ 
२६० प्राचीन काछको स्थिती ' ४२६| २८८ सम्यके लिये तुंगीया नगरी के आाव / 
६६१ पुरूंष की ७२ का: “४ ४२६ कीका द्रष्ठांत 8६० + 
२६२ स्रा की ६४ केला... 8२०| २८६ जैन के मतान्तरों को मित्र श्रद्धा है 
२६३ प्राचान कालका घधर्मा भ्यास "४२८ ओर समाधान ४७४ 
. २६४ अवीचीन काल की स्थिती””  -४२५| २९० ज्यूनी और नया ग्रदृता | 
- २६५ वर्बयराकाप्रत्यक्ष प्रभाव ४०४ ०४. ४३० २२१ मत मीं तता ४८० 
२६६ शॉनाथों के विचार “डइ३ २६२ उप सहार. हघ 0 डेट१ 
हि 
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हट 

हि लि ५ कः ७ 

परमात्म माग दशक, 3 
"३ के 83०- लक 


मड़लाचरणम्‌, 





पे ४ शान लक्ष्मी घनाशछिष, प्रभवानन्दनन्दितस्‌ । 
38. निष्टितार्थ मजं नोमी, परमात्मा नमव्ययम््‌॥१॥ 


/ जो परम-उत्कूष्ट-विशुद्ध आत्माके घारक परमात्मा, या पर[र 
(छठ, मा लक्ष्मी जिस आत्माक प्रगटी हो सो परमात्मा, सो ज्ञनादि 
रक्षी युक्त अथीत्‌ सर्व पदार्थोके जानने देखने वाल सर्वज्ञ सबे दर्शी 
पणे की लक्ष्मी से जिनकी आत्मा एक रुपता अभिन्नता से भाष्त & 
और परमानन्द अथीत्‌ परम अतीद्धिय अनन्त सुख निमम्न ६ 
सरुप हुवे है. और निष्टिताथ हुवे है, अथीत्‌ जिनके सर्वे अथ ६ 
'भयोजन प्रति पूर्ण हुवे हैं, जिससे जा कृताथ हुव हैं. और अज ४ 
हुवे है अथीत्‌ उनका अब पुनजेन्म धारण करना नहीं हैं, ओर अ- ३ 
"भय हुवे है अथीत्‌ आवैनाशी-नाशरहित हुवे हैं. अमर है ऐसे 
हे मुख्य विशेषणों युक्त जो परमात्मा हैं. उनका मेरा प्रि-करण 


न्ड्कक लेट औ मेक कल्छ के लेक फीड के हैंड ने ऐड के टज पर लि की पड मे तक नी गक #ह७%7४ ल्‍ 


[कर 


॥+ यीगको विशुद्धी से वारम्वार नमस्कार हो 
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श्र द् अप शक [५  ह 


“ अप्पा सो परमप्पा 


तलज्ञ महान सत्पुरुषोंका फरमान है कि- “ आत्मा है सो 
परमात्मा है ” अथांत्‌ आत्मा का जो निज-शुद्ध सत्य स्वरूप 
ही परमात्म स्वरूप है; परन्तु अनादी कर्मों के प्रसंग कर यह आचऋ 
(शत होने से आत्म नामसे पहचाना जाता है. जेसे व्यवहार सः 
माँ कर सामान्य सजुष्य से सद ( सिपाइ ) तलार ( कोतवाल ) म॑ 
( प्रधान ) राजा और महाराजा पदकी प्राप्त हते हैं, तेसे ही यह 3 
5त्मा शाख्रोक्त ऊच ( अच्छे ) कृतत्यों कर, सम्यक्व आदि गण ह£ 
» मारोहण करता ३ परमात्म पदको ( तीर्थंकर पदको ) प्राप्त करता 
अन्य पद प्राप्त कर प्राणी प्रापात ( पढ़ना ) भी हो: जाता है, पर 
आत्म परमात्म पदको प्राप्त हुई है, वो कदापि नहीं पढ़ती है 
अनंतानंत काल तक परमात्माही बनी रह अक्षय अव्याबाध | 
रगषयः सुख सुक्तती है. ऐसा अप्रतिपाती ओर सर्वोत्छष्ट सुख: 
जो परगात्म पद है, उसे प्राप्त करने स्व सुखार्थी मुमक्षु जनोंका 
भिलाषा होंवे यह स्वर्भाविकही है, ओर इस आशभिलाषा-वांझाको ' 
करने का उपाय भी स्वेज्ञ प्रभुने मब्य गर्णोपर परम कृपाव्ठ होकर 
९! नागम-शांखत्र दारा फरमाया है, प्रकाश किया है. उसेही य 
आत्माको ओर पर आत्मा को यथा बुद्धि विस्तार यक्त बताकर 


९४ परमात्म पदका भ्रीत्त हान भदुत करना चहाता हूः-- 
प्रकड न्‍न्‍तेड गे पदक परदे पक के टेक परे पदक १: लक वस्तक पम्प पलक लक टेक पा नेक 
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कल, 


४ ० दस ग्ड् हे ४ । 


50020 00000 23 30 024 205 5 52 2 व 
ल्‍] ब्क परपात्म सागे दशक [रै ४5 
गाथा--आयाविततम 5 

अरिहंत सिद्ध पवयणे। गुझ्ध थरे बहस्सुए तवस्लीसु ॥ रह 
बच्छछया य ते [से । अभिरुख नाणो वउगेय ॥ १॥ ्ट 
दंसण विणय आवस्खएय | सीलव्वय निरइयारे ॥ हे 
खणलव तब च्ियाए । वेयावश्चे समाहीए ॥ २॥ (९ 
अपुब्ब नाण 7्गहणे । सुयभत्ती पवरयणे प॒भावणया ॥ ० 

ए एहिं कारणेहिं। तित्ययर त॑ छहइ जीवो ॥ ३ ॥ - 
ज्ञाताजी सूत्र अध्या < थे 
भाषा-दाहरः--अग्हिंत सिद्ध सूत्र गुद्धा /स्थिविर बहु सूत्री जाण ॥ १) 
गुण करता तपश्ची तणा | उपयाग लग।वत ज्ञान ॥ १॥ 
शुद्ध सम्कत्व नित्य आवश्यक । बुत शुद्ध शुभध्यान ॥ ै) 
तपस्था करता निर्मछी | देत सू-पात्र दान ॥ २॥ ;; 
वयावच्च सुख उपजावतां । अपूर्व ज्ञान उद्यात ॥ !() 

सूत्र भक्ति मागे दापत | बन्धे तीथकर गोत ॥ ३ ॥ ) 


अस्या4म--१ अहत भगवेत के छणाजवाद करते, २ सिद्ध ॥ 


९ 5 


धंबद के गुणाजुवाद करते, ३ प्रवचन--शाख्र-श्री जिनेन्द्र की वाणी ४ 
$ गानुवाद करते, ४ ण॒झ महाराज के खुणालुवाद कंरते, ५ स्थिविर 
पहराज के गणाजुवाद करते, ६ बहू सूझीा--उपाध्याय महाराज के £: 
उगीचुवाद करते, ७ तपश्वची महाराज के छुणाबुवाद करते, «८ ज्ञानमें २ 
शरस्‍खार उपयोग छुगाते, ९ सम्यकव निर्मेछ पाते, १० शुरु आदिक २ 
3ग्य पुरुषेका विनय करनेसे, ११ निरंत्र पशवश्यक-प्रातैकम्रण करने ऐ 
9 १२ शील ब्रह्मचाय आदिक वृत--प्रयाख्यान निर तिचार--दोष 


| 


हैत पालने से, १३ संदा निर्दृती वैराग्य भाव रखने से, १४ बाह्य-- 
शय और अभ्यंतर-झप्त तपश्चयां करने से, १५ सू--पात्र दान उदार ९ 


गगाम से देणे से, १६ सुर, तपश्वी, गलयाणी ( रोगी ) नविदिद्षित 
नर री री रा मम मर अर 


| 
५ 


2 2 2:72: 27:77 
५ 8] ॒//  ्/प्रवेशिका ४ | (१ ' 
5 इन की वेयाबृत-सेवा भक्ती करने से, १७ सभाषी आाव-श्षमा के 
४१८ अगृूव-निथ नवा ज्ञानका अभ्यास करने से १९ सूत्र भक्ति-! 
£ जिनेखरजी के बचनों का भाक्ति भाव प्ूवक अ्रवृण पठन मनन न्‍ । 
४ और २० जैन परमकी तन मन धनसे, प्रभावना--उन्नती कर दिपानेसे।! 


शेर 
नोट 


(४ ईन २० कार्यो करते ९जो कभी उत्ट स्सायण आबे अथीत ! 


! 


हृवह रस आत्मामे प्रगगें, उन झणोंपें आत्मा तछ्लीन होने तब तीवका! 


५२ 


 यन्‍वीका 


कटी 


* 
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५ गाव उपाजन हाव, अथत्त्‌ उस आत्माका आगांधक तासर जन्म | 
2) ताथकर पद-परमात्म पदका प्रात होती है. # | 
४ अब इन बीसही बोलोंका आगे प्रथक ९२( अछग २) प्र 
गम सावस्तार बरणव किया जायगा ॥ 
# ऊपास्वामी कृत तत्वार्था घीगम सूत्र क्षे 5 अध्यायलें कहा हैं.- 

(/. सूदशन विश्लुडि, विनय संपन्नता, शीलवूतेश्व बतिचारो,उइभिदणं | 
हे ज्ञानोपयोग, संचेगो, शक्तिस्त्याग, लपसी सक्क साधू समाष। 
' वेयाज्वत्य करण, म्ईदाचार्य बहूशुस प्रभावना माक्ति, रावशयका' 


परिहाणिशोग, प्रभावना, प्रवचन चत्स्लत्व सिति तीर्थक्ृत्वस्य ॥९ है 
थ- झसम्यय देश को परमात्कुण्ट विशाडे से, विनय यूक्त 
नम्नता रखमेसे, ९२ शीलबतादिब्रत आतिचार-दोष रहित पालनेसे 
5 सिखण-आअदा वारम्बार ज्ञानस उपयाग लगामेसे, ५ स्वेग-वरामग्प | 
भाव रखनेसे,. ६ झ-पाश्र को यथा शा्तहि दान देनेसे, ७ तपश्चया कर; 
सेसे, ८-९ संग्ध ओर सापकी वयाघत कर ससाधी उपजानेसे, १०८) 
त+ल्‍आचाय -बड्ुलूत्री--आर शास्त्र इन चारोकी सक्ति पूरक भी । 
(४ ज्ञाका ऊाराधन करवेसे, १४ सामायिकादि छः आवश्यक निरत्र पर] 
55 शुद्ध सावसे करनेसे, १५ सम्पय्‌ ज्ञानादि जो सोक्ष मार्ग हैँ उसे अठ 
४ छान आर उपदेश आदि द्वारा प्रभावगा-सहिसा प्रदकूद करनेसें, और 
| )॥8 अहत शासनझे अनुद्धान करनेबाले ज्ञानी। तपश्थि बाल-बछ-साथधु' 
४ छहिद्य.- गलानी ( रोगी ) आदि की चत्सलला माकि ऋरनेसे. इन १३ 
*$ कास करने से. तथा इस से के ९-४ आएदि यथा शक्ति सुर्णोद्षा आराधन 
५ करने से जीव तीथफर गोज् डपाजन करता हैं. यह १६ बोल वरोक्त गाधाम 
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“४ अहंत-गुणालुवाद ” 


अहो अहँत भगवंत ! आपने पूर्व जन्म में बीस बालिम से वो 
की आरापना कर महान्‌-परण्य रूप महालक्ष्मी का संचय कर, खगे 
के का मध्यम एक भवृकर, मति श्वाते अवधी यह तीन ज्ञान युक्त, 
४ सर्वोत्तम निकलह् कुछमें मातिश्वशी को उत्तमोतप १४ स्त्न अवलो-' 
७४कन होने के साथ ही अवतरते हो, उसे च्यवन कल्याण कृहंत हैं, उस 
४ वक्त आपके पृण्य के प्रभावसे आपके पिताश्रीजी के घरमें उत्तम: 
७ 7व्य ( रत्न सुवण वख्रा भुषण व सुगन्धी दृब्यो ) की वाष्टि होती है, / 
४पर पुर देशम धन पान्य निरोग्यता खुवाहे आदि सुख संपती की वाद्धि / 
होती है, मातेश्वरीकों शुभ देहद डोहले ( वाच्छा ) हांती है, वे देव * 
४जोगसे सब पृण होते है; नव मांस आदि काछ सुख से पे होता है 
४जब आप जन्म पारण करत हो उसवक्त तीनही लोकम महां दिव्य रे 
(पकाश होता है, जिससे आश्रय चकित हो नके के जीवोंकों निरंत्र है 
९६ख दने वाल यम-परमाधामी नरीयों ( नकेके जीतों) को मारना-छोड 7 
९५ते है, जिससे निरंतर दुःखाबुभव करने वाले नऊे के जीवों को भी 
४ पसाजुभव होता है. तो अन्य जीवों की 3सवक्त सुख होवे उसमें ८ं- 
४ गयहां कायका ? अथात्‌ आपके जन्म की वक्त निगोंद से लगाई 


(४ सेवाथ [सैद्ध तक खुख शांती का वर्ताव होता है. उसवक्त 2 
गपिड4 रेड केस सकेसप ने डवहेअ विकल्प १4४ १5220247:2%2.2<: हककली 
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पुण्य से आकपीये (खेंचे ) हुवे छप्पेन्न कैंमारिका देवीयों और चौर्सेंट/: 
हलड आदि असंख्य दव देवी यों ओर आपके पिता आदे अनेक गण ५ 
पल॒ष्यों जन्मेत्सव बडी घामछुम्र के साथ करते हैं, इसे जन्म कल्याण £# 
कंहत ६ 
अहो परम ऐश्वयताके धारक प्रभ्भ ! आपके शरीरकी रचना भी 
क अछोकीक-अच्जत होती है. समचउरंस संस्थान से सेस्थित अंगी- 
पांग सब संपूर्ण अंत मनोहर मानोपेत होते हैं. पतके शिखर जेसा& 
) १२ आंगल ऊंचा, अतीश्याम ( काछे ) चीगटे झुबेली पड़े हुवे प्रदक्षि*% 
/ गावते सघन बाछोंसे मरा हवा सुशोभेत मस्तक, अष्टमी के चन्द्र £ 
£ जेसा भलभलाट करता हुवा लिलाद ( लिछाड ), संशेण चन्द्र तुल्य 
£ गोकाकार सोम्यदिध् कान्‍्तीवंत सुखारापिद, परमाणुपत कर्ण ( कान; ) है 
/ पलुष्याकार काली भ्ृमृह, कप्रलृपृष्य सम विकसित्‌ नत्र, गरुंढ पी ५ 
€ जसी लम्बी सरल नाशीका, दाडिय की कड़ी ( दाण ) जैस अलन्त॥# 
» बेत पीक्ति बन ३२ दति, शेख जेसी चार अइल प्रमाण ग्रीवा (गर- 
॥ दन, ) सिंह समान स्कन्ब, नगर के दखजे की भागल जैसे जान 
!! ( घुटने ) तक लटकते वांहां ( हाथ, ) छाल वरण मांस से पृष्ठ चन्द्र-( 
»“सू4-शंख-चक्र-साथीया-मच्छ आदि स्व शुत्र लक्षणों से अलकूत £ 
४ रत ( हतलीयों ), छिद्र रहित करांगुलीं, रक्त वर्ग नख, विस्तिण 
४ विशाल ( चाड़ा ) पुष्ट श्रीवच्छ साथीये से आकित हृदय, पुष्ठ उतरते 
अयासे, मत्स ( मच्छ ) जेसा उदर (पेट ), पद्म काल जेसी (विरूश 
७ गंगावत सी नामी, केशरी सिंह समान कटि विभाग, अखश्व सम शेर 
/ पुरुष चिन्ह, पा जेसा निर्लेप स्थन्डिझुस्थान, हाथी की सूंड जैसी उ-* 
% तरेती जघा, मस से पुष्ट गुप्त जानू ( गोडे, ) काछव तुल्य सु संस्थित | 


चरण ( पग ) रक्त वणे चौंगठे नख, परवेत-मगर-द्जा-आदि सब | 
किन मई हा बक 3ेक कर्म शक के व लि जलन 3 अल न कक 4४28 27092 /7 38 #% पते के ेलक्ेड थी ने दर 
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शूभ लक्षणा से अलंकृत, उदय होते सूर्य जैसे देदिप्य रक्त वरणके चर-/ 
गतल ( पगतला ). ओर सब शरार एक हजार आठ उच्तमोत्तम लछ- 
भण, तथा तिछ मश आदि व्यंजन करके विश्वयुषित, स्व प्रकारके रोग 
रहित, रज-मेल-शछेषम-खेंद-कलडू इत्यादि स्व दोष वर्जित 
निषूम आम-व-ऊगते सूय जसा देदिप्प मान, मलूमलाट करता हुवा #& 
सब शरीर अतीही सुन्दर मनहर होता है, चद्धमाके प्रकाश जैसी सब 2 
शरीरकी प्रभा पड़ती है, नख ओर कैस ( बाल ) मयाद उप्रांत-अशो- हू 
भनीक बढ़ते नहीं हैं, कक्त और मांस गोद़ग्ध से भी अति उच्चल 
( श्वेत ) और मधुर (मेष्ट ) होता है, आशोश्वास में पद्म कमल से ई 
भी अधिक सुगन्ध महकती है, आहार ओर निद्दार करे सो चर्म चन्षु # 
धारक देख शकता नहीं है, अवधी आदि ज्ञान वाले देख सकें, शरीर ८ 
"को किसी भी प्रकारका अशुभ लेप लगे नहीं, ऐसे सर्वोत्तम शरीर के £ 
"बारक होते हैं. से छोकमें शांत राग रूप (सर्वोत्तम ) प्रमाणुओं 
[गानों इतनेही थे कि जितने से आपका शरीर बना है, क्‍यों कि आपके * 
: समान अत्युत्तम शरीर का धारक इस जगतमें अन्य कोंइभी नहीं है: ४ 
/जसे तारगणों को जन्म देनेवारली तो सर्वे दिशाओं है, परन्तु सूयको 
(जन्म दाता तो इकेली पूर्व दिशाही है. तैसेहीं आप जैसे पुत्र र्लकों & 
जन्म दाता रत्न इूंख थारणी सती शिरोमणी एक आपकही की माताहै. है 
९" अहो मगवंत ! आप तीन ज्ञान सहित होते हो, इस लिये 
* आपका कृतव्य कम का ज्ञान अव्वल से ही होता है, तदनुसार आप * 
£ सेसार व्यवहार साधने, प्रवोपाजत भोगावली कमोका क्षय करनेहीं/ 
भाव वेराग्य घरते छुखव॒तीसे संसार काय करते भी निबन्ध जल कमल 
पेत्‌ रहते हो. अथांत्‌ कर्मो कर बन्धाते नहीं हो 


४. अहो दया सिन्द्‌ ! आप दीन जनो के उद्धार के लिये, घर्म 
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प्रायन जानोंकों धर्म का अव्वल मांगे दर्शाने के लिये, या धर्म की? 
प्रभावना ( उन्नत्ती ) करने के लिये, जीत व्यवहार का अनुसर दिक्षा 
जैसे अल्वूत्तम कार्य में भी बिरम्ब कर, बारह मांस ( महीने ) तक£ 
का अमोध पारा से सवा पहर दिन चढ़े वहाँ तक दान देते हो! बारह 
गहीने में वीन अब्ज अग्यासी कोड अस्सी छाख (३,<८,८०,«००००) $ 
इतने सोनेये (मोहरों) का दानदेते हा! और आप के दान की महिमा भी 
अचिन्य है, अथीत्‌ आपके दिये दान को फक्त कंगालही ग्रहन करते हैं 
हैं, एसा नहीं है! परन्तु बढ़े २ चकवर्ता महाराजाओं, और शेठः 
शेन्यापतिओं जादिसबजन बढ़े हुछ्ास प्रणाम से ग्रहण करते हैं. क्‍यों 
कि आपके हाथका दान अभव्यको प्राप्त नहीं होता है, ओर आपके श! 
हाथ का दिया हुवा सोनेया जहां तक जिसके घरमें रहता है वहांतक # 
उस घरमें बढा रोग दारिद्रता, उपद्रव वगेरा दुःख नहीं होता हे £ 
अहो प्रभू! आपके हाथ से दिये हुवे पुदगलों में भी केसी अजब मां 
प्राप्त होजाती है. | 

अहा क्ृपाकू देव ! आपको |नैश्रय है कि में इस भवके अत्म # 
जरुर ही मोक्ष प्राप्त करुंगा, तो भी कत्तव्य पतयण हो निश्चयकी सिद्धी / 
के लिये व्यवहार साथने सब संसारिक राज छाद्धि का त्रिविष २ द्याग 
कर दिगम्बर--नम्न हो, सुगन्‍्धी--कीमछ केशोका स्वहस्त से प्च 
मुष्ठी लोचऋर ' सिद्धाण नमो ककैचा ' अथात्‌ सिद्ध भगवेतकों नम 
स्कार कर दिक्षा वृती धारण करते हो अथात्‌ जावजीव पर्यत सर्वथा 
सावद्य ( जिससे इसरेफी दुःख होवे ) ऐसे जाग ( मन वचन काय की ० 
प्रवृुती ) का याग करते हो कि उस ही वक्त आपको चोथे मनःपर्यव 


ज्ञान की प्राप्ती होती है, ओर उसहीं वक्त इन्द्र आपके स्कृन्ध पर 
लेक कर २४+* लेक प कक लेक उतलेक पे स्का लत आतक सका: ले मल > कम: लड़ पप 
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/ एक देव दुष्य नामक वस्त्र की स्थापना करते है, परन्तु आप उस, वद्ध २ 
को किमी भी कार्य में नहीं लगाते हो, अहा आश्रय वेशग्य दिशा 
“आपकी ! वे। वस्र थोड़े ही कालबाद कहीं गिरजाता है, ओर आप 
/अप्रमादी पणे मुमन्‍्डमें अप्रतिबन्ध विहार करते ही रहते हो... 4 
अहो जिनेन्द्र ! आप जिस कायके लिये प्रवृतत होत हो उसकाये को 3 
* तह मनसे अडंग रह कर पूरा करते हो, येही आपकी शूर-विर-धीरता £: 
/ रुप उत्तमता का लक्षण है; अथाीत्‌ दिक्षा धारण किये बाद प्रवेपाजित ६. 
बाकी रहे कर्मोका नाश काने देव-दानव-मानव के किये हुवे अनेक ४ 
४ दुःसह परिसह उपसगे जिस आप समर भाव कर सहन करत हो, उस (९ 
/से किचित्‌ ही कम्पायमान-चलछाय मान आपके परिणाम कदापी नहीं है 
* होते हैं, उलट विशेष उन उपसर्गों सन्मुख होनेसे वे बेचार उपसगे 
! परिसह ढरकर आपही शांत पवजाते हैं; तो भी आप विश्रांती था-/: 
; ए नहीं करते कम शत्रू ओका चक-चुर करने चोथ छट अठम मास | 
/ दो-मास जावर्तें छः छः मांस की जब्बर २ तपश्रया कर क्षुधा-त्रषा # 


रे 


£ शीत-ताप-देशमच्छर आदिक अनेक दुष्कर काय छेश तप करत है 


/निरतर प्रवृतते हो. आर नव कमेका बंन्धन ने हावे इस लिये मान €& 


पु 


/( चूप ) वती धारण कर एकान्त वासी वन, सदा ज्ञान ध्यान तप से- ४ 
प्र मं आपनी आता को तछछाोन बना परम शांत रस में रमण ९ 
करते हो रहते हो, कि जिससे वे कम आपका स्पश्ये नहीं करते बे- रे 


ही 


चार दूरही रहते हैं... ३8 
४ अहो नाथ ! मुझे आश्रय होता है, कि--संसारी जन शत्र 2 
& आका पराजय करने क्रोध में पत्र चमाय मान हो संग्राम आदि की 
४बरग योजते है, ओर आपने तो क्षमा-शांत भाव से शत्रू आकार 
/गाश किया, यह अप्व यक्ती आपने बहुतहीँ अच्छी निकाली इस 5६ 
६ लिख कस ् ोाा3:5:आऊ।झा।:::+ञ+न_3>_नतन_>तलतनंहलनंुंनतनंतततततहतंतैनं१ैन३...____.....................80.8ह.00हह_ 

? एक उपचास, ९ बेला (दो उपयाशत) ३लेला ( तीम उपचास ) 

» ह छःमहीनके उपवास ३ ३ ९ 
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४ विश्व प्रत्यक्ष ही. देखते हैं, कि--उष्णता से शीतका जोर अधिक 
होता है, » ध्ृष जितनी शिप्नतासे दहन नहीं कर शक्ति हैं इतनी शिप्न! 
तासे सीत दहन कर शक्ती है, अथीत्‌ शीत काल ( सियाले ) में! 
९! दहा पढ़ता है, तब क्षण मात्र भें सतर बन्च कह क्षेत्र ( खेतों ) को! 
* जला डालता है, तो अध्यामिक परम शान्ति की प्रवलता से कर्म; 
% रूप शत्र ओका दहन हावे इसमे आश्रय हा क्‍या ! पर 

अहो प्रमू ! इस अनोखी यूकिसे बेचारे चार (ज्ञाणवर्णी, दर्श! 
नावर्णी, मोहनिय ओर अतराय) घन घातिक कर्म शव्‌ त्रास पाकर थी) 
ही कालमें पछायन कर जाते हैं, कि उसही वक्त आपकी अनंत्त आत्मिक+ 
शक्ति प्रगट होती है, अथीत्‌ अनंत ज्ञान, अनंत दशन, अनंत चा ; 
रित्र ओर अनेत वोय॑ इन अनंत चतृष्टयकी प्राप्ती होती है. जिससे/ 
$$ आप सर्व द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव और भव को एक ही समयमें जानने " 
# देखने वाले होते हो, क्षायिक यथाख्यात चारित और अनंत दाना: 
५ छाम-भोग-उपभोग ओर वीय छब्धी की प्राप्ती होती है, और पर्व ! 
४ पाजत तीथकर नाम कर्म रुप महा पृण्यका उदय होने से स्वभाविक 4 
$ व्‌ देवकृत अनेक महान्‌ ऋद्धियों प्रगट होती है. जहां प्रषदाका वि ! 
8 शेष आमम होने का अवसार होता है, वहाँ समव स्मरण की अछो 
& किक रचना होती है, अथांत प्थवी से अढाइ कोस ऊँचा २०००० पं-* 
£ क्तियों यूक्त चांदी खुवण और रनों के ।त्रे-कोट ( गढ़) के अन्दर 
४/ मध्य भागमें मणीरत्न के सिंहासण पर चार अशुल अधर, छत्न, चमर 
* प्रभा मंडल यूक्त विराजते दिखते हो. तब चारही दिशामें चार मुख दे. ९ 
*# बते है, और अशोक नामक वृक्ष सदा छांया करता दिखता है, सहसश्र $ 
४इजाके पखिर से आगेको इन्द्र दइजा फरराती दिखती है, धर्म चक्र ४ 
१! # इस लिये ही पंञज्ञाबमें शीत-ठन्‍्ड को जाडा ( जब्बर ) कहते हैं ! 
प्ररलक व वतहेक वटल-देक नेलेपटिक ये ताले १०वेसटेक वेद नेल्वेटेस्टेक पलट के # 2 पलक सेफ पेल्वप्रक वे पड 
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ओर साढी बारह क्रोड बाजोंका आकाशमें गरणाट शब्द खुनाता है, /: 
बोजन प्रमाण अचित पुष्पों की बृष्टी इत्यादि अतिशय दिखते हैं, परन्तु ५ 
यह सब विसा पुहूल होने से दिखते तो है, परन्तू हाथमें नहीं आते है: के 
ओर इस लिये इन से किसी प्रकारकी अयत्नाभी नहीं होती है... # 
अहो इशर ? आपके गुणों रुप साभिगन्‍्धसे अक्षीये सदोध श्रवण £ 
करने के पिपासे द्वादश जात की पर्षदा (४ जातके देवता ४ जातकी दे £& 
पांगना, मलुब्य मनुप्यणी, तियच तिर्यचणी, अथवा साधू साध्वी, आ्रा- 
वक श्राविका) का कोड़ो गमका आगम होता है. उस वक्त आपका स 
इंध भी बढाही आश्चर्य कारक होता है, अर्थात चार कोसमे भगई हुई £ 
परिषदा आपके फरमाये हुये बचनों को एकसा बरोबर श्रवण करती | 
है. आये अनाये पशु पक्षी आदि सभीकों अपनी २ माषामें बोध प्र 
'गमता है, सब समज जाते हैं. ओर सिंह बकरी आदि के जो जाति | 


७3 पा 


'पिरोध है, सो अथवा जमान्तरकां विरोध समव सरण में बिलकुछुही सः / 
/मरण नह! हांता है, सर्वे जीव आपसमें खेह भाव-मेत्री भाव से व | 
पते है. छः राग और तीस रागाणेयां से भरा हुवा सर और उच ( 
/ शाब्दर्म गहन गभोयता युक्त, परस्पर विरोध राहेत, एवं शसय को ह / 
४ | कर नवा संशय न उपज ऐसा. भाषाके सब दोर्षों रहित- देश: 
४ पल उाचेितता ताबिक ज्ञानसे भरपूर, मध्यस्तपणे, निटरपणे, विलम्ब ; 
* पहत, हषेयुक्त, भाद्वव के मेघको तरह, या केशरी सिंह को माफक गाज | 
ते जुजाख शब्दों में फरमाते हैं, जिससे श्रवण कर बढ़ २ सुरेन्द्र नरे-/ 
/ है विहरेद्र चमत्कारको प्राप्त होेति हैं, श्राताओंके हृदय में हृवहु रस, « 
प्रामता & वाणी में तल॑ाीन हो हा ! हा !! करते है, अपृव आनन्द : 
४ होता है, अहो प्रभु इसजगत में आप जेसा उपकार करने कोइ 
भी सामथ्य नहीं है ; 
हि 2 2 मर 2 22023 7 22700 2220 2 
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अग्े मह. दयाल ! आपके महात्त एण्य प्रताप के प्रभाव कर 
आप जिउर पधारते हो उधर आगिको भूमी खड़े टेकरे रहित बरोबरहों£ 
जाती है, काटे उलट पड़जाते हैं, ऋतू भी सम प्रगमती है अथात्‌ 3 
९! ण कालमें शतलता ओर शीतकालमें उष्णता रुप हो सब जीवों/ 
को सुख देति है, आप दिरजते हो वहां चारें तरफ मंद २ शीतल: 
» सुगन्धी हवा चलती है जिससे स्व दुगगन्ध दूर हो जाती है. वाव 
४रीक २ छुग थी आधेत पाणीकी वृष्टीसे सब रज दब जाती है, अशुभ £ 
(वे “गेव-ए- सश्य का नाश हो, शुभ प्रगमत हैं, पत्चास र यो ० 
& जन में मारे यगी (छ्ैेग ) इयादि किसी प्रकारकी विमारा हावे ता 
, सेब नाग हो जाती है, दीर आदी क्षुद्र जीवोंकी उत्पती नहं 
* होती है,स्वचक्र पर करा भय नहीं होता है. अतिवृष्टी अनावृष्टी ढ-£ 
७ भिक्ष-दुष्काछ नहीं पढ़ता है, और पहिले किसी भी प्रकारका उप 
£ हब तो भगवत आपके पथारते से सर्व नाश होजाता है, वहवा पुष्य 
४ प्रतापी पुरुष त्म आद्विताय परमात्मा ! आपके आश्रीत्तो को मी आ: 


>> हज 


# पका सहवास द्रथ्य स ऐसा रुख दनवाला हाता है, तो फ़िर आपके £# 


0] 


भाविक-सक्त जनों. अनत अश्षय मोक्षक सुख प्राप्त कर इसमे आश्रय € 
४ है कायका २ थे 


करे 
के 


९7 
<् 


हुनर 


७ <| 
0002 42 


॥ 


गे 

5 अहो परमात्मा ! यह तो आपके बाह्मग॒णोंका याकाथित वर्णन 
* किया, आप जेसे बांद्यग॒णों कर सु-शोमित हो तेसेही अभ्य-न्तर ग्॒णों £ 
जद 


रका पवित्र हो, अथीत्‌ आपके अज्ञान-मिथ्याल-क्ोष-मान-माया ४ 
लोभ-रति-अरति-निद्गा-शीग--नहै शा-झठ-चोरी-विषय-भय-मत्स 
ता-प्रेम-क्रिडा-हो समोह-ममल इस्मादि सब दुरणों रुप अपविन्नताका ; 
शकर आप निर्दोषी परम पावैत्र हुव हा, जिससे रण निष्पन्न आप 
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(के अनेक नाम हैं. जेसेः-- 
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१) बै>क अहत-गुणालुवाद, “ईर्ड | [ १३. ४७ 
.._१ आपने घन घातिक कम्ताका लाश किया जिससे आव अ-& 
हंतः कहलाते हैं, २ मवाँकूर व कर्मोक्र का नाश किया इसलिये 'अ ५ 
हंत' कहलाये. ३ सुरद्र मरेन्द्रादे सबके प्ृज्य हुवे इसलिये 'अहँत' का # 
लाये, ४ (१) ज्ञानवंत, (२) महांत्मवंत. (३) यशश्री. (४) वेरागी 

) मुक्त, (६) रुपवंत, (७) अनंतबली, (५) तपश्वी, (९) श्रीम॑त. # 
१०) धर्माव्मा. (११) सर्वपुज्य. (१२) परमेश्वर. इन बारह गण युक्त # 
वे जिससे 'भगवंत' कहलाये. ५ रागहेष रूप महा जोधे शत्रुओं को (2 
तति इस लिये 'जिनेशखर कहलाये. ६ परम उत्कृष्ट पदको प्राप्त हुवे या 
पके इंष्ट-सुख के कतो हुवे जिससे 'परमेष्टी! कहलाये. ७ सब के रक्षक 
[ सब के मालिक हुवे जिससे परमैश्वए कहलाये. ८ शुरुके उपदेश: 
बेनखयमेव प्रतिबोध पाये इस लिये स्वयंबुद्ध/ या सहस बुद्ध! कहला # 
. ९ सांधू-साध्वी-श्रावक-भ्राविक रूप चार तीथेकी स्थापना करी इस # 
हेये तीर्थंकर कहलाये. १० सर्व पुरुषोंसे आप अत्यूत्तम होनेसे पुरु £ 
त्तिम., ११ श्र वीर धौर हाने स पुरुष सिंह. १२ सव दवा के पृज्य ७ 
/ते से दवाधादव, ११रागद्धेष के क्षय होने स वातराग- १४ स्वोके व 
पक होने से 'ठोक नाथ १५ जन्ततेही त्रिलाकर्म प्रकाश करने से व? 
॥न करके सब लोक में प्रकाश करने से 'लछोकप्रकाशिक- १५ सातों ४; 
य॑ के नाश करने से 'अमय० १६ अनंत ज्ञानादि काद्धिके धारक होने 
 अन॑त” कहलाये. १७ सव मव्यो ! का मयादम चलानवाले होने स # 
महा खाल. १८ मोक्ष पूरीमें जाते अन्य भव्य गणोंकोा ज्ञाना दे 6 
बेल देकर साथ रखने से “साथवाही ? १९ चारों [दिशार्म आज्ञा व्‌ रे 
पे प्रसार करने से ' घर्म चक्की,” २० संसार रुप समुद्र पड़े जीवोंको # 
आबार भूत होने से 'धर्मद्धिप/ २१ अनेकान्त वादके स्थापक होने से £ 


झाद्घादि, ” २२ सर्व चराचर पदार्थों के जाण सो 'स्वैज्ञ, २३ सर्व # 
अवेले फिटनेस पतल्ले>:१- हेड बलि पेक वे हक पिर हक पें>ने: टेक नेट दे तन तक मन के 6 
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2 पदार्थ देखे सो 'सर्व दर्शी, २४ संसार के पार हुवे अथोत्‌ पुनर्जना' 
४ रहित हुवे- या सर्व कार्य की समाप्ती करी अथात्‌ निरिछित हुवे. सो 
# पारंगत ” २५ हितोपदेश कर सर्व के रक्षक सो आप २६ जिनका: 


। 


९ अरुप आत्वानियों के लक्षम न आवबे सो 'अलक्ष, २७० चिद कहाय ज्ञान, 
है! आर घन कहीये समोह अथोत संगूर्ण ज्ञान मय हो इसाल्ये चिदृ- 
» घन २८ आपके थात्म प्रदेश पर कम रुप अजन नहां लगे सा 
४ निरंजन. “ २९ अनंत दान आदि छब्धीके प्रगटने से सवे कर! 
? ने सामथ्य हुव इस लिये ' प्रश्न. ” ३० सव प्रकार कम आवरण दूर 
# होने से खूद चेतन्य का निज स्वरूप प्रगठ हुवा इस लिये ' केवली ' 

३९ परम उत्कृष्ट आत्म पद का प्राप्त हुवे सो परमात्मा. एस २ शण 
» निष्यन्न एक सहश्न और आठ नाम का कथन तो जिन सहश्रीम किया 
# गया है. ओर आप तो अनंत ग्रणाों के धारक हो इस लिये आपके 


२ | 


# अनंत ही नाम हैं. जिनका वरणन करते कान पार पाने सामथ्य है ! 
४ अथात काइ नहा 


शिवो 5 थादि संख्यों 5 थ बुद्ध: पुराण 

पुमानप्य लक्ष्यों 5 प्यनेको 5 प्य थेक 

प्रकृत्यात्स दृत्याप्यूपाधि स्वभाव 

स एक; परात्मा गतिम जिनेनद्र 

अथात्‌-!१. कर्मोके उपद्रव रहित होनेसे आप 'शिव' हो. * अपने 

तीथे की आदि के कर्ता होनेसे आप आदि सख्य हो ३ तत्व पदार्थों 
के जाननेपाले होनेसे आप 'युड्ध' हो # अनादिसे हो इस लिये 'पुराण- 
बड़” हो ५ सब्र जावाई रक्ष होनेंसे 'पुसान हो. ६ हन्द्रिथ जनित 
ज्ञान के ग्राहाज से नहीं आनंेसे 'अलक्ष्य' हो. ७ अनन्त पयायात्मक 
वस्तुओं के ज्ञाता होनेसे अनेक! हो, < द्रव्याश्रित निश्चय नथ से 'एक.। 
हो! ५ अडा भासना ओर रमणता की प्रणति कर स्वसमय हो. ऐ: ' 
सीही अहो परमात्मा! सेरी गति होवो. ऐसे २ अनेक तरह कवीयोंने , 
नामका कथन किया है, रु 
फेसत्क के के कत्क क के मेड के के के पे ते कफ कैफ के टऊ कक सेठ कक लि के # 25 के कट पेज पि 
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! ] इन/ अहत-गणालनुवाद 'नेंह जे [श८्‌ (६ 
. अहो झृपानिय ! धर्मकी आदि कत्ता आपही हा, अथोत:! 
ग्पके पहेले धर्मोपदेशक कोड भी नहीं हुवा; जो $ पर्मोपदशको £ 
पपदेशकरके अपना २ नाम चलछांत हैं, परन्तू वो आपदहीका दिया 
वा ज्ञान-दान का प्रसाद है, ऐसे ही से जगजन्तू ऑकों अभयके १ 
ता, ज्ञान चश्षुके दाता, मुक्ति मागके बताने वाले, जन्म जरा मरण 
॥व आधी व्याथी उपाधी का दुःख की मिय सरण में रखने वाले, * 
गनेत अक्षय तप सेयम रूप जीवल (खरबी) के देने वारू, पुनः किसीमी , 
कारके दुःख जीव नहीं पड़े ऐसा सद्दोध के कतो, एक आपही हो ! 
अहो दानेश्री आपके परमोपकार का में कहां लग कथन करूं ! सर्वे ! 
गन्तुओं पर आपका अनंतानंत उपकार प्रवते रहा है 
अहो निरोपम ! में आपकी तुल्यना किसी के भी साथ करले 2 
प्ामथ्ये नहीं हूं. क्यों कि अन्य जगत्‌ में कहलाते हुवे देव कितनेक ४ 
त्रीयों के वशी भुतहों कोव्यानबन्ध तप किया हुवा हरगये, बनोबन ४ 
उनके साथ नाचंते फिरे, स्री योके वियोगंस रूदन किया. विषया सक्त २ 
है पुत्री के साथ गमन किया, परख्रीको स्वश्लीके डरके मारे जठामें * 
हिपरखी, ख्री योके सन्‍्सुख निलूज बने जिससे ऋषियों ने शाप दिया ५ 
जिससे लिंग पतन हुवा, सब शरेर में सहश्रों भग पड़े, लांडन लगा, £ 
कफ नम थारी देव गांजा भज्ञ आदेके नशेम गग रहे, कितनक देव 
शत्रू आके ढरफे मरे चोतर्फ भगते जान छिपात फिरे, कितनेक अन्ध* 
डूले, छुगठे, काणे, कुष्टीबने. ऐसी २अनेक कथाओं उन देवोके भक्तेनिही 
उनके पुराणों में कथ कर वरोक्त कलड्ढो की स्थापना करी है, परन्तू * 
अही निदोषी प्रभू ! आपको चोरी करने की भी कुछ जरुर नहीं है, क्‍यों £ 
भाषके पास अनंत अक्षय ज्ञानादि ऋद्धिका खजाना है. जिससे आ- 


री तृष्ण का सवेतः नाश हवा है. और आप जैसे कृत्पांत काछका 2 
कैप ककेस्डे कस के कल के से फेनक केस के के गज फेक सेठ फेक सके के से तक के के गे 22: 


५६०७ ०,७, 


3०, 25 (० "० 5, 2 
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९! कापा हुवा पवन भी मेरे पेवतकों नहीं हलासकते है, तेसे इद्धकी अपसे 
* राभी आपके चितको चाढत नहीं करशक्ती है तो दूसरी का कहनाई, 
*£ क्या ? ओर ज्ञान वेरग्यमें आपकी आरा सदा तीन है, इसलिये 
४ आपके मनको शांत करने नाशा, गायन, वा।जत्र, नृट्, वगेरा किसीक 
* मी अवश्यकता नहीं है. आपने शज्नओं उत्पन्न होन का मूल जा जग 
* द्वेघ है उसका नाश कर दिया इसाछेये आपका कीइ भी शत्रू न हा 
तो फिर आपको शख््रादि धारण करने को क्‍या जझू हैं! अथीत्‌ कु 
९ नहीं. आप सर्वज्ञ हो इसलिये आपको याद दास्तिक लिये माल स्त 
६ रणा रखने कग कूछ जरूर नहीं. आप महा संत। पी-सदा जअप्न हो इसाहे 
# ये आपको धूप पुष्व फूल नंवद ( पूजापे ) को कदापि इच्छा नहं 
९! होती है. आपका मूल शरीरही १००८ उत्तम लक्षण ओर-सव उत्तम 
४ त्तम विभुती कर कर अलन्त ही सु-शोमित है. इसलिय आपक। 
! वद्ध भुषणा आदे किसी भी प्रकारके श्रगार सजने की जरू नहीं/ 
१ आप जगत्‌ प्रकाशी हो इसलिये आपके आगे [दिपक के प्रकाशक 
» कुछ जरूर नहीं. आप महा दयाल हो इसलिये आप प्ृथवी-पाणी 
& अग्नी-हवा-विनाश्पति ओर अस जीवों की हिशा कर आप को खुश 
४! करने वाले भा बड़ी जब्बर सुल करते है, अथात्‌ आप हिंशा से क 
* दापी संतुष्ट नहीं होते हो. इसादे अनेक आप > सहणों का मरे हृदय 
* भाष होने से आप सिवाय अन्य सब देवों फक्त नाम मात्र ही भे 
& हीं देव होवो, परन्त्‌ गरणों से तो कू होते है 
5 वीधी देव आपहा हो, ऐसा सुर्ज ।नश्चय हुवा है 
#$. अहो गणागर देव ! आपके कितनेक गुणों अस्पकज्ञ को बढाही 
« आशय उत्पन्न करते हैं, जसे-१ आप सबत्ञे हो कर जीवकी आदी ओर 


£ अलोाक का अत नहीं बतया ! २ सर्र दशी हो कर आप स्वन्न कदापी! 
फरेस्क की न केक नेक बेड 4 ते शक के भा कोड + जे लेक कह के हक 4 हे + |" कह कक ह५5 4: २ हे कक ग2 
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अः#टई के कडेक के # 34% हज ह२ ८ सकते 2 नल जे 4 पर को 0 0 जगत ० ह्््डः 
ब्># अहत-शगणालुवाद्‌- ४४ [ है 


१] था 
नहीं देखते हो! ३ वीतराग होकर भी आपकी आज्ञक़ा: आशपन 
किये विन मोक्ष नहों दत हो. ४ मिर्ेंष्री होकर सी आपकी -आंतज्ा £ 
का भंग करने वालेकी अनंत: संसार परि अमण करना पढता- हैं. 2 
० स्रीके यागी-होकर भी शिव (मोक्ष) की अभिलाषा है. ५ बच्चे # 
'आदि आयूष, ( श्र ) रहित होकर भी ' मोह '. नामक महा देख-ह 
£का संहार किया. ६ राज्यासननक ल्ागी हाकर भो जगत्‌ नाथ बजते # 


$ 


/होी.! ७ अनंत बलवंत: होकूर था एक छकुश्षव की भोी घात. नहीं: कँर /2 


(५५ 


*गक्ते हो. ८ अनंत ऋड्धिके धारक होकर भी भिक्षावत्तीसे, निर्वाह 
' करते हो. ९ से त्यागी, होकर भी ज़िगठ़े की . विभूती भागवत दि 
/ खत हो, १० समभावी होकर थी आपकी तिंदा करने वाला दुग्ख /£ 
(पाता हैं; ओर बदन करने वाला उुख पाता है. ११ सबको अभय ॥ 
५ दानके देने वाले होकर भी पाख़ान्डियों का मान पर्दन करने आंपके ६६ 
आगे आकाशम धर्म चकर गरणाट करता हुवा चलता हूं. ११ दयो[ 
/लु होकर भी कम शत्रुओंका संघ्रल नाश कर डाछा. १३ तीथ 
* रापना करके भी गपत निध्यान व. अनेक ऋद्धिसिद्दी जानते दे 
६हुवे भी आपके सेवकों को नहीं बताते हो. १४ विनयके सागर 
कर भी. किसीके आगे सस्तक बहींझुकाते हो. दीज़ता नहीं बता 
0 हो, १५ अग्रधी हक थी सेवकों क्रो ..तरते हो, १६ अदेवी होकर 
था ज़ुग॒णोका संग लागते हो, ऐसी-8 अनेक .बातों है, में कहा 
(छा लिखू।, अहो नाथ! आपका .चारेत्र.-तो. बढाही आः 
जनक है।!] है 
£ . : जैहे जिनेंखर ! आपके नाम :बवि नों प्र 
"कारक एगका-मकाश दर्शाते हैं. जसे-१ऋषति गच्छत परम पढ़?! 
प मत ऋषभ अथात्‌ जो परम पद «मो ॥। ) की जाते हैं. वो ऋषम 





/ 
५ 
हू 
| 
| 
० 
+ 
|| 
५ 
४ 


द्रेन्पे 


29० 
टी कु 


लक 


2 


। 
४॥: 
3८८१ ्र था 


(2.8५ 
जा 
छ ब्स् 


32० 


रे 


४ । 

जा... जी 

है 08 हि. 8228 िकआ 
च्ज छ ०० 
बडे क+॥2 दर 


ज सतपाक छप० प५ 
का न कि फट व वी 


श्च 
शा प 
>> 


5३ #+3:5ए #4 64: के 7१ ४४ /्फिय व: फेयर १) 
| थ २४% परसात्स साग दशक. 'ैं/<॑ है 
2 देव. ओर आपकी माताने चउद॒ह स्वपनकी आदिमे ऋषभ-ऋप्ँ 
# ( बेल ) का स्वपन देखा, या आपके चरण (पग) में बेल का 
लछन (चिन्ह ) देखा, इस लिये आपका नाम ऋषभदेवजी रखा, 
४२“ परि सहादि भिनेजितः इयाजित” अथीत पंरिसह-उपसर्ग या. 
४ कर्म आदि दुजय शत्रुओं का पराजय किया इस लिये आजित- 
# ओर आप गर्भ में थे उस वक्त आपकी माता अपने पतीसे संवाद: 
४ में जीत गइ, इस लिये आपका नाम अजित नाथजी रखा. ३ 'शैं 
(5 सुख भव त्यस्मिन्‌ स्तुतेस शंभवः ” जिनके स्व॒ती करने से सुखकी 
$ प्राप्ती होवे सो संभव. ओर आप गभावास में थे उस वक्त श्रेष्ठी में: 
पड़ा हुवा दुष्काल मिट सुकाल हुत्रा. धानन्‍्य आंदि की बहुत उप 
हुई इस लिये आपको संभवनाथ कहे गये. ४ “अभिनंयते देवेन्द्रादि। 
# भिरित्य भिनेदनः ! देवेन्द्रांदे ने जिनकी स्तुती करी सो आभिनदेन। 
# ओर आप जब से गये मे पधारे तबसे बहुत वक्त शक्तन्द्र आये; 
* ओर आपकी. स्तुती करी इस लिये आपको अर्भानदन कहे | 
# ५शोभना मतिरस्पेति समति' अष्टमति-ब्रुद्धिकेधारकसो सुमति- आप 
ः गर्भावास में आये पीछे आपकी माता की बुद्धि बहुत निर्मछ ओर 
/ प्रबल हेड जिससे आपको सुमतिनाथ कहे. < “ निष्पंकता मंगीः 
# कृत्य पद्म स्पेव प्रभांउस्य पद्म प्रमः विषय कृषाय रूप कौचडसे पज्म' 
 कमलकी तरह अलग रहे सो पद्म प्रभू. ओर आपके शरीरकी है 
प्र जैसी रक्त प्रभा, तथा आपकी माता को पद्म कमर की शब्या 
पर शयन कर ने का ढाहलछा (वांछा ) उत्पन्न हवा सो इच्ने प्र्ण| 
किया, इस लिये पद्म प्रभ् नाम दिया. ७ 'शोमनोपार्ख सपार्यः !: 
४ दोनों पासे शोभनीक होने से सुपाश्य, ओर आपकी माता के दोनों 


2 बाजूके पासे ( पांसालये ) वक्त (बाँकी ) थी सो आपके गंभ में; 
कक स्फे $ककफी के केलेक अंकल कं उर्कि कक. कक वीक व हेड + हा स्क कक रोड $ २ 22 /# 


#/$क तीर 


ना खाट! 4८48 कक 


फकररकरक सका छत आधार डक फू चकक् रच २ कह ० डर 
: सडक अईत-गुणानुवाद. पैड [ १९ 

: आतिसे:साधी होंगइ इस लिये: सुपार्खनाथ-नाम दिया. < “ चन्द्रस्येव है 
प्रभा ज्योत्खाःसोम्य लेश्या विशेषाधस्य चन्द्र प्रभः चन्द्रमा के जैसी # 
सोम्यलेश्या: जिनकी हे सो चन्द्र: प्रभ, ओर आपके शरीर की चन्द्र £ 
£गा के जैसी कान्ती तथा: आप. गर्भ में थे उस-वक्त आपकी माता- 
जी को चन्द्रमा घोल कर पी जानें का डोहल उत्पन्न हृवा सो बाद २ 
के प्रभावसे पूर्ण: किया. इस लिये चन्द्र प्रभू नाम दिया: ९. शोमः ; 
नो: विधिषिवानमस्य: सुविधि” अच्छी विधी ( क्रिया ) से प्रवृते सो 

पुविधि, ओर: आपके गर्भ आये बाद, आपकी माताजी अच्छी ५ 


नि चज कर डत 
!] 


082 स्स्ड 









है विपि-विशेष चतुराइस रहन लगे इस लिये. सावाधे नाथ नाम दिया. 
४१० “सकल,.सत्व. संताप ,हरणात्‌ शीतलः ' सकल जीवोंके संताप 
'४का नाश कर शातल>शांत बनाये. जिससे शीवल.. और आपके & 
* पिताजी को. पित ज्वर होनेसे, दहा हुवा. था वो अनेक उपचार स 2. 
! | 'शांत नहीं हुवा, और आप गर्भमें बिशजमान हुवे बाद आपकी # 


। गाता के हाथके स्पर्य से वो. दहा शांत होगया-मिव्गया.. इस £ 
| लिये'शीतलनाथ- १ है अैयन्‌ समस्त भुवन स्येव हितकरः पराइत ५ 
($ शेल्पाछान्द सल्वाच श्रेयांस इत्यूच्यत्‌.” सर्व जग जन्तुओं के एकांत £ 
(2 हितही के. कर्ता सो श्रेयांस, और आपके पिता के घरमें एक देव # 


ज््स्ष्य्डु -् 


| 

| शय्याथी उस्परःशयन करने वाला असमाधी पाता था. परन्तु आप ९ 

' | गमें आय तब-आपकी माताजी को. उस. शबय्यापर शयन करने £ 
की वांछा हुई ओर: सयन. किया, उन्हे किंचितही असमाथी न होते / 

( ४ ग्यादा, सुख प्राप्त हुवा इस लिये अयांसनाथ नाम. दिया. १२ तत्न 

, हपसूर्ना पृज्यः वास पूज्यः देवताओं कर पुज्य होय सो वास पुज्यः 4 

500) वास पूज्य राजाके पुत्र सो वास पृज्य. (२) आप गर्भमें आये 2 


(बाद आपकी माता की इद्धने पूजा करी इस लिये वासु पूज्य. (३)४७ 
कैरेड +२२४१३ २४ कप कप के जे रेड सत्र रड कक रेड कफ + > स्क २्प रहे 
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« 5३५५० +<7५.८ ्॑टूजक- 


अर हे/ईडे दरशांत्म साग दशक, पड । 





४ वे क्षमण अन्दारी देव ने आपके पिता के घस्पें बसु (लक्ष्मी-हुत्य 
४ की देह क्ृ ये बासु पूज्य नाम दिया. १३: “विगतों मर 
ब्नर: दिमछ जझशनाद यागादा वमप्चकह्लः दर इवी अह का 

/ झूए गेल ( मेल ) इस लिये विमल- तथा ज्ञानांदि बिरत की नि 

०, छा होनेसे विंगल. और आप गंयवांस में थे उस वक्त माताजीकी बैड) 
“ तथा शरीर निर्मके हवों इसे छियें वि नाथ, नाग दियी-. १४५ 


7 


“ नविद्यते इणानां मेतोउस्ब अनंत, अनंत कर्माश जंयदी5नत ; 
/ अनंतानि वी बौनादिनि यस्येस्यन॑तः ” (१) जिनाके यर्ण के अनेत 
“ लहीं सी अंनेत, (२) अंनंत कर्मा के अंशका नाश कियो सी अ॑ | 
नतं, (३) अनंत ज्ाना[द चतुष्ट के धारक सा अनंत: ओर विचित्र 
८ २ूनों सं जड़ी हुए सलोंकी माला कि जिसके मोस्यका अँतहों नहीं 
>एसा संप्र आप को घातोने दखा इस लिये अनंत नाथ नाग 
£ दिया: १५ * दुंगती पतन्त सले संघात घारयतिति बेसाः! दुगोते 
£ में पंढते जींबे की घर ( सके ) रखे सो धर्$, और आप गर्भ 
आये पीछे गाताजीकी पं पर अधिक प्रीति हद. जिससे वेग नोंगे 


७ मोम दिया १६ शांति बाग त्रदा विक वातकतेक लेबाय शांति! 


; 
। 


न्््त 
(१ ट्ट 
7 
शक 
434५ >> 
धकपनफ स्तर “2०८ 0 अं कु 








ब्रा 4. रे 

शातिस्वआावी, शर्तिशवर्पी) और शांती के केतों होने से शांति और 

देश , न्‍ न्‍्च ८ ५४ पा फेअ आओ] 
#बशम इगकि राग बचालत था उसवक्त आप गंध च प्र 

हक न्‍ हल 22 8 श्र कि प्‌ ह ४० 7: 
छजार आपका माता न चारा पदशाव अवेज्ञकन क्या जिलते सा 
कक चर पु री ६: र 

कह सलाम क मनत न टिक पक 227 ि/2 +0 मल श 

€ पं का सास हां शी दर इसालय शांतों वाथ साग दिया १७ 
आया िक है] 
26 छू पृथ्वी सस्य स्थित बाजियि केश ” के नाम एवंी का है आर 
मद यम 2 25 कप व हमे सो के | 
8 गा हद या 00 आओ, में स्थिरी 0 हज 8. 
हू उुध पाप गसे में जाय पी सीवाजी ने उनो के कंथ की गशी 
कै ज3३६ जज 5 थे ऊीधि पाओ पत्ता भा सुना का जाहय दूत शा 
वध एक हिट 0055, ह7 ०८ ८5 “५ नन्‍्छ वि मर 
0 इसलिये छू नाथ ताम दिया. १६ संवादित महल ला के 

पर हे का ३ कं है न्प्न ४ हट 5० की की 2827 एक: हक 25% ही 25० 
जि के वॉडिल 5 किक की दिक > बेड पी जे शेड पीके हेड कप हेड बीवी हेड कीच दे ६ न देऊ वी पी पे 


सके कज #ल:३ सह व ंगाए: हड तब टय कक: परायाओज व ०.5 पान 5 पेल्त 4 हे 
को ] | है» # सजईल-गेणानलुवाद, फंड. [२१  /£&# 
नज्यायययाहओा कै 





४प उपंजायत तस्यान दुद्ध य॑ इद्धर सावर उदाहतः सतस अल्तत्तम & 
“गद्य साखक कूल मे जो उतन्न होवे, तथा छूठका इ्छा करें, सा# 


6३३ 














2 भर (गाडी के चक्रके पढ़ढा का आरा) देखा इसलिये अर नाथ नाम € 
दिया. १९ 'परिसहादे मल जयना निरुकान मालि  परि सहादे है 


रे 


2 मछों का जीतने से माल; ओर आप गर्भनं आये उसवतक्ते आपकी 5 
माता का मालती के फूछों की शब्यामें शयन करने का डोहला उन !£ 
“सन्न हुवा वो देवती ने प्ृर्ण किया इसलिये माठे नाथ नोम दिंया 
//२० मन्यते जगत्‌ ख्रिकालावस्था मित्ति 'सुनिः, शोभनानि झतान्य ३ 
घाति स॒त्रत, सुनि आसो सगतश्र सुनि सूदतः तीन ही कालमें जो 
(जग में मानें जायसे मुनि, और जिर्नो के अच्छे वृत होे सो सू 
(दत इंने दोनों अब के मिलनेसे झुनिखूडंत) और आप गभ में थे/ 


| री 


४ उसके आपको मौताज। न घुन सहित उत्तमेज्म वृती की आराबनों 5 
/करी इसलिये सूनि सुंवर्व साम दिया. १९  प्रीसहेपसग्गादी 


५ ७९ ६ 


नो नामनीत्‌ समेस्तुवति विकेट नो पांसस्ये कारां भाव पक्षे नामे 


5 


परेतह उपसग उत्पन्न हुये आप बि्लकुछ ही क्षोम नहीं पाते हुवे उ 
(नका नमाये सो नाम, ओर आपके पिता की आज्ञा सामान्य राजा # 


हे 


॒ ९! आ। जहां मानते -थे सो आपके सम मे आये पीछे सव शत्रूआ औ# 
का & 
६ “पर्स है आकर नप्तगये, इसलिये नमीनाथ नाम दया.” २२ घूम 


हि 


है। [४ सं 


| ७चक्रेस्ये मेमिवंत्रेमि, थम चक्र की बारां प्रवृताई सी नेगी, ओर आप 
 5गमे पधारे तब सोताजी ने आरेट्ट (श्याम ) रलंकीा-पम्म चक्र अ। 
, | आशिम गेंराई परतों देखा इसलिये रिपट्टेनेमी नाम दियी. २३ स्प 
 + ते जनन संव भमावानतां पाख; ! सव्‌ पदावां दा ज्लेन करके रृप- हे 
: #रेय इम लिये पाखे और गभासयेभ थे उसप्क्त आपको माताजी ने: 


न; 
जग  क 00: एज अनार गेम किक भत कि सच के के हक वन पक वतन पी य हंड चेक ले 5 


| 


कक 


रा !८०ट> 


कह 7524 


4... 


गे 2 


5 से श हर 


दे के ले ३ च 2९ + चेक चेक उवीच 44: चैक । से की ८ 884 /%5 52% / २३ 
१२] “7४% परमात्म सारे द्ाक़. ४४ हि 
अन्धोरे में जाते: हुवे स्व को. पासा (देखा) इसलिये पार्श्व नाथ नाम 
# दिया. २४. ' विशेषण इस्यति प्ररयति कमोणीते वीर' जा विधषेश । 
४ कर कर्मों को प्रेरे-त्रास देवे सो वीर ओर (१) जन्मतेः ही. सुग्ररु+ 
# नामें जबर पहाड को अग्रष्टके स्परयें मात्र्से श्जाया, ( २.) बचपन 
में देय रूप धारनकर छल करने आया था उसे- आपने हराया..(३ / 
८ या अति घोर परिसह उपसगे को समभाव से सहे. इ्सालिये “महा 
वीर ” नाम दिया. ओर आप गय्मांवास में पधारे पीछे आपके पिता# 
के घरमें घन धान्य. आदि संपती की. बहुतही समृद्धि हुइः देंखः कर 
। बुद्ध मान. नाम दिया | 
४ जैसे: इस वृतमान.काल.के चोवीस" तिथेकरों के नामकी स्था! 








पना ण॒णःप्रमाणे हुई है,. तेसे. ही. गत कालमें जो अनंत तीथेकर हुवे | 
उन के. नामकी स्थापणा हुइथी: ओर आवते कालमें:जो अनंतः-तीं? 
७ थेकर होंगे. उनके नामकी स्थापना होगी, मतऊलूबकी अहो .तीथ॑कर। 
» प्रभु! आपके नाम, द्रव्य ओर भाव दोनों तरह शुभ गुणों से भरपूर। 
४ होते हैं! ओर इस-बातकी जरा दीघ द्रष्टीं से विचारते. मेंस. बढा' 
£ आश्रयोनन्दः होता है कि-जिनों ने गर्भाशय में रहेही:पुण्यकी पं 
९बलता: का सबको सुखदाता ऐसा २ चमत्कार बताया,. वो. महान! 
. # प्राणी बाहिर आकर जन्म ले कर क्या नहीं| करेंगे ? अथोत्‌ अच्छा' 
# सब: ही करेंगे 
५ अहो परमात्मा ! आप-अचिन्त्य शक्ति के धारक हों, महा दि: 
; व्य-रुप केः धारकहो, अलोकीक- ऋद्धिः कर: विभुषित: हो, गणधर आ! 
दि सहश्रों मुनिगण के से वनियहो- स्याद्धाद से सय-न्याय मोक्ष-मो्गे 
» के स्थापक हो; ज्ञान-अतिशय, वाग [ वाणी ] अतिशय; अपाया प* 


गमा अतिशय; ओर पुल्यातिशय; इत-४ आतिशय- करः-सर्व/ जगत 
बैंक केक कक 5 8 क >> के करके २३ कै कक ये: 222४३ ७2४3 + २४: के हेड 


##एक्ककए क्वस्क्या लक कर्क 7 अरकक #स्कक-4रकत > कर्क 5 
१] स्टक अईल-गुणानुवाद- फैट [११ 4 
के पुज्य हुये हो, आपकी जघन्य ७ हाथ की अवगहना होती हे, 
ओर उल्डृष्ट ५०० धनुष्यकी अवगहना होती हे, और जंघनंय ७२५४ 
बर्षका, उत्कृष्ट <६०००० पुव का आंयुष्य होता है, जिसमें केइ पर्व ५ 

केद्ट बष तक श्रमण पयाय साधू पना पाल, केवल पयोय पाल. ग्राम 
नगर आदि में उग्र विहार कर, सत्य धर्मका प्रकाशकर, अतः अवबव-£ 
सर द्ादशेग वाणी रुप रतन करूढड को गणघर आचार्य के सुपरत 

कर, अयन्त अत्यूत्तम भाव समाधी को प्राप्त होकर, बाकी रहे चार- 
अधातैक कमाका सर्वेथा नाश कर, आप परमपद-सिद्ध पदको प्राप्त/ 
होते हो, उस पदका वरणन आगे दूसरे प्रंकरणम करने की अभी. 
राषा रख, पहेले आप श्री.जी के चरणमें ति-करण त्रि-योग कि 
विशुद्धी से अत्यन्त नम्नाता युक्त वारम्वार वंदना नमस्कार करता हूं ; 
परम पुश्य औ कहानज़ी काषिजी महाराजके सम्प्रदोष के 2, 


बाल ब्रद्मचांरो सुनिश्री अमोलख ऋषिजी संशराजे 

रंचिंत परसात्म सागे दशक नासक प्रन्थका हे क्‍ 

... अंत गुणानुवादें' नामक प्रेथंम प्रेकरण 
सम... 


'हो अवधारीयेजी. 


डर 
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बे है 2 ड़ 
जे ५ कक अप पट 5306 
१५ है ४ ० | 
० ! «हैं 
जे 5५ ० ५ 

॥॥ 

श 
कं 

| 
48 ्ः पु 5 हे पर । हें | | हि [4 5 । 
० पक अकरण--इूझ्लश्‌ . ६ 
हक 9 2 ०, श क्‍ 
! १! | 
मेंध ! | ह 05 रे | 

. ६ 

.त सिड-गुणालंवाद ;.. १; 
हि 4] 
(३५4 / 
से  कऔ। 


शी 


गा ६63 ४3: 


के १ भयमर समय नीचे निगोद ( सातयी नर्क के नीचे ) से रगाक 


के हो सिद्ध मगबंत ! आपका पढें बोही जीव प्रो को 
४8 तकता है कि जो पनन्‍दरह कम भोधीयों के क्षतर मे । 
3 आय देश में, मज॒ष्य पणे उच्न्न हुवा हो; सो भी चर 


0] 


(छल ) शरीरका धारक हो; -बच्च बपम्त नार सर्मंघयण 





ह मत्य सावकृता, पाए्डत वॉ्यें, क्षायेक सम्यक्त्त, यथा ख्यात चरित्र । 
हि उस शहद छशा, कवल ज्ञन,ओर्‌ केवल दर्शन; इतने गुण को जोगवार/! 


है 


| जिस जीवको होती है वो जीव ही आपके पद तक पहोंच तकता है ) 


अहा सिद्ध अ्रभू ! आपका: पद प्राप्त करने प्रशतत हव केवल) 
(/ भगपेत के जा आहुष्य कप तो अस्य हब, आर बंदनिय कम ज्याद।?| 
हा ती दोनोकि बराक के स्वर देकही अआठ समय में ससुखात॥ 
: आत्म प्रदेश का सन हो खथाव से अन्य भाव में प्रगमना ) हातीं._ 


९) 


हर 


>> कय अत तक आत्म प्रदेश दंडवत्‌ रूब्बे हेजाते हैं, २ इसे 
हम न निट कक क2 केवल ववाते2 कप 2 पेट गलारि2 कक 5० कक लेट आन 2 जग डक 


ही 
थ हक | 


गे 


#:27वदधकलाइरेदात २काड #2कपवरबा/ 6242 उवललादरदबादाखबालधाए $ कद है 
2! बैे#४ परझात्म सागे दशक #* [ २५ 
| 
0 


समय वो दंडवत्‌ प्रदेशों एवं पाश्चम्में कपाट (पथ्यि) बत हो जा- & 
£त हैं, ३ तीसरे समय वो काट बत प्रदेशोका दक्षिण उत्तरों मे 
; धरम-दृश हो जाता है. ४ चाथ समय से संपएण लाकम काचत मात 
' ही स्थान बाकी रहा है| लो उन प्रदेशों कर प्रति इर्ण मरा जाता 
४ उसवक्त केवली भगवंत विश्व व्यापी हो जाते है. # उसवक्त जिन 


हर 


(का बदला देनेका होता है वो उन प्रदेशों कर चूका देते है. के 
(तूने निवृती करण होता है, ५ पांचर्में समय लोक प्रू्गता से निवते & 
६ छठे समय मथनतांसे निव्रत, ७ सातम समय कपाट अवस्था से $ 
निवृत, ओर ५ में आठ समय दंडलवका उप संहार हो कर खभाव-॥ 
मूल रझुपको प्राप्त होते हैं. + यह समुत्यात होती वक्त पहेले और 
तम समय उद्ारक काया योग प्रवृतता है, दूसर ओर छट्ठे सम 
# ये भे उदारिक मिश्र काया जोंग प्रवृतता है, यह मिश्रता कारमाण £: 
"जाग के साथ हाती है, ओर चोथे पाँचम समय में फ्क्त एकह्ी 
0 फरमाण जोंग है प्रवृतता है, इस व अन अहारिक हांते है. यह » 


पेड: है 25 


प्रकऋक शक “परद्डच्टक केत्क 


स्क्र्ड, 


“00 


! समुत्यात 5: प्रहीने से कमी आशुष्य होवे उसवक्त केवल ज्ञान 3-9) 
रे पन्नू दो दिकच ६: 
॥ लन्न हवे उन ही के होती है, अन्यके नहीं ह 
0. अआहे सिद्ध मगवेत! आपके पदक प्राप्त होनेके कामी वरोक्त 


४ कप 


56 
५ संजुणात से निवते वाद अथवा, जिनके सझुत्यात न भी हो एसे £ 
छी भगवंत जब अयोगी अवस्थाको प्राप्त होत है, तब मन वचन # 








टि 

हर ८ व े सर मम श्री रू] 
है. और काया के जोगाको नहूवत करते, शुद्ध ध्यानका तसिरा पाया # 
। आवक जा जमलहण शास्त्र यान पाआाकलक हल इउरक 5 
पा मे जो इश्चर को विश्व व्यापी ऋछते है. वो इली कारण से कहते हाचेगे, (£ 
कह डर 
४४. + यह समुत्यात करते नहीं हू, क्योंकि फिसो भे कास करते पु 
9 अजख्यात उसथ लगते हैं, आर यह ता फुतच्च < समय मे ही हांती £ 
78... रस लिये यह बिना की हु स्वसाव से ही होती है. हे 

५ (७ , १० 
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४ सुक्ष्म क्रिया निवृती नामका हैं, उसे ध्याते है. उसवक्त उनके 
;। योग केपाय मान क्रिया से निगवृत स्थिरी भूत सेलेसी (पवत जी), 
» अवस्थाका धारण करते हैं. उस तीसरे पाये को ध्याते २ अधिन्त, 
आत्मा विर्य की शाक्ति प्रगट्ती है. तब बादर काया जोंग सभाव| 
# से स्थिर है सक्षम होता है, फिर बादर बचन जोंग स्थिर हो सुक्ष' 
रूप होता है, ओर फिर बादर मन योग. भी स्थिर है| सुक्ष्म रुप 


किक २ ९ 


हांता हैं, क्षण मात्र रह वाद; सुक्षम काया यांग का फर सुद्म वचन 


हे 


ह जाग कर और फिर सुक्ष्म मन जोग का अपचय होता है, उसवक् 
# निजात्मान भवमें अल्यत कीन हो ।चिद्रप अवस्था को प्राप्त होते है 
तब फंक्त पंच लघु अक्षर ( अद्-उ-ऋल ) के उचचार मे जितना को 
४ल लगता है. उतनी ही स्थिती रह जाती है. इस वक्त शुक्त ध्यान 
# का चोथा पाया 'समुछिन्न क्रिया निवृती ” नामक होता है. तब अ 
£ संग जो चरम छेला शरीर है उस के संस्थान अवगहना से तितय 
४श अवगहना की जुन्यता करते हैं, अथात्‌ पृ जो आत्म प्रदे३ 
# ओर कम प्रदेश खार नीर की तरह मिंलकर रहे थे, सो मिन्न अलछा 
* होने से फक्त आत्माके ही प्रदेश रहते हैं सो घन रुपहो जाता हैं, क' 
*£ नाशीका आदिम जा छिद्र थे सो पर जानने से तृतियांश ३. तीस 
भाग की अवगहना कमी हो जाती हे, जैसे उत्कृष्ट पांच सो ५० 
# धनुष्यकी अवगहना वाले केवरी की उसवक्त तीनसो तें तीस ३३ 
5 पऱष्य योर ३९ बत्तास अगुरू की अवगहना रहजाती है, और ' 
* हाथकी ( वावन सस्थान आंभश्रे ) जघन्य अबगहना वालि की उ 
७ वक्त एक हाथ आठ अगृंल की रह जाती है, उसवक्त उनको विं 

2१ दहातीत अवस्था वाले कहे जाते हैं. फिर उनके स्वभावसे आ 


पाग ( खासेश्वास ) का निे पन हो जाता है, शरीर से अल 
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होते हैं तव आत्मा उन दिशा को खभावस ही गमन करती है, जेसे # 
(१) कुंभार का चक्र घुमा कर छोड देने से 'फिरता रहता है. तैसे % 
है| कम पकस्त छुटी हुई आत्मा सिद्ध स्थान तक चलती है. २ जैसे % 
पट्टी के और शण के लेप से भारी हुवा तुम्बा नामक फल पाणीमें 
हवा था वो लपका संग छूटने से उपरही आनेका स्वभाव है, तेसे 
आत्मा दही के अप्तग होने स उद्ध जानका सभाव है. ३ जैसे एंरंड के 
नामक इक्ष के फल का बीज फलके वन्ध से मुक्त होतेही ऊंचा उछ & 
लता है, तेसे कर्म बन्च से आत्म मुक्त होते ऊंची जाती है, ओर | 
जैसे अमि शिखाका उ् गमन का स्वभात्र है, तेसे आत्माका भी 
उढ गमन करने का स्वभाव है. इन चार द्रष्टांत के मुजब आत्मा # 
ठोकके अन्त तक जाता है. उसवक्त जितने आक्मा के प्रदेश हैं, 
उतने ही आकाश प्रदेशका अवलम्बन कर, विग्वद (बांकी ) गती ४ 
रहित, फक्त एक समय मात्रमें सातराजू जितना क्षेत्र का उलंघन के | 
सती है, आगे जीवको गती स्वभाव की प्रेरक धर्माशतिकाय नहीं है. !९ 
जिससे लोक के अन्तमें ही आत्मा स्थिरी भूत हे! जाता हैं, ओर 9 
'पही आत्मा सिद्ध पद आपके पदको-आपके रूपको प्राप्त होती है. # 
(इस तरह से गये काल में अनंत सिद्ध हुवे हैं, ओर वतमान कालमें £ 
पह्य विदेह आदी क्षेत्र से संख्याते सिद्ध होते हैं. सव सिद्ध वनस्पति # 
४ दढ़क छोड तेवीस दडढ़क से अनंत 2णे आषक हो. आर वनस्प 
(तिसे (निगोद आश्रिय ) अनंत भाग हो. ऐसे मिन्न ९ जीव सिद्ध 
हुव हैं, यों गिनें तो अनत हो, ओर स्वरूप आश्रिय एक ही हो. है 
अह्दो सिद्ध परमात्मा ! आप जहां विराजमान हो वहां नीचे 
४ एथवी मय एक सिल्छा पट हैं. उसे सिर सिछा कहते हैं; वह | 


श्र 
४९५००००० पेंतालीस लक्ष जोजन की लम्बी चौड़ी ( गोछ ) है. मध्य ५ 
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» नेत शुद्ध क्षायिक सम्यक्ली हो, जिससे आत्म भाव में ही रमण हे, ! 
5 ओर चारित्र मोहनिकर्म के क्षय होने स निष्कपायि हो, जिससे अ १ 
० नेत शांत स्वभावी हो. ५ आसृष्य कम के क्षय होने से अजरामर* 
९ हुवे, जिससे एनरावर्ती रहित हो. ६ नाम कम के; क्षय होने से अमु-£ 
ते हुवे, जिससे सर्व उपद्रव रहित शिव हो, ७ गोत्र कम के क्षय 
# है।ने स सवे अब लक्षण (दोष ) राहत हुवे. (जससे सव मान्य हां 

९ ओर < अंत्तराय कम के क्षय होने से अनंत वीय वन्तहों जिससे अ-४ 


# लत शाक्ति वंत हो 


और भी आपके ३१ ग्रण अतिशय हें-क्ृष्ण, नील, रक्त' 

# पित, श्वेत यह पांचोही वरण रहित हो. सुभीगन्ध, दुर्भीगन्ध यह 
* दोनों गन्ध राहित हो. कड़, तिक्त, मधु, अंबिल, क्षारा यह पांचोही 
२; रस रहित हो शरु, लहू, ककश, महू, सीत, उष्ण, खिग्ध, छुख यह। 
# आठोंही स्पश्ये रहित हो. वट्ठ, लस, चोरंस, परिमन्डल, आइतंस यह ! 
९ पांचोही संठाण रहित हो.ख्ली पुरुष, नपुंशक, इन तीनोंही वेद रहित ' 
» हो. जन्म, जरा, मरण इन तीनोंही दुःख रहित हो. यह आपके इक 

तीस अतिशय हैं 
2 और भी आप ३१ दोष रहित हो-१ क्रोध, २ मान. ३ मा: 
रएेया, ४ लोभ, ५ राग, ६ दवेष, ७ रति, < अराते, ५ हॉस, १० मोह, ' 
४११ मिथ्याल, १२ निद्रा, १३ काम, १४ अज्ञान, १५ मन, १६ बचने 
४ २७ काया, १८ ससार, १९ दान्द्र, २० कृदपे, २१ शब्द, ३२ रूप, 
९२३ गन्ध, २४ रस, ०५ स्पश्ये, २६ अहार, २७ निहार, २८ रोग, 
४४९ शोग, ३० मयः ३१ जुग॒प्सा, यह एकतीसही दोष आपमें किवित 

मात्र नहीं हैं 


ह # आर भी आप अनेक गुण गणाके सागर हों. जस-न॑नराकारः 
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निरालम्ब, निरासी, निशपावी, निरजिंकारी, अक्षय, अनादी, अनंत, 
अखन्द, अक्षर. अनक्षर, अचछ, अकल, अमल, अगम, अरुपी, अक- 
मी, अवन्चक, अनुदय, अनाद्विक, अवेदी, अभेदी, अछेदी, अखेदी, ' 
असखायी, अलेशी, अभागी, अग्याबाध, अनंत, अनावधाही, अगु 
रुलघु, अपरिणामी, अनिद्विय, अविकारी, अयोनी, अव्यापी, अनाश्र- 
यी, अकम्प, अविरोधी, अखान्डित, अनाश्रव, अलख, अशोक, अलोक 
ज्ञायक; खद्रव्यवेत, स्वक्षेत्रवंत, स्वकालवंत, स्वभावधत, द्रव्यास्तिक 
से निल्य, पर्यायास्तिक से आनिदय, गुण पर्याय पणे निद्यानिय- 
 सिद्धस्वरुपी, स्वसत्तावंत, पर सत्तारहितः स्वक्षेत्र, अनावगाहीः पर कषंतर 
* ववपण अनावगाही, पर्मास्ति-अधमोस्ति-आकास्ति-पुदगलास्ति 
ओर काल इन के स्वभावसे भिन्न, स्रमाव के करता, पर भाव के अ 
“ कतो, शुद्ध, अमर, अपर, अपरापर, स्वभावरमाणि, सहजानन्दी, पृणी 
४ नन्‍्दी, अजर, अविनासी, एक. असंख्य, अनंत, यों अनंतानंत ग़णों 
४कर आप सयुक्त हो. में अत्पज्ञ मह्य प्रमादी कहांसे वरणव कर सकूँ 
$  अहो सिद्ध भगंवत! आप अत॒ल्य सूख सागर में विराजमान 
हो, इस संसार में एसा किसी का भी छुख नहीं है, कि जिसकी आप 
की ओपमा दवें, यहां सामान्य सुख शेठ लोकों के गिने जाते हैं 
४ जिससे शेन्यपातिके अधिक, जिसंस मंत्री खरके अधिक जिससे मे 
९इलिक राजाके, जिससे बल देव के, जिसस वा[सूद्व के, जिससे चक्ृ 
»पे्ती के, जिससे जुगलिय के, जिससे देवताके जिससे इन्द्रक जि 
5 ससे अहमद्ब्के खुख अधिक हैं. जिनसे सामान्य साधुक्रे जिनसे त 
,प्बोजी के, जिनसे वहु सूत्री जी के. जिनसे आचायजी के, जिसर 
गणधरजी के ओर जिनसे अत भगंवत के सूख आधैक देखे जाए 


ड एक आर ताबकर सगवान से सद्ध मगवतक सुख अनंत गण आ पक ह 
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९ यथा दर्शत-जसे किसी जंगली मज॒ष्यकों पफह राजा निजस्थान//। 
*प ले जाकर अव्यतम भोजन करा कर पीछा उसके | पहुँचा ॥ 
# दिया, तब वो जंगली निज कछुग्म्बके सन्युख राजभोजन की परसंशा: 

कर ने लगा, पन्‍्तू उस भोजन की स्वादकी तुल्यता करने वाला जं-: 
५ गेल भे काइ भी पदाथ बता सका नहा. तत्त है अहा सद्ध प्रभ ! आ-6 

पक सुख की तुल्यता करने योग इस श्रेष्टी में कोइ भी पदां नहीं है.) 
£ ब्तुका ध्वाद तो उस को भोगनेवाला ही जानता हैं, परन्‍्तू स्वाद £ 
४ का वरणव शब्द द्वारा हो सकता नहीं है. ७ (९ 
४ तो अहो सिद्ध भगवंत! पकपर छुख यतो अतेन्द्रिय हैं. अथीत£ 
#इन्द्रि गोचर होवे. ( इन्द्रियों से जान ने में आयें ) ऐसे नहीं है! 





पं: कक 





७ और अनोपम हैं, अधीत्‌ किसी वस्त्‌ की ओपमगा देनेमें आते ऐसे? 
नहीं हैं. इस छिये आपके सुख अलुभवी सिवाय अन्य नहीं जान) 
2) सक्ते है. एस अनत अक्षय सुख आप सदा विराजवान हां. 0! 
ह अहा ।संद्ध प्रभु ! आपके सुख का वरणन कितनंक मन्तान्त 
५ रीयों अन्य २ प्रकार मन भानी कव्पना कर कहते हैं, जैसे-बोग ४ 
जे 


मा 


रे 


अत्यंत अभावकी प्राप्र होना उसेही मोक्ष बताते हें. परनन्‍्त वां 
नहीं विचारते हैं कि-जहां अत्यंत अमाव हुवा, आत्माही नहीं 
, तो फिर मुक्ति के सघका अनुभव किसको होने ? नेयायेक,< 


[9० आल 80५ 


शेषिक मतावलूम्बी ज्ञान के अभाव से जठ़ता प्राप्त हावे उस सुक्ति ९ 


न आला कक आज नाक अनन्त 


* द्रन्त-किसी क्ृपण होठ ने कहां अरे हलवाई? तेरी मिठाह 
बहूत लोक परसंशा करते हैं इस लिये कह बता एऊे तेरी सिंह %' 
कैसी अच्छी है ! हलवाइ बोला देठ ! भिठाह का स्वाद फक्‍ए़हुकर नहीं ब- 
ताया जाता है, दाम खरच कर चखनेसे ही ज्यावा जाता है 'लैसेही *: 
माक्ष के सुख करणी कर प्राप्त किये ह वोहों जानले है ट्े 
स्डफकलपतक तक केले लेड पक लोड के पेम्मे व कानेए # कक क्‍2 70 4 हक 76 कहेड तरफ. केकट 4 


/ी, :42 
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मानते हूँ. परन्तु वो यों नहीं विचारते हैं कि ज्ञान का अमाव सो जड़- # 
पापण रेप अपनी आत्मा को बनाने से कोन खुशी होगा? कितः 
नेक वेदान्तियों ओर पुराणि यों सुक्ति में गये जीवों की भी एुनरा- 
पर्ती (पीछे संसार में अवतर ना) बताते हैँ. सो भी वे विचार की ४ 
बात है. क्यों के संसार शब्द का अथ हांता है कि संसाताते सं- ४ 
(पारा ” वारुघार परि अमण करना ऐसा होता है. और ऐसे संसार * 
हे छूट्ना उसे मुक्त कहते हैं. ओर जी युक्त में गये पीछ सी ज॑न्‍्म + 
मं बाकी रहा तो फिर संसार से विशेष सुक्ति में क्‍या है? इंशाह़ 
री, मोमीनों वंगेश कितनेक . सुंक्ति में अपत्सरा परीयों के भोग 
मृत भोजन बंगेरा बताते हैं. सो तो प्रत्यक्षहीं विषय रमम्पठी दिखते; 
( जमनिय के मताव हरुम्बी मुक्ति का नाशही बताते हैं, उनके अ-# 
तीन की तो कहनाही क्‍या? ऐसे २ अनेक मतन्तरी यों अनेक त- 
है से मुक्ति का कथन करते हैं, परन्तु जो कुछ मुक्ति मोक्ष का स-/ 
 खरुप अहँत भगवंत ने केवल्य ज्ञान रुपी दुवान से प्रत्यक्ष देख- ४ 
ह फरमाया है, वोही संत्या है, उनके बचाना जुसार ही अहे सिद्ध भ हे 
'बंत मैने आपको पहचान कर आपके सत्य खरुप में श्रवा सील £ 
//गहिं-आर चहताहं कि इस ही खरूप को मेरी आत्मा आप्त हो वो! ७ 
॥ . अहो सिद्ध पर मात्मो ! अब आपका खरुप सहाद-सप्त भंग 
[एरि विचार ताहूंः-१प्रथम स्थादस्ति भंग सोन्‍्स्थात्‌ अनेकान्त ता से £ 
7. अपेक्षा से आस्ति-होना- उसे स्या दास्ति भंग कहते हते है. सो £ 
भेझ भगवेत्‌ स्वृदृब्य सो अपने ग्रण पर्याय का समुदाय, स्वश्षेत्र सो ४ 
(भपने आत्मिक असंख्यात प्रदेश रुप क्षेत्र उसे अब गद्य रहे हैं, सवा 
कील सो इस विश्वालय में समय २ उत्पात. (उपज ना ) व्यय (क्षय £ 


५7) भी वेतना हो रही है उसे जानना, और खमाव सो अनंत £ 
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५ ज्ञान पर्याय, अनंत दर्शन पयाय, अनंत चारित्र पर्याय, और अने!| 
2४ अगुरु लघू प्योय इन कर के सिद्ध भगवंत आपका आपस्तिलता है, 
२ छितीया स्याद नासिति भंग सो-आप में पर द्रव्य-क्षेत्र-काल 
का नास्ति पना है. ३ तृतीय भंग स्यारदास्ति नार्ति भंग सो-जिस से 
४ प्य में प्रथम भंग में कहे मुजब सिद्ध प्रभू आप में स्वगुणी कि आ 
9 रित है, उसही समय में द्वितीय मंग में कहे मुजब पर थणों की ना। 
2 स्ति होने से एकही समय में तृतीय भंग स्यादास्ति स्थाद नास्तिक 
$ आप में पाता हे. ४ चतुथ भंग स्याद वक्तव्यं जो जो सिद्ध भगवंत| 
के ग्रण केवल ज्ञानी पुरुषों ने जाने हैं. ओर जितने वागर ने (कहने 
2 जाग ये उतने वागरे हैं, सो वक्तव्य. ५ पंचम भंग-अवक्तव्यं-पुर्वेरत 
स्यादास्ति स्याद नास्ति यों दोनो भंग सिद्ध भगवंत में एकही वक्त मै 
# पाते है, और स्यादास्त इतना गब्द मात्र उच्चार ने में असंख्यात हे 
४ मय व्यतीत हो जाते हैं, तब फिर स्याद नास्ति शब्द कहा | 
# हस लिये आस्ति कहे उसहीवक्त नास्ति नहीं कह सके, ओर ना 
* कहे तब आरित नहीं कह सके, क्यों कि शब्द्‌ कम वर्ती है, एकसमय 
< दो बचन उचार ने समथे कोइ भी नहीं होने से स्थाद अवक्तव्यं 
£पष्टम भंग स्याइ वक्तव्य मवक्तव्य सो-चोथे भाँगे मे कहे सुजब वः 
# व्य है, ओर पंचम भांगे में कहे मुजबं अवक्तव्य है, यह दोनों मं 
४ एकही समय में पाने से सादू वक्तव्य अवक्तग्य दोनो कहे जावें. अं 
७ सप्तम भंग स्यादास्त नास्ति युगपंत अवक्तव्य सो आस्ति ना 
४ दाना भांग एकही समय में सिद्ध भगवंत में पावे परन्त बचन 
४ उच्चारन नहीं किया जाय. इस लिये सिद्ध भगवंत में सप्तम भैग | 
नना. अहो प्रभृ! यों सप्त भंग से आप के श्वरुप का चिन्तवन के 
४ अपुव अनुभव रस आता है 
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२] कर परसात्म साग दशक. "४ [३९ हैँ 
अहो सिद्ध भगवंत! आप का खरुप पट कारकी से विचार ता 
- १ 'कता- ज्ञानादे शुणों जो आत्मा में ग॒प्त रहेथे उनको स 
7 से आप ने प्रगट किये इस लिये ज्ञानादि श॒णों के प्रकट कता 
[पही हो. २ “कारण “ ज्ञानादि गर्णों को प्रगट करने में ज्ञानादि £ 
गए ही कारण रुप हैं. ३ कार्य- ज्ञान गुण से अनंत ज्ञेय ( जानने # 
ग) पदार्थ की जान ने का कार्य करते हो. दशेन गुण से अनंत #- 
श पदाथ को देखने का कार्य करतेहो. चारित्र गुण से अनंत आत्मिक ० 
ण में रमण ता करते हो. और वीये छण से अनंत गुणों में सहाय # 
ता रुप कार्य करते हो. ४ संप्रदान-समय र में अनंत पर्याय ज्ञान 4 
जान ना-दशेन से देखना-चारित्र से अभि नव दयाथ में रमण £ 
» और वीये से समय २ में अभि नव पर्याय से सहाय कता. ५४ 
पा दान सो ज्ानादि पर्याय में पुव पर्याय का व्यय होना- अथात्‌ 
| पयाय नवीन उत्पन्न हुइथी उसे भी ज्ञान से जाणी थी, और उस 
पोय का व्यय-नताश हुवा सो ज्ञान से जाना. ओर ६ आधार ज्ञा- 
दि गुण कीसदा ध्रुवता निश्चल ता जान ना. यह छा कार को कर /* 
एप का स्वरुप सहित है 4 


एसहा[-१ अहो सिद्ध प्रमात्मा! आप नाम रुप एक हो,क्योंकेि स- ४ 
| एक सिद्ध ही नाम से वो लाये,जति हैं, क्षेत्र से असंख्या हो 
॥के असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र स्पर्य रहे हों; ७ ग्रण रुप अमंख्या # 


. # यह छ्त्र से असख्यात प्रदेशी क्षेत्र स्पश्य रहे हो, ऐसा कहा 
सा व्यवहारिक बचन* हूं, परन्तू निख्रय से तो सिद्ध प्रमु स्वक्षेत्रा हैं #. 
पर ध्षेश्री नहीं ६, क्‍या एफे जिस आकाश प्रदश मे सिद्ध कि अवग 2 
रैना हई, उसही क्षेत्र में अज्ञाव पुद्लल खंध- तथा निगोद रादी हारीर ४६ 
पगेरा अनेक द्रव्य हैं, इस लिये सिड की अवगहना से क्षेत्र राकाता ५ 
गे है. दीपक प्रकाश वत 
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७ और अनंत हो क्यें कि एकेक. प्रदेश पर अनेत २ गुण प्रगंट है 
» ओर प्रदेश असेख्याते हैं. पर्याव रुप अनंत हो, क्यों कि एकेके! 
» गुण की अनन्तन्त परयोय की बतना है. और एकेक पयोग 
£ अन्तान्त परम प्रंगटे हैं. ऐसे पांच भंग से आप के स्वरुप का. चिन्तन 
४ होता हैं. ( २ )आप अभोगी हो, क्योंकि आप शुभाशुभ इन्द्रियों के 
| विकार से निरते हो. और उप भोगी भी हो, क्यों कि अनंत ज्ञान 
दि शुण का भोग वाम्वार करते हो..९३) आप ननेत्य हो,- क्यों | 
९ ज्ञान, दंशन, चारित्र यह तीन गण ओर अव्याबाघ,. अमृ्तिक, अ' 
& नव गहाक, यह तीन पर्योय, नित्य है. ओर एक अगुरु लघु पर्योग, 
. & आपके सब गुणों में उपजने विनशने रुप हानी वृद्धि को प्राप्त होती 
ह है, इस लिये. अनित्य भी हो. (४) आप योगी हो; क्यों.के आप 
४ ज्ञानादि गुणों का संयोग है, ओर आप अयोगी भी हो, क्यों कि 
£ मन बचने काय, के योग रहित हो, (५) आप अभव्य हो ७ क्ये 
४ कि आपका ज्ञानादि-एण रुप जो स्वभाव है, उसका पलटा कंदा 
€ नहीं होता है. और भव्य भी हो कक्‍्योंके अग्ररु लघ पयाय कर 
5 अनंत गण में हानी बद्धि रुप कार्य समय £ में उत्पाद व्यय रुप है 
४ रहा है-पलट रहा है. और नो भव्य अमव्य भी हो क्योंकि मोः 
. है स्थान प्राप्त कर लिया हे. ( ६) आप स्थिर स्वभावी हो, क्योंकि सं 
कर्मों का क्षय कंर-अपंने निजात हंप की प्रगट किया जिससे € 
-& काग में जो सिद्ध स्थान है वहाँ सादी अनन्त. में भांगे विराज मा 
» हवें हो, जिन आकाश प्रदेश की अवगहा कर के वाराजे हो वहा 
# कोइ भी वक्त चालेत हो अन्य आकाश प्रदश की स्पश्यना कद 


है ३ 


९ नहीं होंगी. इस लिये स्थिर हो. ओर आस्थिर भीहों क्‍योंकि अई 
5» रू पर्याय का पछठ समय २ होता है. इस पर्यायों से हानी ई' 


: छः # अमव्य उसे कहते है, किजिस के स्वसशावका पलटा क॒दापि नहीं। हो 
अ$सत्क कं जन्लेड कल्डि लिन केछ के लेक के किम नल तट के जा 9: 645 के वे उपर के तेफ ने हिट ?े 


4 


डे 


2 


20% 2२277 से ने/4०9 जा ने>न ८ चज/ नेक उर्जा 4 पतन नेलये 4 जूक 5 व: ४:2 दल ल: 5 रे १: चल: 
मा है| .. हे परसात्म मांग दशक फ४ं 5 


#हाती है. (७) आप रमगिक हो, क्योंकि आप ने शुक्ल ध्यान # 


७ अभि कर कर बाता4थ अवाताय सब कथा का आवरण जला 

» नाश किया, जिससे अनत ज्ञानाद समय आपका छू प्रगड हुवा ह 
* उसमें आप की रमणता सो र्मांगेक पणा है. और इच्धियों के सुर 
» के हेतू जो पर स्वभाव रुप विभाव दिशा है उस से आप सदाही अ 
'(रातेक हो. इत्यादि अनक जाक्तेया कर आपका श्वरुप का चिन्तन 
# करते हुवई आत्मा में आब्तयाननद उत्पन्न हतिा है 


रे अहो सिद्ध भगवन्त ! इस जगत में सिद्ध नाप धारण कर 


वाले अनेक हैं, जेसे-नय सिद्ध, स्थापना सिद्ध, दृव्य॒ सिद्ध) शरीर 
# द्ग्य सिद्ध, भव्य शरिर द्रव्य सिद्ध, यात्रा सिद्ध, विद्या सिद्ध, मंत्र सि 
४द्, जंत्र सिद्ध, तंत्र सिद्ध, अजन सिद्ध, पादृका सिद्ध, छटिका सिद्ध 
(खूब सिद्ध. माया सिद्ध, बुद्धों सिद्ध, सत्य सिद्ध, तप सिद्ध, ज्ञान 
3 सिद्ध, इत्यादि, परनत आपकी उुल्यता कोइ सी सिद्ध नहीं कर श 
४ के हैं. क्योंकि वरोक्त सवे प्रकार के सिद्धस-कर्ती हैं, ओर.आप से 
से भाव सिद्ध सवे कर्मों के क्षय होने से ही हुवे हो इसलिये सब सि 
5 से वेरीष्ट सिद्ध आपही हो. ऐसा मुझे भास होने से सब प्रकार 
# के सिद्धों से रुची-माव हट कर एक आपडही में छगा हैं 
७ अहो सिद्ध निरंजन ! आप के ज्ञान वण आदी कर्मों की 
४ मूल और उत्तर प्रकृतीयों का विनाश होने से अष्ट कर्म रहित आप 
$ हवे हो, जिससे-ज्ञान; दशेन, वीय, सम्वक्‍्ल, सुक्ष अवगाहन, अ 
गुरूखबू ओर अव्यावाध- यह अष्ट शण आपके प्रगट होने से आप 
/ सव्‌ उत्तमोत्तम एण के स्थान हो. जसे-१ पते कालमें छशयस्त अब 
ध्थामें भावना गोचर किये हवे विकार रहित स्वानुभव रुप ज्ञानका 
* फूछ भून एकही समयमें लोक तथा संप्रण पदाय “पाप 


बल्कि के 
अिरपेसेड 3 + 2४ कपरफ वेज स्पेस पिन जि पल वे सेट उय्ध पर के कप ++ 





98824 476२+8&240523:२ ३६४ 24 कल: के जे: एत4 र॑ 4:24: करार 9 
५ ३८ ] मैने (सिझ-गुणानु वाद. ४४ [१ 
5 हुवे. विशेषों का जानने वाला प्रथम केवल ज्ञान नामका ग्रूण है./ 
£२ संपूर्ण विकष्पों से शुन्य निज शूद्ध आत्म सत्ताका अव्रलोकन, 
(दशन) रुप जो पहिले दशन भवित किया था, उसी दशन के फल $ 
भूत एकही कालमें,लोकालोक के संपूर्ण पदार्थोमें प्राप्त हुवे सामान्य 6 
४ को ग्रहण करने वाला केवल दर्शन नामा दवितीया गण है. ३ अतिही* 
४ घोर परिसह तथा उपसर्गादि आनिके समय जो पाहिले आपने निरे-ई 
५ जन परमात्माके ,ध्यानमें पेगेका अवलम्बन |क्ियाथा, उसही के फल; 
८ मृत अनन्त पदार्थों के ज्ञानमें खेदके अभाव रूप लक्षण का धारक! 
४वातिय अनन्त वी नामक गण हैं, ४ केवल ज्ञान आदे गूर्णोका २ 
४ स्थान रूप जो निजश॒द्ध आत्मा है, वाही ग्राह्य है. इस प्रकारकी ५ 
% रूबी रूप निश्चय सम्यक्त्व जो कि पहिले तप श्वरण करने कि अव-* 
# स्थामें उत्पादित किया था, उसही के फल भूत समस्त जीव आदि 
४ तत्वों के विषय विषप्रित अभी निररेश (जो पदाथ जिस रूप हेउस के 
» विध्रित अग्रह ) से शून्य प्रणाम रूप परम क्षायिक,सम्यक्व नामक; 
# चोथे गण के धारक हो. ५ सुक्ष्म अतीद्धिय केवल ज्ञानका विषय: 
# होने से आपके स्वरूपका स॒क्ष्म कहा जाता है, सो सुक्ष्मत्व पंचम शण : 
है. ६ एक दीपक के प्रकाश में जेसे अनेक दिपकके प्रकाशका समा ' 


[4 हि ; 


# वेश हो जाता है, उसही प्रकार एक सिद्ध भगवंत रहे हें. उस क्षेत्र 


हि. 


म॑ संकर तथा व्यातैकर दोष के प्रहांर परवके जो अनन्त सिद्ध को ः 
वकाश दनेंका समथ है, वोही छट्टा अवगहान गण है. ७ यदि; 


| 


सिद्ध श्वरुप स्वेथा गूरु (भारी) हो तो लछोह पिन्ड के समान उनका : 
अधथः ( नीचा ) पढ़ना (गिरना) होवे- ओर यादे सर्वेथा लघ्न इलका 
४ हो तो वायुसे ताडित अके (आकडे के) वृक्षकी रूह के समान उनका : 
£ निंरत्र भ्रमण ही होती रहे, परन्तु सिद्ध श्वरूप ऐसा नहीं हैं, इस लिये : 
26 2824 क # हेड हहैड #कडेड सह # फेक # 2४ के +त्ड #+22 7 कफ ४करेड । फस्डेने 2४. 


हक 


422 22323 | “(पे 


का 


४ #कऋ टेकज ईइवे॑सेके क एड कफ हे २३ सेवन करत संत: कहउ 3 सतर्क सर 22 
२] ब्े># परसास्म-साग दरशाक- [ ३९ 
७सातवा अगुरू लघू गण कहा जाता है. < स्वभावसे उत्पन्न और गद्ध 
है जो आत्म अ्ररुप है उस से उत्पन्न तथा रागादि विभावों से राहित, 

ऐसे सुख रूपी अम्रतका जो एक देश अनुभव पहिले किया उसीके $ 
फल रूप अव्याबाघ अनन्त खुख नामक अष्टम गुण के धारक आपहो / 
४ यह जो सम्पक्लादि आठ छुण कहे सो मध्यम रुचीे के घार- 
*#को के लिय हैं, ओर विस्तारमें मध्यम रूचा के धारक प्रात तो वि- £ 
# शेष भेद नय का अवहम्बन करने से-गति रहितता, इर्धिय रहितता 
# शरीर रहितत्व, यांग रहितत्व, वेद रहितत्व, कृषाय राहितत्न, नाम रहि ९ 
६ तत्, गोद राहितल ओर आसयृष्य रहितवाद विशेष गुण: और इसी * 
२ प्रकार आस्तित्, वस्तूत्व, प्रमेयलादि सामान्य ग्रूण ऐसे अनन्तान्त 
४ गुणोंका कथन जनागम में किया है. उन जैनागम का श्वरूप दशान * 
४पहिल वरोक्तादि अनन्तान्त गण गण के धारक श्री सिद्ध परमा त्माको में # 
४ति-करण जि-योगकी विशुद्धि से वार्म्वार नमस्कार करताहूं, सो अ-४ 
हो परमात्म प्रभु वधारीये जी 


चप॑ ईच 











फ वेजी ७. 
५; परम पुज्यश्नी कहानजी क्राषिज़ी महाराज के सम्प्रदायके 
हम याल ब्रश्मचारी मुनिश्री अमालख प्रश्नपजी राचित्‌ ८ 
९९ | अकओ 
4 परमात्म माग दशक नामक ग्रन्थका सिड गुणा- धर 
० ० ३० 
९ सुवाद नामक द्वितिय प्रकरणम्‌ समाप्तम. ४ 
भ / 
रे किनननननमन-+-++3>++--- >>“ ९०९..+22020%८02६०५...६६ हे 
ऊँ है 
र्‌ | 
भ् ४! 
४ £ 
९ ह। 
४ 
ः 
ऊ 
छ 2 
आत24३ २5 ३२४४ २० कत्ते पे >ठ बंप पेलके से डे इक कफ इ ब>फ बेच कक 55 





प६52%633:68:68/8% :उकदए कह 2०४26 हक खताद केक 4 वा क एव क दर. 
। 
दर ; 
९७ ५ (मं हु “6 ४77/27 हए5 * ! 
हर 82808% 88 कक 28268 878 ! 
४ छा की गए दादा डर है दर भा परमात्माय नमः पीट की 22727 27468 भू की 4 
हि काल हे 22 2२६7,“ ढि' मे 4४ 22, । 2 कं 2 ४ ४ 
खा कक बह के ग् है कद 8 ढ हा हद्र/४ .. - 
ह ४ 
ने. शा ॥ 
शक 6५ हि 
का . अकरण- तासरा. हे 
हि प। । । ह 5 
है ० 
ु 

का ह हि ग 
हा | ह गलियों 
| प्रवचन | शाख ] गुणालुवाद १ 


*. पर वचन को 5 प्रल्यय लगने से अपर वचन ऐसा शब्द होता (९ 
९ हैं. अर्थात्‌ अन्य कोइ भी प्रकाश कर सके नहीं, ऐसे अतिशयआादे 
2 गुण यूक्त बचन-वाणी का प्रकाश श्री अर्हत मगवत ने किया हैः» 


3 28 


* हसलिय अत के बचने को ही पर वचन व सत्र शास्त्र कहे. जाते # 
१ हैं, यह शास्त्र जगत्‌ में दो प्रकारके हैं:-* छोकोतर सो. धर्म सम्बन्धी £ 
/ ओर २ छाकीक सो संसार व्यवहार सम्बन्धी. इन दोनो की मूछ उ 6 
त्तीका वयान यहां संक्षेपमें दशाया जाता हैः-- 
इस अठीमें अनादी कालसें वीस क्रोडा क्रोडी सागरके बारह £# 

आएोें कर के काल चक्र सदा स्वभाव से फिर रहा है, जिसमें द- 
श क्रोडा कोडी सागर को अब सर्पणी काल कहते हैं, इस अब स- 9 
पंणी कालमें पहला अरा चार कोड[ कोडी सागरका, दूसरा मारा तीन * 
द्र्ा 
ञअ 


पं 22 


होंडा क्रो सागरका तीसरा अरा दो क्राडा कोडी सागरका, चौथा है 
रा ४२ हजार बष कम एक क्रोडा क्रोडी सागरका ओर पांचवा छू है 


अआराइक्ांस २ हजार बष का इनमे आंयुष्य अवगहणा और पुण्याइ ११॥ 
7 हटके करेंट आफ लेसकिकी कक ४४ चेक कबेक.... के के से के चेक के के | > पे, > पेन + के तडओ 


249; $न्‍ डेप: कर ०४३6 ८३३६ १३ ५ 


3 ट 


हि 





८ उप दम 2से+ एक से ४ क 4स पे फटस ये + टडि के पर डिक एप टच पे ऋचस + यह रे 5 
४ ६] 23०७ परसात्म साग दर्यंक- ॥:८६२ [४१३ 6. 

हम कर आह कह 
»ब्नदिन बदता जीता है, श्स अ३ सपर्णा काछ कहते ६, एसा% 


£52 


“ही दश क्रो क्रीडी सागर का उत्सपणी काछ इस से उलछठ त- 
४ रह का होता है, अवसपणी कालके पहिछे के ततनि ओरे (कुछ कम £ 
४ मै) जूग़लिये मनुष्य होते ६. वो धर्मों पर्म पुण्य पापमें विलिकुल: 
४ नहीं समजते हैं, उस वक्त पुस्तक व उपदेशक कोइ नहीं होता है 

४ तीसरे ओरे के चोरासी लक्ष पे बंप साढ़े आठ महीने वा- 
(की रहते हैं, तब तीथंकर भगवान्‌ का जन्म होता है, वह विद्या? 
'*बान शास्त्रकी प्रवती करते हैं. जिनसे ही आगे पर्म कर्म विद्या शा || 
.£ खका प्रचार होता है, यह रिती अनादी कालसे चढी आती है ओर £# 
४ चली जायगी. » (2 


। (9 धार 


इस वर्तमान अब सर्पणी कालके तीसरे ओरेमें प्रथम तयिकर है 
_$ श्री ऋपब देव भगवान हवे, वो अवधी ज्ञान सहित थे, इस लिये 
' कृत कम की भविष्यता का सर्व कारण जाणते थे, जिसवक्त कृत्य 
; (वृक्ष मनुष्यों की इच्छा प्ृर्ण करने बन्द हो गये, तव वो ज्ञगलिये आ £ 
: /पस में छदने लगे उनका समाधान करने शकेच्रजी के कहनंस ऋ. 
: *पभे दवजी राज धारण करू पंच मूल हिव्प करों को स्थापना करी- 5 
' ४ फेम्मकार, छोहकार, चित्रकार, वख्रकार, नाविक, इन सुकेकके ३०-१० £: 
प्रकार होने से सर्व १०० प्रकार के शिल्प कार स्थापे. मरतजी प्र-:३ 
£ मुख १०० पूत्रों को पुरुष की ७९ कछा पढ़ाइ, वाह्मी सुंदर दोनो 5: 





११) हि 
६८ पथ छ दा ४ सूप ">> >> ९ 
४. 3» ७० लक्ष १६ हजारको एक छोडने शुणाकार करने से ७००५६ ८: 
ब्प की का पृंच तन हि दर 
४४ ९००००० ००० इतने;यरपका ! पर्व होता हे / 

को ड्च्प 7 द त्ती्‌ 5 2 3 0 5 ह्नि ह्पल 22. | 220 

का * उत्लपणां दे तांसर आर छ $ कम €। माहन व्यतास दास हू !६ 

 रै५ सै है ८ ०. ०» >>, /- / ५ 

के ८४.5 ४ के हप-०.. २ न्‍्कलक सलडाओण » 25 राज ५ 
४ भय मवध लिखशर होते हैं, वो अवस्पणी के 5२ में लियकर जासे ही 5: 
354 0, हू के 
४.१. 7४० ये न 
ा .+ ही «आफिस व > के कह जम- न्‍नथ सु न्द हे 
घिडब ६ खाद है व सव जद च्कधाक पे शेप डे हिट दे क शट् पद जि एब स्फ व ग पी 5 2.०5: 


8 रजत: 5 | है घ४४ उलट सता 8 जले मी 6 जजेतरीर परम 8 छि 7 घा6 5 था 0 आते: प 2 275४ १8 
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हा डर ] #उत 5 अपाचनल ( शासक )->गपण्यालबाद ,। 754 [३ ॥ 











४ तर 


उत्रावां का सी का ९४ कला पढाई, आर तव्ास्ह जा की १६ प्रकार; 
& वंग लिपी पढाई, सुद्याजां का १९४ अक तक गाणत गशाख पदाया. ६ 





है; यहाँ से व्यवहारिक विश शाज् प्रचालित हुवे, / 


४९, द्रव नह 
५७ थीं ऋऊषत दंव्जी ५३ लक्ष एव संसार मे रहे, (फर मरतजाकि! 








हु ( 
हम (५ श 
५ हट (| सयथप्र ) बारण फिया ३ 
५५०० पुत्र दगरा ४००० पुरुषों साथ दज्वा (संयम ) बरण किया, 
। 
४५३ जिम लि ह्य्कू ए छः गा 05५ बकरा 5... 
जार बंष दृष्य | हा: स्‌ रू हटशग (76 वन 7 क- है 
2 जे हजार दंत इुच्कर तप कर बन पालक कंगाका नाश कर कार 
हर (१ 8] 4७ आआ ् 
भवक् छ्दयाँ धरा गंल झाझा साथ हव न्त ४! 
है बल हान फेवर ने बंध कर्ता. सवह सब बहा हुवे € तव सव; 
श स। ।.20%2७0७७&/७७:#%७४७४७३9७४६७४७४७७७७७७७७७७७४७७#७#७४४/#ंड//ा७- ७७७७७) ७८4८० आआ;८/८ दा उइक अकसर पर 
रे कद पेश व सो कु न बा 7८ जन न्‍डाओ न 48 डे 
! न िलनञ ललादलम्धा था गह छ कटा का लब्छ जचक्षका सवा 
/3 ८ ऊ २७५ कर 3 ८ 6 
हु नाल बचाल छू. ला उजनख पूछ जाता हुं, के हथखथ खत्षेद्ना चाांस्त 
० दर ब् सीट की किशन मल कर ५03 लिदीलम कक 8 न पी पे न दा ९ दर 
५ इस दश ऊार शस 0 ष्छ डा अय ऋचल हु यह छाथा दष्या सवा जाल : 
यू बाहले हर न्‍् देशा इस्म काऊ आप य कहले ऐोतों 
है आद्िय कहते हो! जो इस दृश्य इस काल आइकिः कहते शांतो * 
५ कम 3 नल ++ के ञ्रः्झे 6 
९१ यह बात हलऊकी कबूछ करते हूँ, कि इस लरल छशञ्न झ इस पचम ; 
जे (३ अल 3 ब्दैे न ष्प्‌ पं ऊ सर नस श् 5 3 अंदर न $ 
४8 काल्ण काश लबजझा महा हाला हु. झार सब दुश सब काल आश्रय जा 
०१ रु हिट का भ्ज कच्ष्छ्‌ किले (09 बन्‍मकण भर जे ितनन-क: इक, थक "अर नेक 2 हे 
७ नाझशल करल हा ला इनश्न एछल ६. लुछन अह कर्ण ऊाना के रद दया 6 
2 ३. €ः जज रो | आप #र तु भर ब प्र 
+ मे सब कालस कोइ स्ेज्ञ यही हैं, और नहीं हुवे । थादे तम कहोगे : 


न क्र 2 न पक 
४७ की हे थे जाशहा शया, ला हा लू हो ही झूघ के चऑछहेग, धघा5 


१7 


* सर्वज्ञ हे ही नहीं, ऐसा हद किस आधारसे करते हो ! क्योशि जामने 


४ देखने वोछा ना कहे लो बात झबूछ करी जत्य, परन्‍लू अब जानकी 


न धस 

सम ह्व नि | (दो झ 
धरती, उप नम के के जानते बाड़े कोईी ! 
न) उध अचधा, जिक, आर खुल सावष्य कतलदाय छ फाबमाय वदह्शस काहा ८ 
९७० ता हल. सर /' 
35 कैम सपस्े काहतत हे. रे 
पा रा हि 7 न सतह जप अल > ८2. ।ई॥ 
३५ आर जा तठुंघ लताथ ल शव क्काल्का बच्चा जाजल हा, ता फिर | 
/३ ; 
4 


४ बाल कौन कबूल करेगा ! अर्थात्‌ कोइ नहीं. क्‍्योंडि तीम कोछऋ और ४ 
५० तीम काछूका जानने वाला वह खुद ही सर्वझ है. ओर वह कदापि सर्वन्न / 
०4 दी नास्ति महीं करंगा, क्योंकि खुददी सर्वेज्ञ है. और अन जानकी : 
यह बात कोई ली नहीं मानेगा, क्योंकि अज्ञानी हे।य अल्‍ल्पक्ञ हैं £ 
ओर यो जो सर्वज्ञ की नास्ति के-लिये, गर्धव आग का द्र्म॑त देते हे, ८ 


सो भी अधोग्य है, क्योंकि गदमे के अग नहीं होता है, परन्तु गोवृष $ 


३ फ २. >॒ > ८ 


भादि के तो होता है, अगका तो अभाव नहीं हे. जो छमी नास्ति ६ 
87% 2270: 200 250 2700 27 22626 720 222, 2: 
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2 प5 ८ पलक पक कर अप री एा्आ स्थीी वि मत 5 
न अ 
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8 ४४ | हड०० प्रवचन ( शास्त्र )-शुणालुवाद ०६८०७ ३] 9 
क ग्रद अल कल मय का च !! 


७ के प्रभाव से जो स्व पदार्थ जाने देखे ये. उसमें से फक्त साराश/ 
5 तत्व रुप वाणीका २५ झण कर संयुक्त प्रकाश हवा. सो १५ गुण 
का यहां संक्षेप में वर्ण किया जाता है | 
१ संस्कार युक्त (मिलत) बचन प्रकाश, उसे उंच्चशरसे!। 
& वाणी का प्रकाश होता है, के एक जोजन में रही हु३ प्रपदा वरेवर है 
श्रवण कर शाक्ति है, ३ बहुत मान प्रवक बचन उचारते हुवे भी सा-/ 
४ दी भाषाके माफिक प्रगमते हैं. ४ प्रमू की वाणी उचार ने की ग) 
स्मियेता महा मेघ के गजाब से भी अधिक्य है से श॒फाम वाई 
४ शिखर बन्ध प्रशाद में शब्दों बार करने से प्रती ध्यनी उ्ती है, तेसे: । 
४ प्रभु के बचन की भी प्रति ध्वनी उठती है. ६ प्रभु का वाणी छराग)! 
४५ ओर तीस राखणी से भरी हुई स्वभावक ही होती हैं. जिसे सनने: 
“हुवे श्रोतागण तछीन हो जाते है. जेसे वीणासे प्रग, व एुगी से# 
७ सर्प तलीन होता है. ७ सरस, खिग्प, चीगटी, दूसरे की मीजी यो 
मे प्रगमभ जाय ऐसी वाणी वागरते है (यह ७ ग्रण उच्चार आश्रय 
“कहे. अब अर्थ आश्रिय कहते हैं. ) < शब्द थोड़े ओर बहत अथके* 
££ भरे हुवे होते ह. इसालेये प्रभूक बचनो को सूत्र कहे जाते हैं. ९ 
४ एक वक्त अहिशा परसों घम कह कर धरे निमित हिंशा करने में » 
४ दोष नहीं, ऐसा विरोध बचन कदापे नहीं, प्रकाशत हैं, पहेला ओऔर9 
४ छेला बचन सदा मिलता हुवा रहेता है. १० बचन की गड़बड़ विल/ 
९ कुल नहीं होती हैं, अथात्‌ चलते हुवे सम्मासको पूरा करके ही दूसरा # 
सम्मास सुरू करते हैँ, जेससे श्रोतागणों को अछग २ अथ की से 
# सज हो जाती है, ११ ऐसा खुलासे को साथ फरमाते हैं, के सुनने ६! 
5वाले की बिलकुल ही संशय उत्पन्न नहीं होता है, तथा एक बात £ 


९ का दूसरी वक्त कहने का जरूर नहीं पढ़ती है. १३२ सव दषि राहत ॥ 
के लछ का पर देक के व पल वेक केक लक केले पत्ता दड प०के लेक नव पट वा हक फीता वे है 
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व्याकरण के नियम सहित अत्यन्त शुद्ध बचन प्रकाशते हैं, कि 
४ जिन बचने में स्वमति अन्य मति वढ़े २ विद्वान भी क्िंचित मात्र 
४दोप नहीं ।निकाल शक्ते हैं, १३ ऐसा मनोज्ञ वचन उच्चार होता है. ह 
कि जिसको खुणते श्रोतागणों का मन एकाग्र हो जाता है, दूसरी 
#तरफ जाताही नहीं है. १४ ऐसी विचक्षणता के साथ वाणी का उ-। 


जो ध 
५ 


*च्चार होता है कि जो देशके ओर कालके विलकूछ ही विरुद्ध नहे 


४अथीत सब देशम ओर सर्व कालमें प्रमुके ववन शोमनियही होते ८ 
हैं, १५ अथका विस्तार तो करते हैं. परन्‍्तू पिष्ट वेषण ( कहे हुवे £ 
£को दूसरी वक्त कहना ) वे अगडं वगड़ कह कर वक्त पूरा नहीं कर £ 
ते हैं. १६ सार सार तत्व मय जे सद्दोध दायक वचन है, उत्नेही“ 
(कहे; व नवतत्व पदार्थ जो है, उसीका उपदेश करते हैं. असार नि-/ 
'/, 4क, आरंभादिका बूद्धि का जो बोध है उसे छोड देते हैं. १०७ जो 
“० संसारीक क्रिया व चार विकथा ओर आरंभ का काये प्रकाश ने का £ 

:( कोई मौका आजाय तो उसका विस्तार नहीं करते सेक्षप में ही पूरा 
:£ कर देते है, १८ ऐसे खुलासे के साथ फरमाते है की छोटसा वचा ६ 
:४ भी मतलवमें समझ जाय. १९ वाख्यानमें अपनी स्तृती और परकी ४ 
एनंदा है| ऐसा वचन नहीं प्रकाशते हैं. पाप की निंदा करते है, प- 2 
रत पापी की नह. २० भगवतकों वाणी दूध मिश्री व अम्त से 
"मी आषिक मिष्ट लगती हूं, श्रोताओं को तष्ती अतीही नहीं हं, वा-£ 
. » उ्यान छोड कर जानेका विचार ही नहीं होता हैं. २१ क्रिसीकी गरप्त # 
९ हित ) वात केवल ज्ञानसे जानते हवे भी कद्ा्ों प्रकाश नहीं कर है 

: में हैं. २२ सुरूद्र न्धादे वे प्रतापी यो प्रशुके दशन को आते 
/ « सतत प्रभकेसी की भी खूशामदी नहीं करते हैं. जैसी जिसकी यो 
हैं. २३ भग॑नकी 
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४] 
६॥ 


७ देशना सार्थक होती हे अशात्‌ उपकार व आत्मार्थकी सिद्धी करने) 
:) वाली होती है, परन्‍्त्‌ निथक कर्दापि नहीं जाती हैं. २४ अर्थकी तु 
२ ब्छता तथा छिलन्न भिन्नता कदापि नहीं होती है, २५ नियमित प्र 
प्ताणिक स्वर-व्यजन-सम्वी-पिमाक्रै-कार क्रिया आदि संअुक्त& 
शुद्ध वाक्‍्यों का उच्चार होता है. २६ बहुत जोर से भी नहीं व 
हत धीरप से भी नहीं, बहुत जल्दी से भी नहीं, आस्ते भी नहीं, 
» ऐसी तरह मध्यस्त बचन का प्रकाश करते हैं. २७ श्रातागर्णों भ 
गवंत की वाणी का श्रवण कर बडा चमत्कार पाते है. कि अह अहा-॥ 
यह बचन प्रकाश ने का क्‍या आद्वितोय चात्री है ? २१८ भगत ॥ 
# के वाक्य प्रण हषित हृदय से भरे हुवे निकलते हैँ, जिससे खुणने वाढे 
3 की हृवह रस प्रगमता है २९ अनत बली प्रभुकोी बिच विश्वाम ढ 
ने का कुछ कारणही नहीं है. क्रितने भी लम्बे काल तक व्याख्यानः* 
* चला तो भी थकते नहीं हैं. ३१० अनेक ओतागणों अनेक तरह कई 
» प्रश्न मनमें घर कर आते है, परनतू उनको पूछ ने की छूछ जरुर 
£ नहीं पड़ती है. वाख्यन सुनते ९ सबको उत्तर मिलजाता है; ३१६ 
७ फेक से मिलता हुवा बचन प्रकाशते है. जो शोताके हृदयम व 
९ राबर ठसते जाते हैँ, १९ अथ-पद वर्ण वाक्य सब अछग २ स्फुटतार 
(से फरमाते हैं. ३२ सालथेक वचन प्रकाशते है अथात्‌ बडे २ नरन्रईं 
3 सरेद्र बृहस्पती यम देत्य आदिकाइ भी भगवंत के हृदयम क्षोम: 
नहीं उयजा सक्ते ईं. ३४ एक बातको पक्की पूरी दृढ़ कर फ़िर दूसरों 


जा 


बात फरमाते है, अर्थात्‌ जो आवैकार फरमाते है, उसकी सिद्धी ज / 
) हां तक न हो वहां तक दूसरा अथे नहीं निकालते हैं १५ भगवंत कीं 
# बाख्यान फरमाते कितना भी समय व्यवीत हो जावे तो भी उच्सह ९ 


! बढ़ता ही रहता है, अधिक से अधिक रस प्राप्त होता ही जाता है. 
&३ ४४ गये के हेड #.4 ते ेलअनहपक पन्ने वे। मे हेड के हेड नह #हन94 कह # | ज०हे:8 मठ के हेड ओर 
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प्र उत्ततोत्तम ३५ वाणी के शरण युक्त वाणी का प्रकाश * 
£ हीता है जैसे वगीचे में झाडो अनेक प्रकार के पुष्पों की वष्टी होती 
४ है, ओर बगीचे का माली उन फूलों को करनूड (छाव) में ग्रहण कर: 
“हार गजरे तूरे आदी अनेक॑ प्रकार के भूषण वनाता है जिस में य-' 
£ था योग स्थान सुशोभित अनेक रंग के पुष्प पत्र जमाता हैं. तेसेशि 
£ भ्री ऋष देवजी तीर्थंकर भगबंत रुप वृक्ष से वाणी रुप फ्ूछों की वृ- 
(ी हुई. उसे श्री उसभपेण जी आदी <४ गण परो ने छादश विभाग 
कर. जिस २ स्थान जो जो समास योग्य देखा वेसा २ सम्मास उस- 
£ में संहग्र कर शासत्र बनाये- वो छा दशांग इस प्रकार हैः-- | 
५. १ प्रथम (9) अपने घरका शुद्धारा करने मुनियों का निज 
/ कैतव्य बताकर उसमें चलाने. (२) वे अपने अपने घरकी शुद्धता का 
श्ृद्ध अन्य भव्यों की वता कर वो आचार रुप अत्युत्तम रंग उनकी ' 
“आत्मा पर चडा ने या (३) शुद्धा चार से श्रष्टी को शुद्ध बनाने 
श्री आचारांंगजी ” शाख्रकाप्रति पादन किया. जिसके १८००० पद्म 
5७ आत्म जान से छगा कर साधूलके उंच पद तक की क्‍या क्‍या रिती 
भांती है उसका यथाथ खरुप बताया । 
४. २ जिनका आचार का सुधार होवे उनके विचार का सुधस्स 
"वें यह वात स्वभाविकही है, ओर शुद्ध विचार वाला तलातल 
पास, का निणय चहावे यह भी स्वभावेहां ह. इसाछय उन. 
“ शुवात्रियों के हृदय में शुद्ध तत्व का प्रकाश करने इसरा “श्री सब : 
ञ ग्शगज सत्र का प्रति पादन किया. जिसके ३६००० पद में जगत 
ः में प्रचलित होने वाले चाखाकादि अनेक मत मतान्तगें के आचार: 


७. के अक्षर का कोषझ एस *ब्टरब्टवरर इनन च्छाइडा एक 
नि दि ं 
७ पह शंका पए 


है 


५० ही जा. के या +$ जे +#$ +, क रे 
हा ८ ञ * अ७ के अंए ओऔत अब शिव (आई स्थ का रख के 5 के ० 
औड- ऋ कक जे 0 के पु बट ना छा न औ 2 ० * लऊ बज हाल से जा 
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विचार का अरुप बता कर सत्यासत्य का निणय कर सत्य पक्ष से) 
४ समा थान किया कं 
। जिनका हृदय तलातलव के विचार से निणय आत्मक बना | 
2/ है वो स्वभाविकही सकल्य विकल्य से मुक्त हो ख्वस्थान आत्मा को£ 
* स्थापन करें. इसलिये तीसरा “ठाणांगजी” सत्र का प्रति पादन किया* 
जिसके ४२००० पदों में एकेक बोल से लगा कर दश बोलों में व 
२ डी स्मुजिक बातों तल ज्ञान से भरी हुई द्विमंगी, त्रीमंगी. चोभगीः* 
पृठभंगी. सप्तमगी. अष्टमंगी वगेरा गहन ज्ञान की वावतों में आत्मा 
थी की कलोल कराने जेसा सम्मास का समविश किया... $# 
जिनकी आत्मा तल ज्ञानम स्थिर भूत हो कर स्मण करे & 
४ उनकी आत्मामें अनेक ज्ञानादे गणोका समावेश होवे, या बृद्धि 
» होवे यह स्वभाविक है, इसलिये चोथा “ समवायंगजी * सूत्रका प्रति£ 
* पादन किया. जिसके ६४००० परदेमि इस संपृ्ण विश्वममें रही हुई एक 5 
५ वस्तूसें लगाकर संख्याता असंख्याती ओर अंनती वस्तू ओंके नाम ९ 
£ गुण रूप का कथन है. तथा ५४ उत्तम पुरुषोंका जरूरी हालतों का १ 
(, वरणन और भी ज्योतिषी यादि बहुत वर्णन किया 2 
४ - ५ जिनकी आत्मामें ज्ञानादि गणाका समाविश हुवा हो उन्हें 
१४ उन गुर्णो्में रमण करते अनेक प्रकारकी तक वीतेक उत्पन्न होवे, यह / 
४ स्वभाषिक है, इस लिये पंचम विवहा पन्नेती जी सूतजकी स्थापनाकरी£ 
# जिसके २८८००० पद्म सुक््म ब[दर पदाथेका व चरणाजुयोग करणाज 
जोग, धर्म कथानु योग, गणिताऩ्ुयोग, इन चार अवयोग, मय प*£ 
» दार्थोका बहुत छटके साथ प्रती पादन किया. ओर भी इस श 
४ का दूसरा नाथ ' मगवती जी सूत्र भी है. साक्षात्‌ मगवंत की वाणी: 


४ भणवचता हा है 
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«६ जिनका विविध ज्ञानका वोध हुवा उनकी परोपकार वृत्ती 
/ स्भाविकही हाती है. ओर वा प्राप्त किये ज्ञान का दान अन्य को दें- 
प्रवतत हांत है. इसालये छट्रा  ज्ञाता बम कथागजी ” सूत्र का प्राति < 
:पादन किया. जिसके ५०१५००० पदों में त्याग, वेराग्य, नीति, आत्म- :ह 
४ ज्ञान बंगेरा उत्पन्न करने वाली ३५००००००० धर्म कथा ओं का समा- 
: वेश किया. जिसके श्रवण, पठन, मनन से आत्मोन्नती, उच्चगती आ.- 
“दि अनेक गण की प्राप्ती होसके (2 
» ' ७ जो आम ज्ञानी: त्यागी. वेरागी परोपकार वती से पर्मोप- ४ 
देश कर सत्वमका प्रसार करेंगे. ओर श्रोतागण उस सहोध को एका. ४ 
न्त आत्म हिताथ महा उपकार की वृती से स्वीकारेंगे, वो उन ज्ञान दा. 
/ ता के उपाशक-भक्त स्वभाविक ही बनेंगे, इस हेतसे सप्तम “ उपाशक 
४ दशागजी ” सूत्रका प्रति पादन किया. जिसके ११७०००० पद में स- 
4 मणोपासक अथात्‌ धर्मोपदेश दाता समणज्साधू ऑके+उपासकत्भक्त 2 
 प्रावक का आचार विचार पम् में प्रवृती करने की विधी. उपसगादिस ४ 
: अहग रूकर आत्माथ सिद्ध करने का उपाय का प्रति पादन किया. # 
५... < जो धर्मा्व अपना तन मन समापण कर शुद्ध वृति तह £ 
७ चिनसे उद्यमी बनेंगे, जिसाज्वा मु जब करणी करेंगे तो उसके फूछद रप- £ 
5 उनका संसार का अत सहज सड़ाविक होते इस हेतृसे अध्म्‌ " अत- 
:गददशांगजी ” सूत्र का प्रति पादन किया, जिसके २३२८००० पद. 5 
| में सेसार मांगे का अत कर मोक्ष रूप छोकार्तिक वे भवास्तिक मोक्ष ४ 
'£ गदर की प्राप्ती करने का उपाय शुण रतन सेवस्सर तप आदि दुकर तप (2 
5 करने का वे महान उपसर्ग सह इष्टिचाय आत्माव सिद्धी करने की रिती ? 
'“उ्त यूक्त कृथन किया 
:.* मेक्षप्रात्री की करणी करते कितनेक तो सेएणे कमोका नाश 


कि ६ ज्ऊ है व दम 


2: 
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जे औ 


बा के अत ५5० ७० अ«| के | 3८ ञ ७ / कं 
४3 हैं. 5 ग क ही क्र 
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+ हि 
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हे कक]. लक प्रवचन | शासज /शणानवाक | । रे ! 
९ डालते हैं, ओर कितनेकीका आउयृष्य कमी होने से व.शुभ पारंणामो॥ 
* हारा पुण्य की बद्धि होने से संपुण कम्ेका लाश नहीं भी होवे तो# 
५ उनकी उस उक्कष्ट करणी के फलद्रुप संसारि सुखमें सर्वोत्कृष्ट सुखका£ 
९ स्थान प्राप्त होता है, यह अधिझार दशाने नवमां “ अनुत्तरोवबाइजी # 
$ सूत्रकां भ्ति पादन किया, जिसके ९१०४००० पदें। में ८३९७०२३ शव 
# गके विमाणो भे जो वरिष्ठ ५ अनूत्र विमान हैँ. जिसमें उत्कृष्ठ समय ॥ 
९! तप के पालने वालेही पण्य वाद्धि के कारण से उत्तन्न होते हैं. वहां ३३९ 
3 सागरोपम का उल्कृष्ट आवुध्य है, ३३ हजार वर्षमें भूख लगती है, /! 
* उसवक्त ही अत्यूत्तम एह़ला का अहार रोम २ से खेंच छेत हैं. ३३३ 
७पक्ष में शास लेते हैं. देवों के सिर पर चन्द्रवे में २५६ मोतीका झूब ) 
£ का है, इयादे द्रबिक सुख और वो देव निरेत्र १४ एवंके पठन मननमें / 
५ मशयल हो आयुष्य पर्ण कर मदुष्य ही होते हैं. ओर एक तथा- दो 
९ भवके अंतर से कम क्षय कर मोक्ष ग्राप्त करते हैं. इसूदि कथन किया. 
०! ३० मोक्ष तक नहीं पहाँचते जो जीव अनुत्तर विमान में अ-४ 
अं य्क गये. जिसका मुख्य हेतू शुभाश्रवही है. जहां तक किंचितही & 
आश्रव जीवके रहता है, वहां तक मोक्ष कंदाीपि नहीं मिलती है, ओर) 
४इन आश्रव की रोकने का सुख्य उपाय संवर है, संप्र्ण सवर प्राप्त हो * 
“ते ही पंच लघु अक्षर उच्चार के काल में मोक्ष प्राप्त करले ते हैं, इस ५ 
“लिये दश मांग “प्रश्न व्याकरण जी * सुत्र का प्राति पाइन किया.£ 
७ जिसके ९३११६००० पदमें हिंशा, झूट चोरी, मैथुन, पारिग्रह, इन पंच # 
आश्रवोंका और दया, सत्य, अदत्त, अभ्हचप, अम्ल इन पंच सम्ब हे 
* शंकी उत्पती का व फूलका तल ज्ञान से मरा हवा, विवेवन किया. /£ 
११ आश्रव ( पाप ) ओर संवर ( पर ) इन दोनों का क्‍या ०+ 


४ फल हांता है “ ।जसका खरूप दशाने एका दश मांग विपाकजो! 
“स्व कम्टेठ वेिकीवलेपिक आल हेफ के के दे तक लेक पे पपदेक लेप केक पलक कक: कतेगटेफ वे कीररि ह 
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सत्र का प्रती पादन किया, जिसके १८४०००००० पद्म गुरू £ 


के 


(भारी) कर्मी पापिष्ट जीव, पाप केसीतरह डपाजन करते हैं, ओर : 
' ४ उसका फल नरक तिर्यचादि गतीमे कैसी विव्म्नासे सुक्तते हैं, और » 
९ पा्मए् जीव धर्म वे पुण्य कैसी तरह करते है, और उसका फल इस भव 5 
पर भव में कसा सुख दाता होता है, जिसका खरुप द्रष्टांत कर के समजाया. ६ 
हे १९ और जब यहां तक ज्ञानकी प्राप्ती हंंगड तो फिर पृण श्वत्त £ 
'# ज्ञानी बने उनके लिये पुणे श्रुत ज्ञानका श्वरुप वताने वाला वारहमां 
 दाश्वादांग ? सूत्रका प्राते पादन किया. जिसकी जब्बर २ पांच & 
॥ वत्यु बनाई, पहिली वत्धुक़े <८००००पद्‌, दूसरी के १८१०५०००प८ # 
बनाये. तीसरी वत्युमे चउद॒ह पूष की विद्याका समावेश कियाः- १ 
५ उत्पाद पूव * में धर्मों स्तिआदि छः कायाका खरुप दशाया. जिसकी £ 
» १० वृत्थू के १९००००० पद. २ ' अगणिय पुत्र ? जिसमें दृब्य शुण ५ 
पयाय का खरूप जिसकी ४ वृत्यु के २२००००० पद. ३ वीय॑ प्रवाद » 
पृष जिसमें सव जीवेके वल वीर पएुरुषाकार प्राकप का वसान ६-४ 
४ मके। < वृत्थधु कू ४४००००० पद. ४  आस्त नास्त प्रवाद प्रव 
सम शाखती अशाश्वत्ती वस्त्‌ का कृधन- इन की १६ बत्यू के ८८:2१ 
६ 7५००० पृद, ५  तान प्रवाद पृव्र इसमे ५ ज्ञानका वरणव. इसकी 
४ ह पृत्थु के १७६००००० पद. ६  सट प्रवाद पुव ' इसमें १« प्र-£ 
एंकर के से का वणन. इसको १२ वत्यु के २५२००००० पृद्ध. ७ 


है 


ही 
। हि हर 
४ आत्म प्रवाद पूर्व ! इसमे < आत्मा का वण इसका १६ वत्यू कू ३४३ 
पि कक ०० पद, < क्रम प्रवाद पं इसमे 5८ कम्तका प्रकूता उदय 
५ 3 
« "पणा सत्ता वगेगढका वरणन, इसकी १६ बत्य के ६०८००००८पद. हे 
* कर हर न, 
जा ओ ई प्र रु पु पे 2 हैक अल कु भू 
४६» प्रा्यान प्रवाद पुत्र” इसथे १० प्रचयाण के *००००००० भूद £« 
्जू हे हा 
४ चरणव, इसको ३० वत्यू के १९६६००५०० पद. १५ विद्या प्रदाद » 
पद कै ससससवकिड पे डेट कप शेड न व हम के कार फोर कद कर ५ 
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हक रे ] ० प्रवचन ( शास्त्र -) गुणानुवाद 2224 [ ३ ॥) 


£ पुंव इसमें रोहिणी प्रज्नप्ति आदि विद्या का व मंत्रादि का विधी युक्तर 
* वरणव इसकी १४ वत्थू के २५१०००००० पद, ११ * कस्यान प्रवाद* 

पूव ! इसमें आत्मा के कल्याण करने वाले ज्ञान संयम तपका वणन/ 
७ इसकी १० वत्थु के ४८६४००००० पद. १२ “ प्राण प्रवाद पुरे ” इस 
* में चार आण से लगाकर दश प्राण के धरणहार प्राणी का वर्णन इस' 
* की १० वृत्थू के १७२८००००० पद. १३ ' क्रिया विशाल पूर्व ' इस! 
& में साधु श्रावक का आचार तथा २५ क्रिया का वर्णन इसकी १०: 
2/ वत्थू के एक कोडाकोडी और एक क्रोड पद. और १४ मां “लोक, 
# बिन्दू सार पुवे? इसमें स्व अक्षर का सन्नी पात ( उत्पती का रूप) 
४ और सर्व लोकमें रहे हुवे पदार्थों का वरणब. इसकी १० वत्थू ओर! 


९ दा द्ाडा क्रार्डा पद. यह १४ पृव की विद्या जो कदाप कोई छस 


पक 


४तों पहिला पूव (लिखने में एक हाथी डूबे जितनी स्यथाइ लगे; दूसरे 
& दो हाथी डूबे जितनी स्थाइ लगे. तीसरेम चार हाथी ड्बे जितनी यी 
>दुगुन करतें चउंदही पूष लिखने में १६३८३ हाथी डूबे जितनी सवा 
७ लगे. इतनी बडी दरष्टी वाद अग की तीसरी वत्थू रची. चोथी व 
2) में ६ बातों, पहिली बात के ५०० पद, बाकी पांच बातों के अलग र 
/ २०९८९०२०० पद. द्रष्टी वादांग कोपांचवी व्यू का नाम चूलोका 
2) रखा जिसके १०५९४६५०० पद रखे. इत्ना बढ़ा ज्ञान का सागर दर 
* वबादंग बनाया 

ऐसी तरह द्ादशांग मय जिनेश्वर की वाणी की रचना र्र 
४ कर गणवघर महाराज ने सुसुक्षोपर अगाव उपकार किया है 
( यह द्वादशांग वाणी फक्त श्री ऋषभ देवजी भगवंत ने फर- 
४ माइ, और ऋषभ सेनजी गणधरने रत्री, ऐसा नहीं जानना. यह तो 


» प्रवाह अनादी कालसे चले आता है. ओर अनंत काल तक चला: 
>>: 9०० + बे ते के गड + पाप 4 ते २ मन मा दे कलकत्ता: ल2०: जेट मी 
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& जायगा. जो २ तीयकर मगवंत गये कालम हुवे आर भअनागत(आवते) /: 
+कालम होंगे सो सव एसी ही तरह वाणी वागरी हे.ओर वागरेंगे और 
४उन के गणधरों ने रची है, ओर रचगे; फक्त फरक चरितानुवाद कथा & 
४(इति हांसिक ) जो कृथन होता है उसम फ्रक पडता हैं; जसा २७ 
।/ जिस कृथानयोग में सम्मास होता है, बसा * उसवक्त में या थांदे | 
५ कालम बना हवा बनाव का समावेश उसमें तीथकर वे गणथर महा 
॥४ गज कर देते है. वो कथानुभाग उनका सासन प्रत्रत वहाँ तक या 
४४ उस सपंणी आदि विशेष काल तक चलता है. अवसर सिर वदछा ४ 
ए४ भी जाता है. परन्तु परमा4-मतलण् तो वोही वना रहता हैं, अथात 
| ५ उसही मतलब जेसा उस समय में हुवा हुवा वणन वहां करने में आता १ 
(/* है. जिससे विशप असर कारक होता हैं. जेसे उपाशक दर्शांग-£ 
जे में भगवेत भरी महावीर स्वामी केवारे में हव हुवे दश आावरकोका 2: 
(७ कियेन है. और श्री रिनेमीनाथ मगवंत के वक्त की उपाशथक द-#ई 
८: शाग का दूसरा अध्याय ' झूटलजी नामक थ्रावक ' का मेरे देखने 
(भें आया है, एस ही जिन + तीथकगे की जिस २ वक्त प्रचती हो £ 
& ६ 7 हे उसवक्त के बनाव का कथन चरिताइवाद में कथा जाता है; 


(/( 


ः 4 
रे 

पं 
६ 
६५ 


न््डाउ 


8 
[7६ सीलिये यह प्रवचन शास्त्र ढाद्शांग में प्रवृती हुई जिनेबर भगवंत 4 
(77 । वाणी अनादी अनंत है 2 
/ यह तो प्रवचन -जैन शाखर-जेनागम की उयती कही. 


[४ अब त्रपृ5 शूलका पुरुष चारत्रक एक २ संग के अनमार ४5 
» ४ बट आदी अन्य मताइलल्‍म्बियोँ के झार््नों की उत्पनी कहते हैं. *६ 

था ऋषम देवजाक जट्ट पुत्र भगत नो चउक्ररता पट खुन्द ९ 
शा प्रततकिर पीछे खवस्थान झाये परन्‍्तू चकरन आचुद था- " 
॥। में प्रवेश नहीं करने लगा तब प्रसोह्िती बोले आपके ६६ भा- 7 


«१ + च्छ.. न्के कि 
+ हक, हा (- हित रा ऊ का जनक ॥ छा जे ॥ हा के काोओ सका कप 0 कक आफ न के. का आज लो ० 
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५४ ] है&% प्रवचन (शास्त्र ) -शुणालुवाद. #6४ .. [३ ४ 
इयों को आज्ञा मनाइये! भरतजीने बाहइबछजी शिवाय ९८ भाईयों को४ 
न बुछाकर कहने लगे तुम स्वस्थान सुखे राज करी, परन्तु इतनाही के ट 
४ होकि “हम तुह्यारी आज्ञामें है.” यह बात उन ९८ भाइयों को पसंद/ 
४ नहीं. आह, ओर अपने पिता श्री ऋषम देवजी के पास आये, ओर॥| 
3 कहने लगे कि-आपतो सबकी अंछंग २ शाजदे दिक्षाली, अब भसत 
# शुजके गरुर में आकर जबर दस्ती से हमारे को. आज्ञा मनाता है 
४ आप फरमावोसो करें? तब भगवंतने फरमाया किः.“ संबुझ किनबुझह; 
४ सैबोही खलु पेच दुलह्य ” अथीत्‌ अहों मग्धादि राजपत्रों! बूजों २॥ 
& प्रति बोध पावों ! क्‍्यें। नहीं चेतते हो? इससे अधिक राज इस जी३॥ 


ह 


£ # डर 










४ रने वारातो एक बोध बीज संम्बक्स रवनहीं हे, उसलिये उसीकाई 
* श्विकार करो ! वो तुझारक। ऐसा राजदेवेगा को जिसपर मरतका तो । । 
* कया परन्तु कार जस दृदन्तका भी वहां जोर चलने वाला नहीं: ! ३ 

त्यादि साध श्रवण कर ९८ ही भाइयीने दिंक्षो धारण करी. यह 
/ समाचार भरतजी श्रवंण कर बड़े [दलूगर हुव. ओर छोकोक अपवाद॥, 
४ भेदाने भाइयों को खुश कंरन पेक्कान शाऱीमें भर वहाँ छाये ७ और& 
* अगवंत से प्राथना करी कि मेरे भाईयो-सुनीवरों को यह अहोर ग्र ! 
३ हण करने की आज्ञा दीजीये, भगवंतने फरमाया सन्मुख छाया हुवा 

अहार साधूकी नहीं कल्पती है. तब भरतजी बड़े विचारमें पड़े, आर॥ 
< पूछा कि अहो प्रभू! अब इस आहार का क्या केडे? तंबं शकेन्द्रजी 2 
# ने काहा ॥के तुह्ारेसे जो ग्रणावेक होव उन्हें देनेमे भीं नफाही हैं.॥ 


७ यह सुण भरतजान विचारा का मरे से झणावक ता पंचस गुंणस्थान (६) 


४०. * उसवक्त तूँलहीं धम की प्रदृती छहुइथी जिससे लोक सांधु के | 
९ आंचार से बहुत कम वाकेफ थे... | 
22320 202 8202 7 22022 2 2 2:72 22202 
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ती आवक हैं. श्रावर्कों का भोजन केसया; और उन्हें श्रावकों से 2 
कद कि आप सच मरे मेहल के नीचे की धर्म शाल्यर्म विराजे रहा | 
वर्म ध्यान करी ओर हर वक्त 'जीतो भगवान वद्धते मय॑ तस्मान्मा£ 
हान माहनेति | + यह झब्द उच्चास्न करते रहो. अहार वच्ध आदि: 
यथा उचित भाक्ति में कंदेगा. आवकी ने यह वात कबूल करी. ओर 
भेखजी भोगपें मशगढछ होते थे उसवक्त व्रोक्त श्रावर्कों का झच्द 
मुन लुख वती बेंग़गी वन जाते. उन श्ावका के मुख से महात २ 

शब्द श्रावण कर सव छोक उनको “ महान ' नामस वोलाने लगे: 
( यह ब्राम्हण ( की उत्पती ह॒ड ) भरतेजी के वहां सीधा भोजन 

मिलता देख बहुत छाक श्वावक होगये तब भरतजी परिक्षा कर 8 जो 

सम श्रावक थे उनको रखे, उनकी पहचाने के लिय कांगगी सतनसे 

कपाल पर तीन लकोर खेचदी (>ह तिलक की उत्मती) ओर उनकी (: 
पुन के लिये श्री ऋषम देवजी के वचनानूसार श्री ऋषभ देवजी ८; 
बन स्तुतों व श्रावक का आचार गार्सित चार बेद सच, जिनके नाम 
? सेसार दशन वेद. २ संस्थापन परामर्शन वेद ३ तत्व बोब वेद. ४ 


हे 


३ ब- ा- * हा ल्‍ को ो "ली. बे 
+ अधथान्‌ पोघादि फपराय जगत का जीतरही हं आर उससही « 
नगयका पद्धी होती है 
$ समहाण दाद सागधी भसापाहझ्ा हू हसका अथ ब्रामा!ण होता है. ££ 


॥ 

| 

) 

| 

| 

हे 

॥ ईँ. मन क झा मस्घल $०# .# ६. # क्यू सु ७०७ कक म्प्ाः श हा 0 र कक 

।... १ जीय सध्ति जगह पर खत तम्बू घान्दाया ओर निर्नीय है 

। एए काला सम्यू पन्धाकर डेडेया पिटायाशि शाइशहो हो रो खत सस्तू ०, 

9 नकल गया क्दाफ्ा ४२ 5४ 

| लंच स्यहरही आर छाल नम्ध नि खटेग्शो, ऐसा खून शर पटल सनाझ « 

| का के शा हि कीच 

। पते तग्प नीये मरापे, और धोडेसे शावक छाले सग्प नीच सर भ- ४ 

। खलान पा झागर पता सो सल समय बार्ट रब यपा उठे शिहुस स्रायक 

[ ] | _- कक ऊ 9.2. 

६ वार ऋधप सारे धार हथार से सायर रा शाण # र्ानमडझहाीहझापरभ: ५: 

६ हर सोम, हसतो यहां ऊीयो दा घमसात देव पहाँ झाकर स्पडे हैं, भर- /) 
न श 

| ॥६ शान हल फारी सथे आादव पान भा हरा ३ 

है पर न हक स सका के का ऋ अं े का जल कल ची के जी अत >> 

2 बडे कप ० मिल इज ० ५०७२, जी कल | बता चल एल 35 मिल “के २ ल्‍+ 
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४४ ९६१ ] >हे४# प्रवचन ( शास्त्र ) गुणानुवाद ४« [१ ४ 
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७ विद्या प्रबोध वेद. (यह वेदोत्पती ) # यह चार ही वेद नवमें सु. 
६ ५ ० 3 दि + त्तक् की १ 
(/ विधी नाथ भगवान तक तो जैसे ही रहे. फिर हंडा संणी के का: 
; परभावसे चारों तीथंका विछेद होगया, और बम्हणों से श्रावकों का 


५. #% इसही वक्त सांख्य मत की उत्पती छुइ सो कहते हैं “जिम : 
( 


पा [अप ८5 न बैड प्पाँ प्र पड 
गा वक्त श्री ऋषभ देवजी ने द्क्षारी उनके साथ भरतजीा के ९०० पुत्रों # 
े 


$# ने दिक्षा 'लिथी उनसे से एक का नाम मरीचि था. उससे दिक्षाका ९ 
४ निवाह नहीं हवा, और पीछा संसार में जानेकी दरम आइ, तब £ 
# भन कल्पित एक सत खडा किया, साधु तो मन आदि त्रीदंड से निद्वते ८ 
९ हैं, मेरे औयोग पाप में प्रब्मत ते हें इस लिये त्िदंड (ती खोनी छकडी) £ 
१ रखा. साधू तो बृतादि कर शुद्ध हे. और म॑ सलान हुवा इस लिये £ 
४ भगवेरंग के वख्र घारण किये, साधू ओके ठिर पर तो जिनाज्ञा रुप " 
७ कत्र है, और मैने जिनाज्ञा का भंग किया इस लिये काछ-पत्ते का छत्र # 
4+ घारण किया. इत्यादि सन काल्पित रुप धारण कर, महाद॒तों का संग कर * 
%& फुक्त अनुबता रहा स्थूल प्रणाती पात आदि चृत पालने लगा, और ; 
७ श्री ऋषम देवजी के साथ * विचरने लगा. समव सरणके बाहिर रहें ; 
% ( थहां से जिंदेडी. के सत की स्थापना हुई ) थह उपदेश करे किसी $ 
को वेराग्य आचबे तो आप दिक्षा लेने श्री ऋषभ देवजी के पास भेज . ; 
दे. एक वक्त जबिमार पडे तब किसी साधू श्रावक ने इनकी भाक्ति करी ) 
नहीं, तब एक छिष्य बनाने की इच्छा हुई, एक कपिल नामक ग्रहस्थ $४' 

९ 


ः 


को वैराग्य आया, उससे कहा कि श्री ऋषभ देवजी के पास दिक्षालों 
मेर से.तो साधु के गुण नहीं है, कॉपेल बोला में तो आपही का शि- | 
ध्य होवूं गा. अपना अनुरागी जान चेला बनाथा, और मरीयंच आयु / 
दय पूर्ण कर पंचम ब्रह्म देव लोक में गये, फिर कपिल के अख्री नामक 0 
शिष्य हुवे बाद कापेल भी आयूष्य एूणे कर त्रह्म देव लछोकमें गया 'ढ 
और अवधी ज्ञान से अपने शिष्प को अज्ञ जान वहां आया, और पष- £ 
प्वि तंत्र शास्त्र ' की रचना कराह. उसमे अव्यक्त से व्यक्त और प्रकृती ९ 
से सहान, महान से अहंकार, अहकार से गण षोडरा, गण बोडरासे पच 

तन्य मात्र, और पंच तन मांजसे पंच भूत उत्पन्न होते, हैं इत्यादि रचना ) 
रची. यह अब्व॒ल जैन से र्वरुद्ध सांख्य मत के शास्त्र की उत्पती हुई. / 
मे व कलम्हेक #के2 हेड $. . में... थे, ००, _ ज०थ०,- बेतलछ बना 9१: 9१:३७४०7० पेटेंट, 
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७ ॥] स्थैक परमसात्म माग दशक अ£ड [ ६७. ८; 
९ ्ट + 
जि ली अल जल लहर की 

/ आचार नहा पछतस उन वद्गका अब पलयाया[ तस नाम सा पलटा 

/ ५ 
/ कर खा; ययुर, साम, आर अवबब बढ स्थापन करादया आग घबदत $ 
हे बडे किक 0 र्ठ 9। 

“नामक आनच्ाय न अज् शब्ठका जा जूना शाद्या वान अथ हाता 5 
27 रू: 

* है, उस मल कर अज् नाम वकर $# का स्थापन किया, आर मान 5: 
हि #> क->क हो न के 3६ 
४ # रुत्ती सती नगरी सें खीर केद्यका चाय पास इनका पुत्र 'प ४ 
; बत ! ओर राजा का पुत्र ' वखु ' आर ब्रामहण का पुत्र ' नारद ' जिद्या ४ 
५ भ्यास फरते थे उस वक्त आका् में जाते हुवे जंघा चारण मुनी दूसेर २४६ 
४ मूत्री से खोले की इन आचाय के तीन शिप्पों में से दो नरक गार्सी $/ 
" आर एक स्वर्ग गामी है, यद दाद आचार्य के कान में पहने से परिस्ला ;; 
५ जिधिन आटेफ तीन सुरंगे (कुछ़े ) बना कर तीनों को दिये आर ३५ 
॥& गा ब्च्ग्दे कर हे हा का | ०-5 ५ हू 
/ का क्र जहां खाइ भी नहीं देखता हो बहाँ इने सार छात्रा. दोनों मे है 
/ एद्ान्त में जाकर सार छागे. ओर नारदने विचार फिया कि छोद् का (६ 
/ तो सर्वेज्ञ तथ' खुद में तो देव रहा हूं. बेविचार विन मारेददी गर्जीशों 
| चीजा लादिया आर पुछने स उपजा एदा विचार कट दिया पर देख अ- ० 
/ पने पृश्न ओर राज़ पुत्र को नरक गामी जन पराग्य प्राप्त हुया दिक्ला : 
॥ डी पघयत गरनी की गादी पर येटठा, बख गज़ा गादी पर यद्धा था और ना !' 
हद ब्रह्मयारी बन देशाटन छरने लगा एशवला पर्यत झपने शिप्या फो 5 


कै विधाश्याघ का रहे पे, उसवत्ता नारद जी श्हाँ थे ' इजय प्प्ट एन्यापमरी 5 
 ड्म श्रूती का अर्थ परत ने पकरा होमनेदा हरा. तथ नारदने बहा शस्य 


५ 3 क शो शीरी के त्झ्मा शा रा कला पे हि पा ह पी है कक ९ ग्प न 
४ थी ने तो नित्नव तीन घप छा शाली ह्मशा अव दिया धा. तुम एग्या /« 
क्र कर >> बह हा न हे रे 
/ बिटा अप सत रो. यह बात परदत ने वयुद् नहां करा. भार बचु राजा +; 
“ के पाछ निणय कर जो हूटा होथे इसकी ऊगान हाद डाइकी, पेसला ७ 


, वाद शिख यह याल पवचदी मालतान जाना जार ऋझपन पुश्चद्टी रखा +- 


7 हिग्र तने ये थक ४ कट 

ह आय तुते चा्ध राजा पास गशछ, आर एश्चशावमद्ता साग रूप शा | 

5 हा ते हक 5 न 

& फह दिया घश् राजा गुर पत्वी ही झारस में झा ऋनप पदन दिया हर्ननर्म 2 

है है 

न श्त्ा ६ ड्प्‌ पा पे राजा मिल बयापा धोखा हा राणएदार यहा 5 

हर धुबआा [२ यू दान पाए द््स्स्‌ च् जा वृद्ध डे ह (६..३३ ४६९ ७५ जे. ०५ 

रॉ न हु ऊ रू 

है शध्यत्दा पुर छाप दिये ॥. हतना धोहतन ही देंगे गोश मरे -7 
क्र दा दतला हा उाथ शप् ६. इतना छाततओ छू हुए सशाश रे 

न ० डे है| दर पृ हू च्कजका- त्डा ह%6है. 0 न की ् रड्कक जानी न 5 अर डट न; कपडे आह: कि टेट अक है 5 
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आरके बहस कक:उवजा_ सफदर तलब +ब:दटक तद रब या कट: सकता: सवद॒केद $३। 
थे ५६८ ] बे>क प्रवचन (शास्त्र) -गुणालुवाद ४ [३ ; 
५ ही आप 2 हक | 


९; का मराठा फिर उस अथ का नहीं पलठत अज्ञा मध यत्ञ का स्थ4 
# पनों करा. आर फर पवत का महाकाला सूर परमावात्री दका! 
४ सहास्य- मिला उस देवने पूर्व भव का वैर लेने सागर नामक राजाओ: 
* नरक में डालने भरमा कराहशक यकज्ञका खूबहां वाद्ध कराई, आर इन! 
४ के देखादेखी राजप्रका मारुकत राजा यक्ञमें अनक पशृ होमने सुरु किये 
४! उसको नारदजीने हिंशक यज्ञ से बचाकर धर्म यज्ञ बताया किन्जों' 
£ स्वग चहांता हो तो-तय अभि; ज्ञान घृत, कर्म इंधन, से कपाय रुप' 
# पश्‌ओकीा आंत रुप यश्टा के पास यज्ञ कर. यह सुन हिंशक गुरुूओं 
९ काधातुर हो नारद को मार ने एक दम उलट आय, तब नारदजी 
# नारद देशाटन को चले गधा, ओर प्रेत ने अपना क्ूमत बडाना सूरू 
रखा. . उसवक्त २ चरणयुगल नगर के अथोधंन राजा की दिती नामक 
कन्पा का सन अपनी माताका भतीजा सधू पपंगल को पाणी ग्रहण 
करने का था, परन्तु दितीकों ग्रहण करने एक-सागर नामक राजा 5 
त्खुक हुवा अपने पुरोहित एस से खोदी संहिता रचाइ और दितीके 
सबरा संडप में सागर राज़ाने ठराव किया कि ' जो अप लक्षणीं होवे 
उसे सबरा सडप के बाहिर नकाल दंना. ' फिर पुरोहितजीन अपनी 
काल्पत साहता सबका सुनाइह ।जस अवण कर सच प्गरू अपन का 
-अपलक्षणी समज संडप से निकल गया. ओर संन्यासी बन अज्ञान तप 
 ऋर सर गया, ओर महा कार खुर नामक परमाधामी देव हुवा. विभ 
गज्ञानसे दिलाके साथ सागरको सुत्र मोगवता देखा ओर सब कपद 
जान गया, ऋोषघसें धम धमाय सान हो सागरकों नरक में डालने पवत 
के पास आकर कहने लगा, तुमने हिंशासमस यज्ञकी स्थापना करी सो 
अच्छा क्विया.. से भी तेरा .सहायक हूं, अपन सागर राज़ाको भी इस 
धंभेमें घनावें, थो कह सागर के. शरीरमें अलन्त बेदना प्रक्षेप करी : 
और ग्राम, मे थी विसारी चलाह. जिससे राजो प्रजा सब घबराये 
लब पर्वत ने सोत्रामणी यज्ञ अज्ञामेध यज्ञ कराया, जिससे शांती हुईं. ' 


यहां से यज्ञ कमेकी अधिकाधिक बद्धी होने लगी ल्‍ 
इन: पक के के बेड नेट दे के: के दे वे ने पड ने ने दो + ने बे ने बेड + बडे के झट प्>) 
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4 ३३] बै*# परसात्म सागे दशक फंड [९९ (६ 
* भगकर जेन धर्मी राजा रावणके पास गये. ओर सब हाल दरशाये 
रंवण तूत राजपुर आया और यज्ञ करना बंध कराया, .जिससे वे 
ती यों ने रावण को वेदों का खनन्‍्डन करने वाला राक्षस ठेराया. के 
२ कित्नेक कारणों से अन्य मतावलम्बियों के शासत्र में हिशा है 
घुसगढ है. नहीं तो सब मंतान्तरों के शा््रोंकी उत्पर्ती का मुख्य £ 
हेतु श्री जिनिश्वर की वाणी है. के 

यह संक्षेपमं अन्य मंतावरमम्बियों के शाखत्रकी उत्पंति विषय % 
कुछ इंतिहॉसीक सम्बन्ध कहा. ऐसे पुराणों वंगेरा की उत्पती सम्ब- है 
न्वी-भी कितनीक बातों मिलती है, परन्तु व्यथे ग्रन्थ गोरवः के सबब (8 
यहां नहीं लिखा. मुख्य हेतू सवे शार्त्रों की उत्पती सम्बन्धी इस 
ल में श्री ऋषभ देव मगवंतकी वाणी ही है. इसी वाणीकी सर 


सती वगेरा सालह # नाम करके मान्‌ परसस्या करी हाय एसा# 


# इसी तरह का चरणव श्रीमद्भागवत.के ७वे स्कन्धके १ ४ में अध्यायके 
४-८ वे छाक से प्राचोन वहा नामक राजाकाी सहाध कर ईिशक यज्ञसे 
बचाले ने का बाँध किया हैं, तेसा ही बोध यहां मस्त राजाको किया हे. 

इसवक्त में छहूवे द्यानन्द सरस्वती जीने वेदोंकी झूती योंका 
जो हिंशामय अथंथा उसे फिरा कर -सुंधास किया है सो प्रसिद्ध हें 

९ ! केठसे जिसकी :उत्पती से सरस्वती, २ शार २-पदाथको: दर्शा . 
वे-सो शारदा, ३ सर्वातम गरणसे भरी हृइ सो भारती, ४ इंस चेतन्य 
का निज गुण को धारण करने वाडठी सो हंस वाहनी ५ सव जगतू में 
मानी जाय सो जगाविर्याता ६ सववे बचनोमें उत्तमता की धारक -सो 
वगेश्वरी ७सदा कौमार ब्रम्हचाये अवस्था घांरने करने वाली.से कोमारी <८ - 
अम्ह त्िर्वेकल्प-समाधी पदको स्थापन करने वाली सो “ ब्रह्मदायनी '९ 
९ से दोष रहित सो ' विदुबी,' १० अह्य--निज रुपको प्राप्त करने गलीसो 
# अह्यदायतगी, ११ ब्रद्मरुपस प्रगटीसो ब्राम्हणी, इच्छित पदार्थकी 


कि 


के 
७ दातासा ' बरदायनी ” १३ झ्ुड वाणी सो ' वाणी ” १४ सच भाषा में 


४ रास सो भाषा, १९ बुडि उत्पन्न कतोा:सो श्रूत देवी, ओर १६, से 
४ दन्ह पिंड सनी सो निग्रोद्धत? यह १६ नाम 
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मै 8९३३०: २४४४०४४ए००७४०/८०४% ह८ तल ईप्रव:वे:/ रेफर पर ई: टवीलीए हरे के तीडसकव(९ 
७ ५९० ] हैक प्रवचन ( शास्त्र -) गणालुवा द्‌. [ ३ 
४भाततरे हता है 


रे जैसी तरह वार्णी श्री ऋषभ देवजीने प्रकाशी ओर उसमसेग 
४ गणवबरजी ने दादशांग में कथन करी, वेसीदी तरह अजित नाथ मे 
९ गवंतने प्रकासी ओर उनके गणध्रोने कथी- यों यह जिनवा्णी रुप? 
2 गेगका प्रवहा आगे बढ़ता ९, चौवीसवे तीर्थकर भी महा वीर बागी? 
* तक चला आया, श्र्टीका अनादीसे नियम है कि एक सपंणी या 
७ उत्सपणी कालमें चोवास से ज्यादा तीरथेकर नहीं होते हैं. इस| 
2 यमानुसार आगे तीर्थंकर नहीं होने परभी गातिम ख्वामी सुधमोशा 
£ आदि आचाये ने जिनवाणीका प्र*ह आगे चालु रखा, तो भी काई 
७ लक दोष के प्रभाव से स्मृती-की न॒न्यता खुन्यता होती गइ- सो स्यों 4 
. ४ ज्ञान भी घटता गया: यों आचायोने गणपरोने यों बारह वा दही) 
(४वादांगका विछेद होता देख. तदनुसार इग्यारे अगके बारह उपांग / 
#की रचना करी. :  ' "४ 
आचारांगजो का उपांग  उववाइजी” आचारांगजी में साध 
के आचार गोचार का वरणव है, बेसे अंचार वंद साधु तप संयम मे 


5 


4 सदा उद्यमवत रहें, इसलिये उबवाइजी में मगवंत श्री महा वीर था. 
£ मी. के समीष्य रहने वाले चउदह हजार साधु ऑने ३५४ प्रकारका: 
तय किया सो. कौनसी करणी से जीव विराधीक ( भववंतकी आज 
का उछघन करने वाला ) होता हैं, और कौनसी करनी से आरा. 
# धिक होता है, जिसके.२१ प्रश्न- वा करंणी. का आगे क्या फल होंता: 

/ मीक्षका खरूप, वगेरा आधिकारों का कथन किया... .. 
२ सुयगडांगजी का'उपांग “रायपसेणी: ? सुयगडांगजी में: 
+ जास्तिकादि मतान्तरोंका अधिकार चला है. उसको खुला खरप/ 


» बताने रसायपस्तणी में नास्तक मतो प्रदेशी राजाने केसी श्रमण सें| 
८639 573 9 203३9 47३८5 +/ह2० ३ हे प 9००१: हेड नानक 9 3 १ हे पे अलेड ते: मल 
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/ संवाद कर नास्तिक मंतका बद्याग कर जैनी बना, और करणी कर 
; 


३ ठांणांगजी का उपांग “ जीवा भिगमंजी ” ठाणांगजी के 
दशठाणे में जीवोंकी प्रवृती का अधिकार कहा, इसही का विशेष वि 
स्तार के लिये जीवा भिगमजी में चोबीस दड़क में रहें हुवे जीवी में 
* शरीर अवंगहना आदिका विस्तार से कथन किया. 
; ४ समवायांगजी का उपांग “ पन्नवणाजी ” समवायंगंजी में 
/एंकेक बोल से लगाकरं अनंत बोलकी कुथनी में जीव व कर्म प्र- 
* कृती यों वगेश का संक्षेप में खरूप बताया है, जिसकाहीं विशेष खु ] 
£ छासा वरणन्‌ पन्नवणाजी के ३६ पद में कृथंन किया 
४ ५ विंवहा पन्नती (भगवती) जी का उपांगे  जबुद्दीप प्रज्ञाप्ती 
भगवती जी में कहे हुये छः आरे चक्ृवृती की ऋद्धि ज्योतिष चक्र॥ 
(बंगेरा कितनीक अवश्यकिय बातोंका द्र॒ष्ट॑ंत युक्त विशेष खुलासा & 
४ के लिये जंबू दविप प्रज्ञाप्ती कीं रचना करी. हि 
४ ६ त्ंतां धरम कथांगजीका पहिला उपांग॑  चद्ध प्रज्ञाप्ती जी 
0 बानाताजी के पाहले श्रत्कंध के दशर्मा अध्याय चन्द्रवा देव॑का ;: 
है, और दूसरे श्रृसस्कंध में कही हुई २१६ पासत्थी साध्वी यों में से 
2 कितनीक साध्वीयों चंद्रमा देवके विमान में उपजी है, वगेरो खूला- 4 
*से के लिये चन्द्र प्रज्ञाप्ती में चन्द्रमाकी ऋंद्धीगती मेडल नक्षित्र योरंय 2 
४ प्रह राहु व पांच चन्द्र संवत्सर बगेरा रवना करी | 
४ ७ ज्ञाता धर्म कथांग का दूसरा उपांग सूर्य प्रज्ञाती " उन२१६ 
साध्वी यों में से कितनीक साध्वीयों सूर्य देव. के विमान में उत्पन्न 2) 
/* 8३ हैं, वगेरों मतलबसे सूय प्रज्ञाप्री में सूयका १८४ मंडल दाक्षणाय 4 


४ उत्तरायण, पर्व राहू, सूर्य के ५ संवत्सर और १९४ अक तककी & 
फेंके 0 कत्ड काल कनाओड की के केक कट आते कट के टेट नें डे की टेक ने जि कप. 
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६२ ] इ>ओ प्रवचन (शास्त्र ) - गुणान॒वाद, #&४_ हर । 
< गिनते। वगेरां रचना रची | हु " 


३४ ८ उपाशक दशांगजीका उपांग ' निरियांवलिकोजी ” उपाश 
५ के दशांगजी में तो जो भ्रहस्था वास में रहकर धर्म करणी करते हूँ, 
# उनकी स्वगें गति होतीं है, ओरं जो ग्रहस्थ पाप कम में जन्मे एुश | 
* करते हैं उनकी तीयच यो नरक गंतीं होती हैं. और पापके स्थानही! 
जो विनायक नागनतुवा तंथां उनके मित्र की तरह पध्म निपजों 
उनकां भी सुंधारा हो जाता है, वेंगेरा रचने निरियाव लिका 
सी. '  ' 
९ अंतेगढ़ दशांगजी का उपांग , कप्पंवडि सियाजी ' अत 
गड जीमें कम क्षयं करं मोक्ष गयें जिसका बयान है, ओर कप्प बहि 
याजी में करणी केरते पूरे कम नहीं खपें वो देव लोकमें हो रह 
उनका आपिकार रचा 
१० अलनुत्तरों ववाइंजी का उपांग ' पु्ियाजी' जिन महान 
पूण आराधना करों वो सं्वोत्कृष्ट खुंखका स्थान 
४ जो अनृत्तर विमान हैं उनमें उपज. यह अधिकार अंनुत्तरो बवाहओें; 
* आर जिननें संयम धर्म अगाकार कर. पूर्ण आरंधां नहीं वो जो 
४ पिआदि सामान्य देवतों चन्द्र शूक, मणी भंद्र, पूर्णमेंद्र आंदिमें उपमें 
यह अआधिकोर पराप्फियांजी में रचों. |... 
| - १९ अ्श्न व्याकरणंजी का उपांगे  पुष्फचालिया जी ” आश्रव । 
और संवर रूप करणीं का खरुप प्रश्न ब्याकरेंणंजी में कहा, ओर आ| । 
श्रव संतर दोनों की मिश्रित करेंगी होने से स्ली पर्याय की प्राप्ती॥ 
होतीं है, वगैरा खुलासे के लिये श्री हीं, ध्ृर्ती कीर्ती आदि देंवीयों 


£जिंसं करगी से हुई है. यह अधिकांर का: पुप्फ चुलियांजी में कथन ! 
किया है. । 
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१३ विपाकजी का उपांग 'वन्हिदशाजी  विपाकजी में शु- 
'भाशुभ कर्मो के फल बताये, ओर.शुभकर्मोकी विशेष अधिक्यता 
होने से बल भद्रजी के निपर्दादि कुँवार देवलोक के सूख सुक्त मुक्त: 
 पधरेंगे यह वान्ह दशा कथा 4 
इन सिवाय ओर भी भगवंत श्री महावीर ख्ामी मोक्ष पधार ः 
| वक्त स॒क्ष और बादर सम्मासों मे. तल ज्ञान से भरपूर रत्न करन्ड 75 
प्रान * श्री उत्तराध्यानजी सत्र! फरमाया सो. तथा सये भवाचायने 
प्पने ससारिके पुत्र मनके सुनी के लिये संक्षेपर्म साधका , आचार 9 
ताने वाला 'दशवेकालिक सूत्र! ऐसेही ज्ञानका ओर बुद्धिका श्वरुप # 
ोने वाला नंदीजी सुत्र' वनय निक्षेपोके सुक्ष्म ज्ञानका बताने वाला # 
अनुग्रीगह दास सुत्र' तथां साधू ओऊे आचार को शुद्ध बनाने वाले 6 
यवहार, वेद करप आदी छेद संत्र, पइने, वगेंरा बहुत: विभागों कर. ' 
के स॒त्रकी विद्या केठाग्र रखने का प्रयास चला. सो प्रयास भग़वंत श्री ई 
ह्यवीर शमी मोश्ष पथारे पीछे ९७५ बे कुछ आपिक.चाढू रहा: ह 
उसंवक्त २७ में पायेधर श्री देवहीगगी क्षप्रा श्रमवण विराज मान थे है 
तब घटते २ फक्त एक पूर्व जितनाही, ज्ञान कंठाग्न रह. गया था. और # 
एक वक्त ऐसा जोग बनाकी. आजाये मह/राज किसी. व्याधी निवा- 
एके लिय सूठका गाठीया छाये थे, वो श्यास को पाणी-चूकाये वा 
दे खालवेंगे ऐसे विवार से कान में रव लिया, और स्याम को. उसे है 
पाना भ्ूऊ गये. प्रात ऋमण करती:वक्त वंदना . नमस्कार करने ती- /) 
वे झुके तब वो सेठ का गांठीया सम्मुख आंपडा, उसे देख. आचाय हैं 
पहाराजकों विचार हुवा .क़ी. अबी एक प्रूका. ज्ञान. होते भी स्म- 
तीमें इतना फरक पड़गया-है, तो आगे तो बहुत फरक, पड जायगा २ 


हि केठाग्र ज्ञान रहना मुशाकेल हो जायगा; और ज्ञान का अभाव 7, 
( >केप्क मेन पके लेक के ने। बच नाते डक ने +े बेड + न गोल तन पड के के 2४ के हे: पक 26 


६३ डकओ 88 + £ कब: सके: डितलदी शत ल सतत के ईसपऔ: रपये ++ रे: र॥ 
५ ६४) मेक प्रवचन (शास्त्र ) गुणानुवाद “४४ [+ / 
2४ होने से, इस भारत वर्ष में, अज्ञान मिथ्यात्व रूप अन्धकार में पर 
कर बिचारे, धमाथा जीवों कारीधार डूब जावेंगे, ऐसी करुणा ला 
» कर लेखित ज्ञानकी जरुरत समज शाखत्र लिखने सुरू किये... 
५ ४७ पाठक गणों ! जा उपर द्वादशांगी ज्ञानका पदों कर प्रमाण 
५ बताया हैं उसमें की फक्त बारह मा दर वादांग की एकही वृत्थू की 


| जिसमें १४ पुर्व के ज्ञानका समावेश हुग् है, उतनाही लेख करें में 
नर 


१६३८३ हाथी ड्बे जाय इतनी स्याहइ लगती है, तो दादशांग 
संपुण ज्ञान लिखने में कितनी स्थाइ कागद केलछमो ओर वक्त का 
व्यय होवे सो उसका प्रमाण आपही आपको बुद्धि कर कर छीजीये! 
इतना लेख गत काल में किसी ने लिखा नहीं. वर्तमान कालमें कोई 
लिख सके नहीं- ओर आगामिक, कालमें कोइ लिखेगा भी नहीं. यह 
# तो महा प्रबल बुद्धिके थारी लब्बीवत मुनिराज महाराज 4, वोह 
«कठाग्र कर. शक्ते थे, भन्‍यकी क्या ताकत जो इतना ज्ञान याद रख 
2 परन्तु परम उपकारी श्री देवढी गणी क्षमाश्रमण महाराजन उस हद" 
# शांग में से सार २ लिखना सुरू किया. ओर दूसरे पास लिखाया भी, 
ओर उनके देखा देख अन्य आचाये ने भी लिखा. यों अलगं २ लेस 
होने से कितनेक स्थान. पाठन्तर होगया है.( पाठमें फरक पड़ता है) 
उसवक्त द्ादशांग आदि शाझ्रों के. मूल के जितने शलोकाल 
खेगये सो कहते हैः-- १ आचारांगजी के मूल श्छोक २५००, सु 
यगडांगजी के ११००, ३ ठाणांगजी के ३७००, ४ समवायंग़जी के: 
६६७, ५ भगवतोीजां के १५७७२, ६ ज्ञाता पमे कथांग के ५४: 
* ००, ७ उपशक दशांगगे ८१९, ८ अंतगढ़ दर्शांगके ७९०, ९ अं 
४ णुत्तरों बवाइ. के १९२, १० प्रश्न व्याकरण के १५५०, ११ विपोकर्क 


१२१६, इस मुजब इग्यार अग [छिेखाय, ओर १ उबवाइजी के ११६४; 
पजछ कजक न ले 8 के इेड किक पे टेट जल पर लिड तेज: 5 के नेल्दे नेक ईसा के कनेटपोक लेने टेट 


रा ड न हा कक लक तो 
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* १] पड परमात्म समोग दशक. ४ 8 कक, 

४३ गाय पंसणीजी के २०७८, ३.जीवाभी गमजी के ४७००, ४ प-£ 

| न्रवणा जी के ७७८५, ५ जबूद्विप प्रज्ञनाजी के ४१४६, ६ चन्द्र प्र- 

*तृप्ती के २२००, ७ सूर्य प्रज्ञाताजी के २३००, <-१२ निरयावलि का ( 

कृषिया, पाप्फिया, पुष्फ चुलिया ओर वन्ही दशा. इन पांचेका एक; 

/ ही युथ है सबके ११०९, यह बारह उपांग, १ व्यवहार के ६०० 

) बृहत्करप. के ४७३, ३ निशीथ के <१५, ४ दशा अ्रुत्स्कन्ध १८३० 

४ यह ४ छेद. १ दशवेकालिक के ७००,२ उतराध्ययनजीके २०००, ने 

; दीजी के ७००, ४ अनूयोगद्वारक १५९९, यह ४ मुल सूत्र. ओर अ 
वश्यक के १००'छोक. इन सिवाय ओर भी सूत्र लिखे जिन के नाम 

* मात्रः-१- दशा कल्प, २ महा निशांथे:३ ऋषि भाषित ४ द्विप सागर # 

* पतपी ५ खूडिया विमाण विभती. ६ महा लिया: विमाण विभती ७० 
अग चूलिया: <८ वंग चूलिया ९ विविहार चूलिया- १०: अरुणोववाए ९ 
११ वरूणाववाए. . १२ गरुडो-ववाए..१३ घरणोववाएं १४  वेसमणों ई 


न्क ० के. नर आन 


लक 


आल. 


ववाए. १५ वेलंघंराचवाए.: १६ दविंदोववाए. १७ उठाणसुय १८स 
मुठाणसुए.. १९ नाग परिया वलियाः“२० कृप्पवर्डि सिया. २१-क 2, 
बिआः कापिया. २२ चूलकेप्य सुयेः २३ महा कप्प सूर्य. २४ महपन्न- है 
!' पणा. २५ पम्माय पमाय॑- २६ दविन्द्रस्तव; २७ तेदुल वियां लिया, ( 
४५१८ चंदग विज्ञयं. २९ पोरसी मंडल. “३० मंडल प्रवेश, ३१ विद्या ईँ 
*पारण विणजउठ. ३२ गरणिविजा. ३३ झाण विभती- ६४ मरण विभ 
(४7. २५ आय विसोही. ३६ वियरायसुय ३७ सलेहना सुये. ३५ वि-ह 
१ हर कप्पो, ३९ चरण विसोही. ४० आयुरप्खाण ४१ महा पतच्च 
5 साण. ४२ दष्ठिवाद & इस मुजब ७२ शाखत्र का लिखाण हुवा, ऐसा 2 
४ ह# यह बारमे अंगके नामकादही का कोह दूसरे शास््की रचना ऊ 


हृई देखाती हूं ह ९ 
मके2+>ड व ६२७ २क छल लफ मेक २ कि न केक पड केंपके 22% क २: कक 3 2 उट 


कि 


है की की 28 टी 
६६ ] वै#+ प्रवचन (शास्त्र )-गुणानुवाद [३ 2; 


४ नंदजी शाखस विदित होता है, क्यों कि नदजी में बहात्तर ही माम $ 


'| है. यह सूत्रों लिखकर भन्हार में बहुत जापते के साथ रखे गये. उस# 
# पीछे इस -हूंडा सर्पणी के भारी कर्मे जीवोके पापोदय कर बारह २ वर्ष / 


5 


" के दा वक्त जब्बर २ हुषकाल पड, ँजसमे संयमी यां का सयम का/ 


इक ओडीड 


# निवाहोना मुशाकैल होगया. ७८४ साधु तो संथारा करके खगें प- 
धार गये, बाकी रहे हुवे साथू ओं पेटार्थ भेष वदल कर येत्र मंत्र आः £ 
दि कर निवाह कर ने छंगे, उनेन ज्ञान भन्डारके संभालकी बिल-2 
» कलही रदकार रखी नहीं. ओर फिर अनारयों अन्य धर्मीयों का जारा 5 
बधने से उनोने अनेक जैन शाञ्त्रों का नाश किया, पाणीमें डुवा £ 
विये, वगेरा अनेक विभो उत्पन्न होने से जेन ज्ञानकी बढ़ा जबर पक्रा है 
लगा, बहुत ज्ञान का नाश हुवा. फिर कल्प सूत्र में कहें मुजब भ-हूँ 
# गवंत श्री महावीर श्वामी के नाम पर बेठा हुवा २००० बषके भ-& 
४ झ्म ग्रह का जार कमी हुवा, तब नाम मेल रहे हुवे जेन साधु ओकी ४ 
5 घुन्धी उड़ी ओर जन शास्त्र के भन्‍्टार याद आये, उनका खोलकर 
ई देखा तो बहुत से शासत्रों को तो ऋणी खागइ, किल्नेक के पाने जी ८ 
४ होगये. . वगरा कारणों से नाश हुवे शासत्रमें उपर कहे हुवे बर्तास 
अशाखत्र तो पुण निकले, बाकी के पीछे कहे हुये ४० शाख्तरोंका बहुत ? 
& भाग नाश होगया. तब कितनेक आचार्यों ने पुवीपर सम्मास मिला 
७४ कर पुरे कर दिये, ओर किल्नेक पूर्वोक्त नाम कायम रखकर दूसरा 
९ मन माना सम्मास उसमे छख दिया, जसे महा नशोत आठ आचा 
$यों ने मिलकर बनाइ है, यह खुलासा उसही में है. इस लियेही अ-£ 
# वश्यक सूत्रकी वृती में कहा है. कि इस कालमें कालिक सूत्र ३१६ 
९ और उत्कालिक सूत्र १५, यों ३६ सुत्र नहीं हैं बाकी के सत्र हैं 
£ देखिये भव्यों! इस पंचम कालके मनुष्यें। के पुण्य की हीनता ४ 
मे हेड कह के ग्रे कवि के ५५० रेप कफ 4 लोड अप के टेक के से के सेफ के गेट ने0 2 के पेड के द्रेक भेद गे 


रे 


है #ज + 


हा रकतारएकेक सके केडरकनइअकभाउरे व कह रेकतुदइतव दर्द सके कर्क कट कह: 
2 ॥॥॒ : हे परसात्म मांगे दशक फंड... [६७ है; 
के 


; 45552 कर सकी लेट कम कप की 5 मलयालम 





४इसवक्त तीयकर भगवंत, केवल ज्ञानी; गणंधर महाराज, मन बा 
(ज्ञानी, अंवर्धी ज्ञानी; शुत केवेली, पूवधोरी,वगेरा महान ज्ञॉनके ह सा 
4 गर पुरुष में से एकही द्रष्टी गत नहीं होते हैं, और जो कुछ लि: ५ 
!खित सूत्रों का आधार था वो भी इतना' कमी होगयां है; इतना थो 
#ठेसे ज्ञान के अधार से भी इस वक्त में साधु-साध्वी-श्रावक-श्रावि & . 
(का यह चारहीं तीये अपने २' तप संयम का निर्वाह कर रहें हैं, वि ५ 
/ताषणी कर्मोके साथ युद्ध कर रहें हैं, सिंह समान गजाबे कर पा-$ 
८ लन्ड वनचरों को भगा रहे हैं. समय माकिके श्रीं जिनेंश्वेर भंगवान- | 
/ मांग का प्रकाश चोतरफ फेला रहे हैं. ज्ञाममें अपनी और अन्य » 
'की आत्मा को तह्लीन करते हैं. वो जीव भी.परमात्म पद प्राप्त कर & 
//ने के अधिकारी हैं. कहा हे तथथाः-... 
८ एक सपि तु जिन वचनायी स्मानिवीह के पद भवति | 
हे 


:  अ्ुयन्ते चानन्ताः सामायिक मात्र पद सिद्धा ॥ २७॥ 


' ९ ९३ 
४ ! 
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अथीत्‌-श्री जिनेश्वर भगवंत. के सुख से प्रकाधित किया हुवा 
एक भी पदका अभ्यास करने से उतरोतर ज्ञान की प्राप्ती द्ारा सं- 
४सार सागरसे पार उतार देता है, क्यों कि केवल सामायिक मात्र 


बे 

का ५ 

4 दस अनेक सिद्ध होंगये, ऐसा अनेक स्थान श्रवण किया है. 

|. ऐसे परम उपकारीं श्री जिनिश्वर भगवंत इस पंचम काल में 'अ- 
५जिणा जिण संकासा * अथीत्‌-इस वक्त तिर्थंकर तो नहीं हैं, परन्तु £ 
/पनके बचन भी तीर्थंकर जेसा उपकार करते प्रवृत रह हें. सुखेच्छ 
जीवोकों पूंण अधार भूत हैं. की जिनको भगवती सुत्रकी आदीमें 2 
४ भी गणधर महाराज ने भी ' नमो विंवीए लिवीए ” अर्थात्‌-नम- 


के पे ककरड +करट केक 2 फेक ले करे कक 2 कक तट कक तक कक त्डआ कक 5 के, 


्ैः 


ध्डकक४रकक २४+क 2४ 


ले 


"ज्डः 


7 


ऋषडककएक २ करके क सकते केयर दरिपक कक 5४ कर) 
४ (८! टेड+ प्रवचन ( शारत्र ) गुणानुवाद ४४४ [ १ 


2 स्कार हो. अहो परमेंधर ! आपके बचनों को यों कहे नमस्कार किया; 
४६ है. उनही को में ।त्रेकरण त्रियोगकी परर्ण विशुद्धता पुवेक नमरकार: 
& करता हुं. ओर इन प्रवचनों का गहन ज्ञानका यथाथ बोध श्री. स-* 
४ हरु द्वारा होता हे, उनके ग्रण आगे के प्रकरण भें दश्शोनेकी इच्छा: 


की, जछ, (के 





कि 
| 
१४ रत इस प्रकरणका यहां हा समात्ता करता हु | 
५ परम पुज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराज के सम्प्रदाय के बाल 4 
४४... ब्रम्दचारी मुनी शी अमोलख ऋषिज़ी रखित परमात्म सा्म : 
.. हदाक प्रन्धका प्रवचन गुणान॒वाद नामक: तंलाय घकरण ५ 
है ह । समाहे 4 
हू ह है 
रे जप 
<& का ः भव 
डी ७ली-औऔ*..5-:/७ -7 ४०४५-0८ २०-२०००+ ' 
हे 2» । ! 2 2 
न. 
५; ९ 
रत €. 
हे ? 
रे हर 
हे. 6 
ला, ्‌ 
भ 
औ 
हे ट 
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शा परत्सायधनम 
3० 3०3४ मिनी, 


मकरण- चाथा 





>|। गुरुू-णुणासुवाद, #€... £ 


आह, है. गुर दयालज़ी महाराज के शणोका कथन और उत्तमर्ता 
कक तो जो अनादी सिद्ध सवे मान्य श्री नवकार महा में 
कक रही दशा रहा है, कि अष्ट कम के नाश कर्ता श्री 
कि जिनेत्द्र के ही वदनीय सर्व से अत्युत्तम ओर सर्वे 
वरिष्ट जो भी सिद्ध परमात्मां हैं, जिनका नाम नवकार महा मंत्र 
& दूसरे पदमें स्थापन किया. और जगत गुरु श्री अरहत मगवत कि 
£ जिनोने केवल ज्ञान के प्रभाव॑ से जाना हुवा द्रव्यादि पदार्थेका 
6 भ्रूप ३५ गुण ग॒क्त वाणी दं।श वागरके जगत वासी भव्यों को व 
ताया, या परमात्म सिद्ध भगवंत का खरुप बताया, ऐसे संद ज्ञान 
2के दाता गुर महाराज श्री अहँत भगवत की नवकार महा मंत्र के ५ 
2पाहिले पद्म “नमों अरिहंताण ” कई कर. नमस्कार कियां, इस से 2 
2जाना जाता है के मुमनक्षुओं की देव से भी आधिक शंरुकी भाक्ति 
5 विनय करने की जरूर है, ७ क्यों कि गरु हें सो ही देवका श्वरप से £ 
“मजाने वाले हैं, . ५ 
हे 
श 





आाआाद 


*+ कर 2 ४2क#<2 7 क४सककडर कक डक ंं- आआ 
पक्का लटक फट कक लटक डा >%४ ४4 2: 


कप 


(&, 


सा 


हट 


दुष् - गुरु गोविंद दाने खडे, | किसके लागू पाय ॥ £ 


ध्ष्य्का 


ह वली हारी शरू देवकी । गोवेंद दियेःश्वताय ॥ 
के स्पेन #सवेकेस्डके+ लेक कके३क कक ड कल्प नर्डतक डक: ५ फेज: > कै केरछ 7 


#उ३ ४६४३४ इक इज रेल रत से आ2र के कट येत 44 के $ 2४ 
मे*क गुरु -गुणानुवाद. #£# _७०] .. टड्किंगुरु-गुणान॒वाद, कट [१३ 

गुरु शब्द का अथ भारा बजनदार एसा हाता है, परन्तु जो 

है शरार मे या कमा कर भारी हांत उनका देव से आवपक जानने का 


कि 


९ यहां बोध नहीं है, यहां तो जो गणाविक होवें अर्थात ज्ञानादि गुनों 
४में भारी हावे उन गुरुओको ही देवसे अधिक मानने का दशाय है 


|] 


ऐसे गुरूजी ३६ गन के धारक चाहीये. 
गुरुजी के ३६ गुण. 
पचिन्दिय संवरणो, तह नव विह बंभ चेर गत्तीघरों । 
चउविह- कस्साय मुक्को,. ए. ए अठारस्स गुणेहि संथुता॥ १ ॥ 
. पंच महव्वय जुत्तो, पंच विहायार पाॉलण समत्थो-। 
पंच समिट तिग़तो,. एण छतींस गुण गरू मज्य ॥ २॥ 


अथात--५ अहिंशा' स्वात्म; परात्म; जीव, अजीव; त्रस स्था 
वर सबका रक्षण, करे. २. अमूषा ? झूठ नहीं बोले, २ “अदतवृत ? / 
चोरी नहीं करे. किसीकी विनादी हुई वस्तु अहण करे नहीं: ४ “ अल्मयवृत ' 

स्री पुरुष.नपुशकके साथ या किसी प्रकार ब्रम्हचायका खन्डन करे नहीं । 
५ 'अपरिह' सचित आचित मिश्र वस्तु पर ममत्व रख नहीं. ( यह 
पंच महा त्रत धारी ). ६ “श्रेतेन्द्रिय निग्रह ” कान से विषयानुराग: 
गत होवे ऐसा शब्द सुने नहीं. ७. चक्लु इन्द्रिय निग्रह” आँख : 
से विषयानुराग जागृत होवे ऐसा रूप देखे नहीं. ८ ' प्रणेन्द्रिय निं+* 
ग्रह ” नाक से विषयानुराग जागृत होवे ऐसा गंध सूंचे नहीं. ९४ 
रेन्द्रिय निग्रह ' जिभ्यासे: विषयानुराग जगे ऐसा श्त ( अहार)” 
भोगवे ( खाबे ) नहीं. १० 'स्पर्योन्द्रेय निग्रह ' शरीर से विषयानंराग ; 
४ जगे ऐसा सयना सन वद्चादिं भोगवें नहीं. ओर इन पांचों: इब्िक ४ 


४ शब्दादे विषय सहज स्वभावसेः इन्द्रियों में प्रगमः जावे तो उनपर: 
तक त्>कक कट कक 4 कप ४ +कडकर2 कर्क स्डककरछ फेक 
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र्कऊ कक शतक गत छः 'टिपक गड कह के मे पेड के के'+॒ के करे के के सके है ६ 


८ 


अल मं कफ कब सकल कक से वे इटी वेंक टिड कज लिड जे वे रेड 4 टेट केले: नें 5 


४] गे*# परमात्म सागे दशक. है४< [७१ ९ 


राग द्वेश करें नहीं, ( यह पांच इन्द्रियों का निभ्रह कर ).११ ज्ञा-९: 
*# नावार / ज्ञानका अभ्यास आप करे. दूसरे को करावे. १३ दशना ९ 
४ चार ” सम्यक्ल निमेल आप पाले दूसरे के पास पलावे. १३ “ चारि-# 
£त्राचार संयम आप निर्मल,पाले दूसरे के पास प्रलावे. १४ ” तप # 
जार ? तपंशयाों आपकरे दुसरे के पास करावे. १५ “ वियाचार ! धर्मा- 
#जती के कार्य में आप प्राक्रम फोड़े दूसरे पास फोडावे. [ यह पंआचचार ९ 
£ पाले पलावे ] १६ ' इर्यासमिती,' चलती वक्त दिन को आँखो से # 
जमीन को देख कर और अप्रक़ाशिक जगह में तथा रात्री को रजुः* 
हरणसे पूंजकर चले. १७ ' भाषा समिती ' कारणसिर सत्य तथ्य प ४ 
य बचन बोले. १८ “ एषणा समिती ” अहार वस्न-पत्र-स्थान नि 
, / दोष होते वो याचना ( मालिकादिसे मांग ) कर भोगवे.:१९ 'अ # 
दान निश्वेषणा समिती ' बच्न प्रात्र आदि संयम जाग उपाधी यत्ना / 
#से ग्रहण के ओर भोगवे.. २० ' परिठावणिया समिती ” अयोग्य है 
£ अकृत्पनिय वस्तु निर्व्य स्थान में परिठावे, ( न्हाख देवे ) यह पां। ४ 
£च समितीं पाले २१- मनस॒प्ती ” पाप कार्यमें मनको नहीं प्रवृतने ४ 
॥ देवे. २९ ' बचन गप्ती ' सावय्य बचन नहीं बोले, २३ “ काया सप्ती ” ६ 
पाप के काम करे नहीं. ( यह तीन ग्॒प्ती पाले ) २४ ' क्राधा निग्रह 
£ प्रकृतीयों को क्ुर ( निदेय ) प्रणती से निवार कर शांत (क्षमा ) हे 
भाव धारण करें. २१५ “ मान ननेग्रह ! प्रकृर्तायोकी कंठिण बृ्तीकोीं नि- १! 
# पार, नम्र भाव थारणं करें. २६ “माया निग्नह ? प्रकृतीयों को वक्र_ 
$ ६ बाँके कृपट ) पणें से निवार सरल करे. २७ 'लोम निग्रह * प्रकर 
(६ तीयों विस्तार पाती हुई को रोक कर संकोच अल्प इच्छा थारी होवे 
५४( इन चार कृषाय की जीते ) २८ विकार उत्पन्न होंगे ऐसी जगह में 2 


0 रहे नहीं. २९ बिकार पेदा होवे ऐसी कथा गरता करे कि 
प्त्डिक्पालेस +क 235 सम कक नस लक 0 पक कतई और. 


>> 


ः १ हेड वेलेटनः 
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मल्केंः 
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अ६&< ॥५%७८४ + $ ४ +प्र९/ डक $ :टे पके इइिकज: सकल जन टट जज: रेत दीच फेक 
९ ७२ ] ..._ गके गुरु- गणानुवाद्‌. '#£४॑ [४ ८४ 
< कार' उत्पन्न होगे ऐसे आसन से या आसनपर बैठे नहीं ३१ बिकारी २ 
४क शब्द कानमे पढ़ें वहां रहे नहीं. ३२ पे करी हुई विकारीक वृती 5 
का चिन्तवण करे नहीं. ३३ बिकारीक वस्तुका अवलोकन करे नहीं 
३४ बिकार उत्पन्न होवे ऐसा आहार करे नहीं ३५ बिकार उत्पन्न £ 


द होवे उतना अहार करे नहीं. और ३६ विकार उल्नन्न- होवे ऐसा शरीर; 


नि पल 


का श्रगार सजे नहीं. ( यह नव बाड़ विशुद्ध ब्रह्मचाय पाले ) ऐसे ५ 

३६ गण के धारक गरु महाराज होते हैं श 
ए्‌ ऐसे शरण युक्त गुरू महाराज को तीन प्रकार से वेदना-नम- ; 
८ स्कार करते हैं:-१ जघन्य वंदना-मुखको वखत्रकां उत्तरामन कर, दो # 
४ नो हाथ खूनी तक जोड, गुरु महाराज के सन्मुख रहा हुवा, अ व- 
# तन करता. हुवा ( जेंसे अन्य मती आरती को घुमाते हैं तेसे. जोड़े ई 
» हगे दोनों हाथ को घूमाता हुवा ) नीचा नमकर कहे [कि “मथयण ( 
४ वंदामी, सुख साता है पृज्यः” इत्याद शब्द से गरणानुवाद करे सो ४ 
*जपघन्य वदना,.. ... " ५ 
२ मध्यम वेदना-उपर कही विधी युक्त तिखुता के पाठ से £ 
वंदना करे, तिखुतो-दोनो हाथ जोड़े हुवे मस्तक और दोनो घटने £ 
यह पांच ही अग तीन वक्त उठ बेठ कर जमीन को. लगावे. * आ-१ 

याहीणे दोनो हाथ जोड़े हुवे, ' पयाहीणे ' प्रदक्षिणाव्त हाथोंकों* 
५ फिरा कर, वंदामी' गणाजवाद युक्त “नमंसामी ' नमस्कार, करे. स- 
कारमी ? सत्कार देवे, ' सम्माणमी ' सन्मान देवे *कलाण ” ( ऐसा ,, 
मन पका समजे का ) ये ही मेंरी आत्मा के कल्याण के कर्ता 
हैं “मंगल ' परमः मजझल ( पापका नाश ) के कती ये ही हें, ' दे- 
वय धर्म देव येही हैं,  चेइये ' ज्ञानादी ग्रनोंके आगर ये ही हैं. / 


४ पजुवासामी  पयपासना ” सेवा भक्ति करने योग्य ये ही हैं. ऐसे २ 
३2 ककल्ड की तैन्केड नेत सेड आ-॑ लेक कफ लेट कल डक 22 ४7 293 0७:७ >ऋ 22 
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४ अन्‍न्‍ननओं,कसओन- 


उक्कृष्ठ भावसे ' मर्थयेण वंदामी ' मस्तक (मुख) करके थ॒ । 
युक्त जो नमस्कार कर.. सो मध्यम वंदना 

३ और उछृष्ठ बंदनाका विघ्तार युक्त वरणन आगे वारमें प्र 
करण के तीसर वंदना नामक आवश्यक में देविये जी 


एसी तरह वंदना करते से जीवों को बड़े बढ़े ६ गरणोंकी 
प्राप्त होती है 


१ 'विनयोंपचार “विनय का आराधिंक पणा. २ “मान भंग ४ 
मिथ्यामिमान नामक महा शज्रुका नांश- ३ “ पूज्य भक्त ! पूज्य 
पुरुषों की भाकि का महालाम- ४  जिनाज्ञाराघन ” जिनेश्वर भगवेत * 
की अजुज्ञा का पालन. ५ “धर्म बृद्धि ' ग्झकी कृंपासे सूत्र धमम % 
ओर चारित्र धंभ की बद्धि. ओर ६ 'आक्रिय * यों धंमेकी आरा! 
४ घता से सकेल कंगे का नाश होंकर जो अंक्रिम क्रियां पाप रहित :६ 


सेंद्ध रूप .जा परमपद हैं उसका गाता | 


फेर 


५ परतु जो बतीस देष दंदना के है उन्हे गल कर जो वंदना ४ 
४ करते हैं उनको इलादि ग्॒शों की प्राप्ती होती है. सो दोष कहते हैं. 


४ .. . वंदना के बत्तीस दोष 


१ अगादा दोष ” अथीत- वंदना करने से जो कर्मों की 
£ निजरा रूप फड होता है; उसे नहीं जानता, फक्त अपने कुछ प 
रारा से यह अपने श॒ुह हैं इसलिये वंदना करनी ही चाहीये बगैर 
(पिचार से आदर भाव रहेन वंदना करे तो दोष छगे. २ स्तम्य 
“यह दोष दो प्रकार से छो, एक तो शरीर में शूछ आदि रोगों की हैं 
४पीडासे दुःखित हुवा वंदना करती वक्त प्रकूछित चितन होने. सो द्र- & 
“वल्तज्व दोष, ओर इुससा खभाविक ही शुन्यता से हुलांस माव नहीं है 


कप के बेस के 'केप्ेक पे: नन्ड सा | ब से 4 २ आम 


पी जे पर 


४ 


हद !: 


ही 


० डक डिक पु उच लूप के 


हक 


“2 


/ 


) 


0३%: 


ब्कैः 
चिट 


हा कर के हे री हक 
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कप पक कक डक किस एंकर 
। ७४ ] '. ओके गरू-शुणान॒वाद [४ 4; 
आंवब सो भाव स्तन्धदोष, ३ “ परविध दोष ' जेसे मकर को मर 2 
न्‍; देकर कोड काम कराया, वो जेसा तेसा कर कर चला जावे, तेंसेथे 
» विचार से यथा विधी वेदन नहीं करे. सो दोष. ४ ' सपिन्ड दोप 
आचायजी, उपाध्याजी ओर साभ्रूजी सबकी भेरी एकही वक्त वंद॑- ; 
*# ना कर, अलग २ नहीं करे, तो दं।प. ५ ' टोछ दोष ? वंदना करती 
# वक्त शरीर को एक स्थान स्थर नहीं रखता, तड़ पक्षी की तरह है 
४ लता हुवा वंदना करे तो द।ष. ६ अकह्ुशदाप' जेसे हाथी अंकुश के 
४ डरसे मावत कें। इच्छा मुजब चले, तेसे श्रुजी के कापके हस्से व 
* दना करे, परन्तु रचइच्छासे नहं। करे सो दाप. ७ कच्छय दाप! का 
छवे की तरह चारोही तरफ देखता जाय और वंदना करता जाव सा / 
४ दोष. ८ * मच्छ दोष ' मच्छी जसे 'प।श। के आश्रय से रहे तो कि 
सी भी प्रकांर का आश्रय के पंप वंदना कर तो दाप, ९ ' मन प्र-& 
दुष्ट दाष! अपने मन अमोण झदछेज। ने का ने (कया इसा।हंय मनभ./ 
को भाव रख कर वंदे तो दोष. $० ' बंदोका वंदन दोष? (१) दोनो हैँ 
हाथ गोड' उपर रखकर दंदना करे. (९) दाना हाथी के बीच दोनो गोदड़ें 
* रखकर, (३) दानो हाथ के बीच एक गाड। स्वकर, (०, खोले में एक 
९ हाथ रख, (५) दोनो*हाथ खोले मे रखकर. ये। ५ तरह बेदन करे ते 
४ दोष, १३ “मय:दोष ” लछाकक अपगरश के डरसे या शरू'महाराजक 
£ काप ( घूस) के डरसे -बदेसो दोष, १२ ' भजन दोष ' ओर सच # 
९ जनो ने बंदता करी तो मुझे भी करना चांहीग्रे, इस विचरसे उंदे ! 
४ तो दोष, १३ “मित्र दोष शुरू महाराज के साथ मित्रता करने चंदे, ह 
७ अथीत-पुज्य -बुद्धि न रख तो दोष. ७४ “गाखद्दाष * में यथा विधी 
*बदना करूंगा तो लोक मुझे प्रंडित कहेंगे, विनीत कहेंगे. पगैश अ 2. 


है भीमान भावसे वंदे तो दोष, १४ “कारण दोष ” में गुरू महाराज £ 
26 2कककेडकेंककक | सलेस पक दे कल देऊ के कल क गेल भाक हक 4० पड ८ के सेट ले तेट 
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की यथा विध्रि वंदना करूंगा तो गुरू महाराज मुझ इच्छित चस्तू दे: 
की. १६ 'स्तेन्‍्य दोष! छोक देखेंगे तो सुझ छोटा समर्जगे इसाहेगे 
कीह दखे नहीं ऐसी तरह छिपकर वंदना करे. 8७ प्रत्यनीक़ दोष 

गुरू महाराज खब्याय या अहार श्रभेरा अन्य काये में छगे होवें उस; 
वक्त उनकी खिलाने पैर भावसे बेदना करे सो दोष. १४ “रूए दोष” 
आप क्रोध में रृष्ट हो कर तथा गुरूजी को रष्ट कर क़र बंदे सी दोष: 
१९ “ताजत दोष” तजन (अगृष्ट के प्राप्त की) अगली से गुरुजी का! 


के 


दर 


३ 2 ७ ओह 5 


बताकर कहे कि यह क्या कामक्रे, कुछ देते तो है ही नहीं, फक्त यो 


४7४ आओ 


ही वंदना करनी प्रडती है, ऐसा कहे या उन्रिन्तवे तो दोष, २० “ शृठ[8: 
दोष ' मूखंकी तरह गूत अव्मून कूछ नहीं समजता अन्य की देखा # 
देख दंडवत बगेरे की सो दोष, २१ “ हीलना दोष ' शुरूजी से :कहे £ 
तुम वंदन योग्यता नहीं हो, 'परन्तू तुम्हारा गोख रन में वंदना करता /' 

इयाड़ि ।नंद्राक बचत कहे सी दाग. ४२” कुन्नितदोष ” बातामी: 
करता जाय ओर वेदला भरी करता जाय तो द्वोष, रह. अतरितदोष 
बहुत द्डस्स, जाने ने जाने जेसे वंदन करलेवे तो दोष. :२४ “जुयंग ह. 
दोष ” सन्मुख रहकर -बेदना नहीं करे, आजु बाज झहकर:करे तो दोष २ 
(२५ ' कर दोष ' ज्यों राजाओं का हॉसक-दिये:विन छुटका नहीं; 
“प्ये। गुहूज।-को वंदना किग्ने-विन भी. छुटका नहीं होने का, इत्यादि & 


द99 # 


"वियारस बंद ता <दुष. २६ माजन-दप्र चला, वंदना कर आवब:# 


पाप काठ आगे, फ़िर-सब दिनकी .नचाताइ 7! इत्यादि विचार से बेंढ़े है 
सी दोष, २७ ' आश्शिष्ट ” दोष वेदना करती वक्त जो अपना म- 
»स्तक व हथ गुरू के चरण को “लगाना है सो नहों लगाता # . 
हवा, फक्त ऊँठकी तरह गरदन झुका कर चला जावे तो दोप. २८.३. 
४ न्यून दोष” बइना करता पुरा पाठ नहीं पढे, पुरी /विश्वी ऋहीं लख़े के, - 
बश्स्दव जि कप क्र पम: ल्कफ्लेस्फिफ कल फे> कफ शेड ऊफस्डफ्रकसडफल कद्रश्त् हज उ पका. 
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५ जलंदी. २कर डाले, सो दोष, २९ “चुलिका दोष बेदना का पाठ वहन 
४जोर से हाक मार कर उचोरे की * मथयन वंदामी महाराज! !! तो 
४ दोष, ३० 'मुक दाष चुप चाप कूछ भी बोले विगर वेदवा करें तो£ 
दोष. . ३१ ' ढढर दोष ” लकड़ के हूंठ जेसा करडा खटह रहकर फू 
; मुखसे शब्दोचार करे सो दोष. ओर ३२ “आंवडी दोष ? (१) वह है 
५ छोटे को अनुक्रमें नही बेदे, (२) सब साधु ओं को वंदना नहीं करे. ९ 
(३) अपने ख्ेही मुनी को ज्यादा वंदे दूसरे को थोड़े वंदे ४ कभी 
९ वेदना करे: कभी नहीं करे. (५) किसीको यथा जिधी करे किसी को 
४! विनाीविधी करे. इत्यादि तरह से वंदना करे सो आवली दोष. यह ३२ + 
दोष टालकर हे हुछाास भाव युक्त कि मेरे अहो भाग्य हैं ऐसे स-/# 
* दुरु मुंज मिले हैं, यह जोंग वारःवार नहीं मिलता हैं, गेरी जब्बर पु & 
४ ण्याइ से यह कर्मों की निजरा करने की दुलम्ये वक्त प्राप्त हुई है. है 
# इसवक्त लाभेा पाजन कर लिया सो मेरा हे. यह तो महात्मा प्ररुष £ 
(सर्व जगत्‌ के वंदनिय हैं. इनकी किसी की वेदना की गर्ज नहीं हैं. 
जो इनको वदन करे है सों अपने नफे के वास्‍्ते ही करे है. इत्यादि ३ 
विचार से परम भाक्ति भ.व पुवक यथा विधी त्रि-करण त्रियोग का; 
विशुद्धी से वंदना करे सो वरोक्त ७ लाभ उपाजें ४ 
४ ओर वरोक्त गग युक्त गूरु महाराज की ३३ अशातना कि 
+ जो ज्ञानादि ग्रूणों की आच्छादन करने वाली होती है, उन्हे बर- 
४ जनी चाहीये सो सम्यवायांगजी सूत्र प्रभाणे यहां लिखते हेंः- 


गुरुजा का २३३ अशातना 


१- गुरु माहाराज के आगे चले नहीं. २. बरोबर चले नहीं 


३ पीछे अडकर चले नहीं. » आगे खटारहे नहीं- ५ बरोषर खटारहे% 
3 तर: 94: 9: 9 कक >> नेंआ 235 कक 2. पेंटऊे: . ४४३ टेट पर लेक ने 2. इक पाप: द्रक ने। के हे 
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नहीं ६ पीछे अडऋर खदरहे नहीं. ७ आगे बेठे नहीं. < बरोबर बेठे 
नहीं: ९ पीछे अडकंर बेंठ नहीं. १० शुरु माहाराज के पहिले शुच्ी 
! करे नहीं. ११ गुरु भाहाराज के पहिले इयोबही ( आवागमन के पाप 
; से निवृतने की पारी ) पडिंक नहीं. १९ कोइमी दर्शन आदि का- है 
४याथे अब तो शुरु माहाराज के पहिले आप उसे बोलावे नहीं १३ १ 
» आंप सूता होवे और ग्ररुजी बालावे तो सुनतेही तुते उठकर उनके | 
£ प्रश्षका उत्तर नप्नतासे देवे..१४ किसी कार्यार्थ कही जाकर पीछा आ 
४ या उसके मध्यमें जो कुछ हुवा हो सो सब निष्कपठतास शरुजीके आ-# 
गे प्रकाशदे. १५ अहार. वच्र. पुप्तक, आदि कोइ भी वस्तु किसीके # 
£ पाससे गृहण करीहो, वो पहिले गुझुजीकों बताकर फिर आप ग्रहण 
कर. १६ कोइ भी वस्तु दूसरेके पाससे गरृहग कर पहिले गुझुजोकों $ 
£ आमंत्रे कि इसे आप गृइण करमुझ्े कृताथ कोजीये! जो गुछजी उस & 
» वस्तुका स्िकार करे तो आंप बहुत खुशहोवे. १७ जोथुरु माहाराज £. 
# उस वस्तुओं ग्रहण नहीं करेंतो खुझजीकी आशज्ञासे वहां विराजते हुवे # 
४ अपन स्वधभायाकी आमंत्रण करे कि है महानुभाव-! मरेपर अचुगरहकर ८ 
५ इस वस्तुकों गृहण करो ! जोकाइ भी गृहग नहीं करेंतो फिर आप ». 
५ गरुजीकी आज्ञासे उस वस्तुको भोगवे. १८ छह ओर शिष्य एकही हु 
४ ढल पर आहार करेने वें होगें तो सरस मनोज्ञ- आहार गरुजीके: 2 
भाग आवे एसा करें. १९ गुरुजी जो आदिश (हुकम ) फरमावे उ.£ 
९से सुना अनसुना नहीं करे, परन्तु बहुत आदर भावसे गृहण करे: २० 
४गुरुजाका हुकम सुनतेहीं तुत आसन छोड खद्द होकर; हाथ जोड़कर £ 
» उत्तरदव, २१ गुरुजी के साथ वाला लाप करती वक्त जी ! तहेत ! प्र- ८ 
५ मान! वगेर उंच शब्दों करवचन सुने, वा प्रस्युत्तर देवे. २२ परन्तु रे! 


तू क्या कहता है, वगेरा हलके शब्द कर नहा वाल, २३ गुठ माहाराज थे 
प्रशेककरडककरड कक, पक फेक्‍ सडक रउफिपस्सक सडक सन्‍कक सडदप्प: कंच्थ्क् 
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कृपाकरके जो जो हित शिक्षा देवें, उसे आप बहतही उत्सुकता से 2 
ग्रहण करे. ओर उस प्रमाने वृताव करनेकी इच्छा दरसावे. यथा शक्ती 
वृताव भी करें. <४ गहजी फरमावें की बद्ध-ज्ञानी-शेंगी-तपश्ी-£ 
नवी दिलक्षित- इनकी वेयावच् (सेवा-माक्ति ) करो ! तथा अम॒क कार्य & 
[! तो त॒र्त अपना सब काम छोड कर गुहजी कहेसों करे, परन्तु 2 
यो नहीं कहेकि सब काम में अलकेही करुं क्या ? कुछ तो तमर भी | 
करो ! २५ छलद्यममस्तः आदी प्रसंगसे व्याख्यान आदी किसी भी का ६ 
ये में सुरु माहाराज भूल गये, या काम विगड गया हो तो शिष्य झ- 2 
रुजी की भूल प्रगट करे नहीं, पूछ तो, अति मान पूर्वक बचनो से £ 
नग्रता से यथातथ्य. कहे. २६ गूरुजी से कोढ़ भी प्रश्नादि पूछे तो प 
£ हिले आप उत्तर नहीं देवे. ग्रूरुजी खुशी से आज्ञादेव तो आप ग्ूरू- 
४ का उपकार दशांता उत्तर दवे. २७ गूरुजी की. महिपरा सुण कर « 
४ आप बिलकुलही नाराज नहांता, विशेष खुशी होवे. २८ साधू-साध्वी ४ 
श्रावक्‌-श्राविका में भेद नहीं कर, कि यह मेर और यह ग्रूरुजी के. के 
४२५ गुरु माहाराज को पर्मोपदेश व संवाद करते विशेष वक्त होजाय # 
$ तो गोचरी आदिक का काल उल्लंघता हो तो भी आप यों नहीं कहे कि £ 
४ अब कहां छग इसे घसीटोगे ! अमृक कामका भी कुछ ध्यान है "है 
* बगेसा कह कर अत्तराय नहीं देवे.. ३०. गुरू महाराज के वच्न पात्रवि 
* छात्रा आदि उपकरण को, आप: पग; आंदः अपेग. नहीं छगवें. ओर $ 
० कदाबित्‌ भूल-कर लग. जाय तो उस-ही वक्त गुरू महाराज: को वे 
4 दना कर अपराधको क्षमावे ३१ जा अधिकार गहूजी ने वारूपानपें 2 
४ फरमाया हो उस ही अधिकारको आप विशेषः विस्तारसेउसही, प्रषदा € 
&में अपनी प्रसंस्या,निमित पीछा नहीं: कहे. ३२ गुरूजी के:वख्र पाट& 


2 प्रमुख उपकरण अपने काममे- नहों छुगावे- ओर कृदापि ऐसाही: प्र: के 
- अक्डककल्डे कक ट्रक पल केक टेट कफ टेट केक 7४ कक १ के सडक लेट कक सडक पेड औई 
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2 योजन पढजाय कि वापर विंन चले नहीं, तब खरू महाराज की आ & 
5 ता लेकर यत्ना साहत-वापरे. ३३ ग्ररूजी से सदा नीचा रहे (१) द्र- 
व्ये तो आसन नीचा रखे, हाथ जेड़े ऊँचे बचनो से वारता छाप करे 5. 
आज्ञा प्रमाणे काम करें, इयादि- ओर (२० भावसे:निरभिमान, नि # 
* प्कूपटता, नमता, दासानुदास वृतीसे सदा रहे. गुरु महाराज का सदा ६ 
£ भला चहांव- यह ३३ अशातना को झलने जो जो गुण उपर बताये 
) हैं, उस मुजब प्रव्ती कर गुरू भक्ति सदा करन वाले जीवों परमात्म-& स्‍ 
मांगे में प्रवृतने वाल होते हैँ इ 
गुरु आशादनाका फल कर 
दशवकालिक सूत्र में फरमायां हे कि-१ जो कीह मृध जाई 
ज्वल मान अग्नि को पांव में दवाकर बुजाना चहाता है, उनके पाँव है. 
(४ जरूर ही जलत हैं. २ द्रष्ठ विष सपे की जा द्रष्ट/ मात्से अन्यका 
# जला डाले एसे-सर्प का केपाय मान कर सुख चहांवे, वो अवस्यही 
५ मरता हैं. ३ हलाहलछ विष-(जेहर) खाकर अमरल चहाता है, वो अवस्य 5६: 
2 ही मरता हैं. ४ मस्तक कर पहाड़ को तोडा चहावे, उसका मस्तक 5: 
' अवश्यही फ़ूटता है. ५ जो कोइ सुष्टि प्रहारत माला .बरठछी नामक £ रू 
#शाखत्र को मोच॑ना चहावे. उसका हाथ जरूर ही कठता है. इयांदे कै 
#अन होनें के काम क॒दाप मंत्र प्रयोग से या, पूत्र पुण्याह के जोगंस # 
£ सुख दाता भी होजावं. परन्‍्तू गूरू महाराजकी अशातना कर कोई ५ 
फिसी भी तरहका सुख चहावे तो कदापि नहीं। होने का, और हुःखतो #: 
* जरूर ही होगा !ग़ूरुजी की अशातना करने से ज्ञान आदि सर्व सु. # 
2 णोका नाश होता- है, ओर ' गुरु होंलणाए नया विं मांखो ” अथीत | । 


3 गुरु महाराज के ।नंदक को मोक्ष जिकाल में कदापि नहें मिलती है 9 
कं २2क्कलडकन२ड | अर के करफ कक सटे कक सके पे स ककिसडवेक रड व व स्ड या ५ २०२४ 
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धर गुरु भक्ती की विधी 
ऐसा जान कर जस अभि होंत्री ब्राह्मण आमिेको प्रत मधू 
आादे अनेक द्रब्यों स ओर अनक मंत्रों से सेवना एजना करता है, 
*तैस ही श्री केवछ ज्ञानी भगवंत भी आसेवणा ९ ज्ञानकी ) और; 
ग्रहण ( आचारको ) हित |रशीक्षा दने वाल गुरू महाराज का मन; 
कर सदा भला चहते हैं, बचन कर सदा ग्रगाच॒वाद करत हैं. और: 
#£ काया कर ऊमे होना, सन्मुख जाना, आसन विछाना, अहार पाणी; 
४ बद्ध ओषधी वगेरा चहीय सो लादेना, और जावत पंच अग स नम : 
४ बैत हो नमस्कार करना ७ वगेरा यथा योग्य भाक्ते भाव करते हैं, तो : 
* छंद्यस्त करे इसमें विशेषत्व हीं क्या ? ऐसा जान परमात्म मांग में: 
& प्रवृतक के शुरु महाराज की अहो निश विनय भाक्ति करनी चहीये. ८ 
श्री सूयगडांगजी सूलके दुसर श्रुत्स्कन्ध के ७ में अध्यायमें कहा है : 
. सूत्र-भगवंचंण उदाहु आउसंतों उदगा 7 ज खछु तहा भृतस्स 
: समणस्लवा महाणस्सवा अतिए एगमवि आरिय॑ पश्मिय सुवयरणं 
_ सोच्चानिसम्म अप्पणो चेत्र सुहस्माए पडिल॒हीए अणुत्तर जोग 
 खेम पय रूंमिए समाणे सोवितावत अढाइ परिजाणेंति वेदति ॥ 
नमंसति सकारेह जाव कल्याण मंगल देवय चइय॑ पज्जुब्रॉसोत ३७४ 
अर्थ-श्री गौतम स्त्रीमी भगवंत उदक पेढाल पुत्र भ्ावकसे ५ 
ते हैं कि-अहो आयुष्यंवत उदक ! 'खल॒ ' कही ये निश्रय कर: 
के समण साधू जी के पास से ओर महाण श्रावक के पाप से. धर्म-; 
सम्बन्धी व शाखत्र सम्बन्धी फक्त एकही अक्षर व पद श्रवण कर ह-० 
दय में धारन कर, अपनी स॒क्ष्म बुद्धि से अलोचन-विचार कर मन: 


# केवली भगवंत गसूकी नमस्कार करने जाते है. परन्तु शुरू करने 


नहीं देले है 
%20:2% ऋषश्छतउऊ फेक इज के कफ कं गज ड | 28३ क है क ४ आ $ 28 + कंलेडकेलय 2 +े के प्फओ: 
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७ संभजें कि इन महांत्माके सद्दाध के प्रशाद से मूज ज्ञान प्राप्त हुवा 
/ जिस ज्ञान के प्रशादसेमे परम कल्याण क्षेत्र कृशल रूप जो मोक्ष पंद है 
£ है, उसको प्राप्त करने समथ हुवा हूं, रंसते लगा है, उन एकही अक्षर है 
४ के दातार गम महाराज का आदर संत्कार करे, उन्हें प्रज्यनिय जाने £ 

उनके साथ हाथ जोंड नम्न भृतहों वार्ता छाप करें, मस्तक नंमा कर है 
* नमरंकार करें, जावंत्‌ आप कल्याण करंता हो; मंगल के कंता हो, ध. & 
* मे देवहों; ज्ञानवेत हो, इयादे ओपेमा से स्तृती करें, और यथा श-.४ 
४क्ति यथा योग्य पथुपांसना-सेवा भाकति करे ह 


७ के रत 


४ ऐसाही झरू महाराजकी परसंस्या सब मतान्तंरों के शाख्रों में # 
गुरू महाराज के भक्ते को गुरू की ज्ञान संयम ओर लोकींक शु- # 
॥ द्धता यह तो जंरुे देखना; परन्तु यह मेरे से वय में छोटे हैं. या 
४ कम पड़े हुवे है, था क्षमादि गण लुन्य है, इयांदे की तरफ लक्ष छ-# 
# गाने को कुछ जरुर नहीं #8 अपने को तो उनके उंपकार के तरफ 
£ ही लक्ष विन्दू रखने की जरुर है, गुरु महाराज के तूल्य उपकार का 
£ कता इस विख्यमें दूसरा कोई भी नहीं है, माता पिता कलाचार्य सेठ £ 
£भाइ कुटंब चन्द्र सूंये इन्द्र आदि सब से अधिक उपकार के कर्चा है 
है गुर महासजं ही है; क्‍यों कि अन्य. जो कुछ उपेंकार करते हैं उनके 
९! मन में सेवा भाक्ति का; धन, वर, अहार, प्रमुख प्राप्ती का बंगेरा कुछ £ 
/ भी मतलव रहा हवा है और इस की तरफ से जो कुछ सुख प्राप्त 
है होगा वो अपनी पुण्याइ प्रमाणे परूत्‌ अधिक सुख देने समर्थ वो* 
*# साधू-साध्वा--भावक्त आआाधचका यह चारा ताथान जनका गुरू यू 
पद आचाय पद पर स्थापन [कूय, वा वय याद्ध स कम भा हाच ता ४ 
चार ही तीर्घ को उन के हकसमसे चलना चाहाये हर 


कल ९6 रू चह हे 
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चने ॥ 





। फक्त इसही छोक धमबन्धी, परन्तू आगेके जन्म में सुखी करन 
समय नहीं हैं, और गुह् महाराज तो बिन मतरूव फक्त जीवों 

2 दाराथ आहार वस्त्र पात्र बगरा का साता उपजाकर पुस्तक छेखनी' 
* दि साहत्यों का सयोग मिलाकर यथा उचित रिती से ज्ञान दशन, 
७ चारित्र रूप दान देते हैं. कि जिसके प्रशाद से आनडी पशु तुल्य 
शिष्य भी पाण्डत पद को प्राप्त हो. बड़े २ इन्द्र नरेन्द्र राजा सेठ व- 
£ गेग का प्ृज्य हे सब प्रकारसे सुख समाधी से आयुष्य प्रण कर 
४ आपणे को खग मुक्त के सुख के भुक्ता बना दते हैं. इसी लिये क-: 


(! वी शज एज्य पांद श्रा तलाक आपजा! महाराजन फरमाया है| 
. भमयहाछद॒- शुरू [सत्र गुरु सात, गुरू सभा शरु तात | 


के £ 6 2 


पे 


गुरू भ्षप गुरु आात, गुरु हिल कारी हैं 
3; गुरु रवी गुर चन्द्र, गुरू पती शुद्ध इन्द्र 
बुरू देत आनन्द, गुरू पद भारी हे. 
५; गुह देत ज्ञान ध्यान, गुरू देत दान सान. ः 
हे! गुरु देत सोक्ष स्थान, सदा उपकारी है, 
हर कहत है, तिलोक ऋषि, हित कारी देत शिक्षा... 
२ पल २ गरूजी का, वदनां हमारी हूं ४ 
४० अथात-सकद समय वनभन्न सप्तान- सहायता के कता; माता। 
! समान ज्ञनाद से. पाषण कू कता, सर-सम्बन्धा समान मदत के: 


*कतो, पिता के समान विध्याधन के दाता, राजा. के समान अन्याय: 
"से बचाने वाल; भाइ समान-साहायताके करता, सूर्य के समान प्रकाश : 


बी 


9! के कती, चन्द्र समान शातछता के कती, पता समान शांभा के के ६ 
८0 न: लए धच 2 लेवल 29 4३7० # तह 9 १० + हे वें: 9१ हिना ने पर के 


2 7४9 


जोक मक। करत, .टमिरिल ली आ मेमत तक १ ० अली कि पाक ७ इजराओ 3 गाय 


(( 
१ 


छ 682 # 20776: न:घ 7:०४ नेन्न 30020 20777%2/2 0722: श्ज्फ् 
४ ४] # प्रमात्म म्ूर्ग दशक ४:६३ [ ८३ /# 
४ तो, इन्द्र के समान आधार झूत, सर्व जीवें को एकान्त आनन्द दाता 

3 श्री गुरू देवजी महाराजही हैं, वस्के इनसे भी अधिक उपकारक कता ६ 


१५४९५ 


“है यह तो फक्त ओपमा वाचक शब्द, है क्यों कि ज्ञान रुप परमदान #& 
को देते हैं, कि जिस ज्ञान के प्रभाव से सामान्य मड॒ब्य भी सेषुण 
4 जगत्‌ में मान निय हो जाता है, ओर आगे को शिव अनंत अ-/£ 


क्षय सुख का स्थान मोक्ष है उसकी प्राप्ती होती है. ऐसे उपकार के 
कता ओर कोन है ? अथात-कीइ भी नहीं ! 


/ अभी गुह देवने शिष्य को सुधारने की अलोकिक-अनो्खी /& 
/युक्तीयों की योजना की है, उन बूक्तियों में की कितनीक युक्तीयों / 





4&रपत्पः 


परत 


532 , 


२४०४ 


* वरोक्त महात्माने बताइ है सो. हां कहते हैः- ( 
४ मनहरठन्द- जैसे कपडा को थान, दरजी बेंतत आन, हे 
मे खन्‍ड २ करे जात, देत सो खुधारी है, (5 
काष्ट को ज्यों सूत्र धार, हेम को कशे खुनार, (ः 
; मतीकी को कुंभार, पात्र करे त्यारी है. है 
ह धरती को जो कृषान, छोह को छोहार जान, ९ 
५: सिल्लावट सिछा आन, घाट घड़े भारी है. है 
कहत है तिलोक ऋषि, सुधारे यों गुरू शिष्य, (३ 
है गूरू उपकारी नित्य छीजे बली हारी है ही] 


0 अथात्‌ू--जस दजा, सूतार ऊभमार, लुशर, कृपाकार, ओर हे 


* ७ भिछावट; वख्र, काट, उपण मद्टा, लहि, एवंा अर डा का अ-छ 


/ आज कक औिसफज्शिफलस्लन्फ्ज्ड्लस््>+ 325 


व्यू तो फाड काट तोड़ हक़ २ कर जाने विगाड डाली हो ऐसी 
९१ना देता हैं, ओर उन्हीं को जोड़ सांध मनहर सब मान्य वस्तू व-ह 
८ना दते हैं, कि जो अनेक यूणी कीमत पाने छगजाती है. अजीई 


कप 
(० (६४० ५ [७ «१० च ७ ०,२०९ न ७ 48 


ध्ज् 
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24424: 48700 72250 02248 22226 20235 22246 227: 45 
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ह 3 कर अमर रे 

र्ई 


दा 


४ एक ढोकरों में ठकराते हुवे पत्थरकी घडकर सुर्ती रूप बना देंते हैं 
£यों छखों भेलीयों के मन को भरमाने वाली हो जाती है, और उसका * 


पे वृदन पुजन हान छगता है. छालठा रणांजत सहजा ने कहा ह/नक ८ 
५ दाहा--गूर कारोगर सोरोखा, टाचो बचन विचार ॥ है 
है पत्थर से प्रांतमा करे, पूजा लेत अपार ॥ १ ॥ ५ 
ऐसे गुरु महाराज अंनघेड़् टोल जसे मनुष्य को बचने रुप # 


७टोची से घढ कर सुधारा करने बादम फछके जसी ब॒तो धारंन करंतें/? 
2) है; बंदाम- उपरसः ता काोठण दखता ह परन्तु अन्दर स काम और & 


५, 0३ ७. ३ 


>#म्धुर होता: हे तेसेंही गुरु महांरान शिष्य को अनेक कडबंचनसे व 

आयंबिक उपवास आदि तप करा कर. ऐकान्त वास, मोनवृती, वगे- 
रा धारन करा. अभ्यास: कराते. हैं, तब अत्यज्ञ शिष्य को यह गुरुकी 
वी खराब लगती है, ओर जिससे घबराकर कभी अमयो दित विचार 
>उचार ओर आचार करने लंगता-है. तब अन्यको. याउस शैष्य यों मालुम &* 


, 


(पढने लगतां है कि विगठगयां. परन्तु सहरु शिष्य की यह वृती है 


बट 


5%दख बिंड कुछहा नहीं! घबरत हैं. अपन कंतन्य से बिलकुल पाछ न- रू ; 


3 हीं हटते हैं; वो तो जानते हैं कि विगांडे बॉंदहीं सुधार होता है. £#. 
७आओर ज्ञानामृत रुप ओषधी, शुद्ध अचार बिंचारे रूंपें पंथ्य पालन के /$ 
#साथ देतेहीं रहते हैं; जिंससें वी' थोंडेहीं समय में जंसा कि नवीन 

७जन्मा हुवा हो ऐसा बन जीता है. मुसेकानवेहान जंडका पाण्डित: 
*अपु्य कोपरम पुण्य बनकर लोकीकान॑न्द ओर आंत्तों नेन्द में 
*लीन बनता! है, तंब अतेरिके चँश्ुं: खुलिनेस गुरू महाराज कए परेमें 4 
£उपकारहंदयः में: शिगे! दश करता: हुवा आशिर वो की अंजपों $ 
जाप लगाता है; कि अंहों गुरू दयारू:! मेरे जेसे नरें रुप पंशी की 


3 सच्चि नर पंदपर स्थापन! करने वीले; अन्धको नेंत्रे देने वीले मेलकी 
कक बिकलल लेठ 4 हि कलह डे फेल क कफ तक 9 न्‍ कल्कि पिपफि किक फल: 


अप 





शो) 





2262 3:52 70 7 टन: ०४४/ट न दस ल:/ तब सनें> स्वत हटे ॥:त० जे 
४] वे## परमात्म मार्ग दशक. %#< [८५ ८) 
मार्ग बताने वाले. ज्ञान विजियाके मधुर २ घुटके पिलाकर अद्ेतान्दमें 2 
(रमाण कराने वाले आपहीहो, भरा होवे झरू म्रहाराज आपका 
: सदाही भला हो ! ! 5 
£: ऐसे परम पूज्य गररूजी स्थिविर होते हैं व शिष्य को स्थि- ( 


75 5 


५ वर पद में स्थापन करत ह, उन [स्थावर भगवतक डणानुवाद कृरु | 





हु डे 
! पहल श्री छरू महाराज का नव कोटी विशुद्ध नमस्कार करता हू रे 
ट परम पुज्य आओ कहानजी ऋषैाजी महाराज के सम्प्रदाय के हु 
| याल ब्रह्मचारी सुनि श्री अमेलख ऋषिजी रचित्‌ पर टी 
ऐ 07 
६ मात्म मार्ग दशक ग्रन्धका “ गुरु गुणानुवाद ” नामकरू न 
। . * मु ५ ; २८ 
है! चतुथ प्रकरणम्त समाप्त. थे 
3६ ' डे 
॥/# है 
( पी 
ह रे 
९ 
५३ 3 
औ 
६ हम 
४ 2 
| ८ 
है "अर 
5 9) 
९; £ 
हर 5 
!] 5+ 
2 
ई ् 
षि हे 
५ हा 
६ < 
४ ४ प पत्ड कप हक कर डक कपल बच रेक बिच सके कद उऊबघा१ 2 <क 42%: 244: २४ के 
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नकरण पाचवा. 


अप छ आधा डाल हे फ्राने5 नह ०७वें + दे >क, 





अ&४ 


-“स्थिविर गुणालुवाद.” 


[कर 


रे ञज (| न महात्माओं की आत्मा ज्ञान आदि सदश॒णों में स्थिरी 
| ' ०) व हो कर जो चिरसथायी पद भोगवती होवे, या जो मा 
४०४०॥ हात्मा ओ अपने सदयण रूप जाढूइ विद्या के जोर से “ 

अन्य अन्न अब्पन्न जीवों की आत्मा अस्थिर हो सदूझणों / 
से चलित हो अ सदूशणों का तरफ जाती हो, उसे आकषणकर-खेँच * 
क्‌ 


कस 3 // 
४४ 


00372: 2 22 33308 35% जे कक 2" 
्् 
कप लन्कटत 6) 
ज 





कलर, 


र पुनः सदूश्णों में स्थापन कर .निश्चक करे उन महात्मा ओ को £ 


स्थिविर भगवंत शाख्त्र में कहे हैं. . 
ग्रन्थ कार उन स्थिविरों के दों विभाग करते हैः-१ लोकीक॑ ४ 
स्थविर, ओर २ लोकोतर स्थिापर 


१ छाकाक स्थिवर-अधात्-ससार माग म प्वृतत हुये जी 
है वो आधी (चिन्ता ) व्याधी (रोग ) उपाधी (९ दुःख ) से व्याकुल ० 
>हा चल बिचछ बन, उनका व्यवहास्म एथर करन वाल, माता, पिता, 5 
# गुरू, पाते, स्वजन, मित्र, व्गरा, जा वयीवृद्ध शणादृद्ध हें उनका ५ 


४ सेवा भाक्ते करना सो छोकिक स्थिषिर भाक्ते 
श्री गर्णांगजी सूत्र के तिसरे ठाणे मे फरमाया है कि गुर ग़राणों % 


“कम मा अमित न मम पान पटक २८ 28229: 55४७7 ह् जन ले 9 जन हे परे देन न हे ० नि न 2988 
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कु 
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शक 255] 


दे ॥६ 
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(6६ पिन! 
0: ५) जर वो 
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* ५] ४:#४ परमात्म साग दर्शक. [ 4७ 
/ माता-पिता, ओर सेठ सेठाणी इन के उपकार से ऊरण होना सुशकिल है. ४ 
«इस जग॒त्‌ में माताका उपकार सव से अधिक गिनाजाता है, 
- क्यों कि गभासय से लगाकर प्रसुत काल तक और जन्मे पीछे पुत्र 
योग उम्पर का प्राप्त होवे वहां तक, वे ताबे उस्मर तक आप अ- 6 
४ नेक दुःख संकट सहन कर, अपने तन, धन, का खराबा कर, पुत्रकी # 
प्रवरती व सुख की वाद्धे की तरफ ही लक्ष रखती है. ऐसी माताका # 
+भक्तिवेत पुत्र सब जन्म किकर बनरहे, उस के सुखमे कह पाहिले अ- /? 
४ भिप्राय को समज काय व बताव करे, जो जो उसकी इच्छा हो सो # 
४ यथा शक्ती पृण कर. चरण पाले, पग चंपी करे, देश कोल प्रकृती # 
(उचित भाजन करावे, वश्र पहनावे, वगेरा स्व कार्य उत्सहा युक्त करे, £ 
ओर उस्तकी तरफ से उपजती हुई ताइन तजन कंड़वाक्य सबको ७ 
: हित कारी जान नग्न भावसे सहे, परन्तू कदापि कट वाक्यादि कि- ४ 
सी प्रकार उसका मन नहीं दुःखाबे. ऐसी माक्ते उम्मर भर करे तो £ 
(भी ऊरण नहीं होवे. परन्तू माता को धरम माग दशाकर, वृत नियम /& 
+ धारण करा कर, आयुष्य के अत आलोयणा निदना करा करं, थम ९ 
७भाता वधा कर परभव पशेचावे तो ऊरण होवे 0) 
४ २ ऐसे ही पिताभी उपकारी होते हैं कि जो पुत्र को जन्मसे ७ 
७५ लगा कर योग्य वय को प्राप्त होवे, वहां तक औपध उपचार भोजन, % 
४बख्र, आदि सामग्रीका संयोग मिलाकर पोपते हैं. वक्तो वक्त हित 
/ शिक्षा देते रहते हैँ, ओर विज्ञान वय प्राप्त होते कालछाचाये के मनकी /£ 
5 पसंद कर गणित, लिखित, आदि अनेक लोकीक विद्याभ्यास कराते & 
है, धर्म ज्ञान भी पदाते हैं, ओर सामर्थ्य जान अनाचार से वचानि | 
"वय रूप ओर विद्या में सामान्य ऐसी कंन्या के साथ पाणी ग्रहण क- (2 
गते हैं. आखिर अनेक कृष्ट सहन कर उपार्जन करी हुड़ प्राणस प्यारी (६ 
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!!संपती का मालक उसे बनाते हैं, ऐसे उपकारीक पिता का सुपृत्र 
£ माता की भाक्ति कही बेसीही तरह करे, ताबे उम्मर दास बनकर रहे, : 
४£ वां भी उरण नहीं होंपे. परन्तु माताकी तरह पिता का भी अंत 
९ अवसर धम रूप भाता बधां समाधी मरणकरा कर पहोंचावे तो उरण होवे. | 
३ ऐसे ही कलाचार्य का भी उपकार अपार है. क्योंकी जि. 
सका चित क्रिडामें स्मण कर रहाथा ऐसे शिश्षुओं को भी अनक: 
ग्य युक्ति थो से, व इनाम इक्राम आदि के छालचसे, व गरमी न 
री से उसके मनको विद्यार्मे स्थिर कर, छेखित, गणित, आदि अनेक : 
४ छोकीक विद्या का अभ्यास कराया जिससे वो अपने शरीर का ओर 
* कटुम्ब आदि का पोषण कर सुखे आयुष्य व्यतीत करे, ऐसा बना 
ते हैं. ऐसे कलाचाय को भी वो विद्यार्थी वख्र, भूषण, द्रव्य से वा 
» सत्कार सन्मान सेवा भाक्ति कर संदोषे, ओर उम्मर भर उनका उप: 
कार नहीं भुले तो भी ऊरण न होवे. परन्तु अन्य धर्म में होवे तो 
» आप समज में आये पीछे ( पम ज्ञान पाये पीछे ) उन्हे स्वधर्मी ब-! 
५ नावे, और जो वो खबभी होपे तो उनके आयष्य के अनत में धर्म 
; रूप भाता बंधावे समाधी मरण करावे तो ऊरण होवे ५ 
# | / -४ ऐसाही सेठजी का भी उपकार गगना जाता है, क्योंकि; 
/।जनोने भूले भटके दुःखी दरिद्वी प्राणी को द्रव्य, वश्र, अहार आदि: 
४ अनेक सहायता कर संतोष उपजाया, द्रब्येपाजन करने की अनेका: 
“*कंठा कोशल्यता न्याय नित्ती सिखवाहइ, ओर अपने ग्राण से प्यारा 


के 
ड 
/( 
££द्रंव्यका भन्डार उसके सुपुरत कर उसकी अपने जेसा ताबे उम्मर का । 
! 
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# सुखी बनादिया.- परन्तु कम गति विचित्र है, जिसके चकर मे आ 
कर सेठजी कभी हिनस्थिती दारिद्र अवस्था को प्राप्त हुवे, उनको दे 


2 खवों कृतज्ञ गमास्ता तूत सर्वे काये छोड-उनके सनन्‍्मुखजा सुख शां 
अ६&2 2६ 52474 हे के शतेड आजतक लता दक नी पेत्करेट ने > नानी के नें। नें पक भेसनेल्ट्रेक मेले, 
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/ति उप ऐसे वचनों से संतोष, नग्नतासे विज्ञत्ती कर अपने घरमें छा- ९ 


कर कहे किययह पर द्रव्य सब आपहा का है, मता आपका कण 


| 


र>#४< 


# दास हूं. यह सव आप संभालिये, और दास लायक काम फरमा मुग्ले- ९ 
पोषीये. इल्यादे कृंह सब घरके मालक उनको बनावे आप णमास्ता 
(चाकर) हों कर रहे, तोमी ऊरण नहीं होवे. हां जा वो सेठ अन्य पथ: 

४ मी होवें तो खधमी बनावे, ओर अतिम अवस्था में समाधी मरण रु 

*# करा कर उनको धर्म रुप संवल ( भांता ) बन्धावे तो ऊरण होवे. ४ 


% यह वरोक्त उपकारसे उरण ( अदा) होने की रीती श्री अणा- 5 


गजी सूत्र में फरमाइ है. इस सित्राय ओर भी व्यवहारिक रीती प्र 
ती कर विचार कर दर्खेतोी-- 

५ जेष्ट बन्चव को, तथा मित्रो को भी उपकारी कहे जाते है, 
(क्योंकि वो भी आपदा आकर पड़े, व उत्सव आदि कार्य में यथा श 
2 क्ति हरेक तरहकी सहयता करते हैं. अच्छी सला दे वे वन्चाते हैं 
2 कार्य साथने का सूमार्ग से सचेत करते है, ओर वक्तपर अपना ॥ 
तन घन अपण कर स्नेहीका कार्य सुधारते हैं. इजत रखते हैं, तथा: 
४प्राण भी झोंक देते हैं, ऐसे स्वजन मित्र के उपकार के वर्दल में ऋतज्ञ 
2मित्र अपना सर्वकय अपण करउनका तावे उम्र का दास भी वन 
* जाय तो ऊरण नही हो, पन्रतु अन्य धर्मी हो तो स्रधर्मी वनावे, व ६ 
»समावी मरण करा उनका अत अवसर खघरे तो ऊरण होवे... #६ 
४ तेसे स्त्री के भाव पाति भी वे गिने जाते हैं. क्यों कि स्री के £ 
४ चंचल स्वभाव को स्थिर करने वाले होते हैं. योग्य ओर मधुर वचनो £# 

से संछाप कर, साथू सतीयों के दशन करा, धर्म ज्ञान प्राप्त करने की £ 
*प्रेरना करे, पंममे लगावे. क्‍यों कि पर्म की जान स्री कडीन लजाल (: 


४ ये विनाति हाकर छुवम्चका छखुख दाह हाठ। ४. आर ना मरतारन खाद 
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५ का अहार वख्ध भूषण आदि उपभोग परीभोग कि वस्तू (जिसेस जिसकी * 
* लजा का ।नेवाह हो, परन्तु उद्धत ( नंगा) पणा मालम नहीं पढ़े 
#ऐसे ) देकर संताषी है, ओर एकली कंही बहिर गमन करनेसे व अ- 
५ याग्य कायसे अठका, सदा घरके ओर 'म के कार्यों में लगा. रखी 9 
2 है कि जिससे मन विग्वह न हेवि. ऐसे प्रेमालुपती का उपकार फेड- # 
ने उनकी जन्म पर्यत दासी बन स्नान मंजन वस्ध भूषणादि से वि- 
£१ म्रषित कर ,मनोज्ञ भोजन पान मघुराछाप भाव भक्ति आदि सेवा ॥ 
“कर संतोषे, आपने पतिक पिता (ख्सुर) माता (सास) आ्रात ( जेठ ४ 
£ देवर-मित्र ) बहिन ( नणंद ) वगेरा कुटम्बका भी अहार वस्नादि सा- 
2 मुग्री से, ओर लजा युक्त मधुरालाप से संतोषे, तथा यथा उचित य- ४ 
४था शक्ति गृह काय करे. ओर भरतार के कुटम्ब के तरफसे होते हुवे 
असर परिसह-दुःख कड़वाक्य आदि समभाव ( क्षमा ) से सहे, इयादि *ै 
पति भक्ति के तो भी उरण न होवे. परन्तु पती को धर मागे में ६ 
७ प्रवृता अत अवसर समाधी मरण करावे तो ऊरण होवे 
है इन स्वजनो व मित्र सिवाय ओर कोइ भी अपने से वय में # 
#विद्यामें, गणो। में अधिक होवे, और उनके प्रसड़्स अपने को सद्दोध 
४ आदि किसी भी सदगन की प्राप्ती होती हो, अपने काये में किसी 
:: भी प्रकारकी मदत मिलती हो, ते उनको भी व्यवहार पक्षम स्थिविर & 
$ समजे जाते हैं, मित्रता भी जगत्‌ में एक अत्युतम पदार्थ गिना#& 
* जाता है, इसलिये जो मित्रता रखते हैं, उनके साथ क्ृतज्ञ मित्र अत 
९ करण की विशुद्धि युक्त प्रवते- योग्य ऊंच मधुर बचन से सत्कार करे, $ 
» अहार वस्र आदि जो उनको वस्तू खपती हो वो दे कर उन्हें संतोषे 
४ हिल मिल रहे, परस्पर एकेक की संकट समय सहायता कर; जावत £' 


(/ जन्म पयत उनका दास बना रहें तो भा वा ऊरण नहा हांत है. प- + 
' ध््श्कधल्स्कफल्डकत्िककल्किककलस कि कले2 कक पक कक ॥ लक तंज व +न्ड 
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स्‍तू सच्ची मित्रता तो यह है, कि-वो स पमंसे अ वाकेफ होवे तो 2 
! उन्हे वाकेफ करें: सत्‌ रुकी संगत करावे, व्याख्यानादि श्रवण का हैँ 
# उनकी संयोग मिलाकर उन के अतः करण में धरम की रूची जगावे, 
७४ ओर प्रसंगानुपेत उनको सम्यक्ली वृती वनावे. समाधी मरण करावे /? 
८तो ऊरण होवे . ओ 
£ अपने कृठम्ब मे से या हर कोइ को जो वेराग्य प्राप्त होवे वो संयम # 
४ लेना चहावे- तो आप अज्ञा देकर तथा धरम दलाऊी कर उनके कुट-£ 
४ म्बरको समजा कर आज्ञा दिलावे, उत्सव के साथ दिक्षा दिलावे. तो 

कृष्ण महाराज व श्रेणक राजावत्‌ तिथकर गोन्न उपार्जे 
४. यह व्ययहारिक स्थिविरोंकी भक्ति का वरणन ग्रन्थानुसार कि 
५ या. उबवाइ जी सूत्र में फरमाया है, कि मात। पिता का भक्त देवता (2 
2में ६४००० बषे का आयुष्य पाता है. इस से जाना जाता है, कि 
3. व्यवहारिक भाक्ते भी पुण्य फल की उपाजन करने वाली होती हे. & 
४ और ऐसी उत्तम जान कर ही खुद श्री तीथेकर भगवान आदि जो £ 


+ 


हा 


४सलका ( उत्तम ) पुरुष हुवे, उनोने भी अपने स्थिविर्रों का सन्‍्मान 
* भाक्ते कर मन पसंद रखा है. अर्थात्‌ यथा उचित व्यवहार का साधन 
९ |! 
किया है. यह तो सच्च समजीयें की जो व्यवहार सुधारेगा वोही नि-£ 
श्रय सुधारेगा. इस लिये व्यवहार नहीं विगाडना चाहीये 2] 
अब जो स्थानांग सूत्र भें तीन प्रकारके स्थीवर भगवंत फर 
*माये हैं, उन के आभ्रिय कुछ विवेचना किया जाता हैः- १ वंय £ 
$ स्थिविर, २ दिक्षा स्थिविर. और ३ सूत्र स्थिविर है 
१ वय स्थेवर इस वतेमान काल के अनुसार जिनकी ६० वर्ष 5 
९ के उपर वय होगई हो, उनको वय स्थिविर कहे जाते हैं. मनुष्य जन्म / 
3 सुखी प्राणी कीजा ज्यादा उम्मर होती है, उसे पुण्यचेत गिनने हैं. 
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र नदीजी सूत्र में चार प्रकारकी बुद्धि कही है, उसमें प्र 
० णामी या बद्धि चौथी कही है उसका अंर्थ किया हे कि ज्यों ज्यों 
वय प्रणमती जाय लीं त्यों कितनेक पुरुष का बुद्धे भी ज्यास्ती हो 
ती जाती है, ओर यह प्रसंग भी बहुत स्थान दरष्टी गोचर होता हैं, 
$ क्यों कि उनको इस ओरेष्टी में जन्म धारण किये बहुत बंष होगये हू 
उन की ४ नीचे केइ बातो शजर गई है. उन.ने केइ तरह से सुख 
दुःख का अनुभव कर रखा है, वगेरा कारणों से।जिनक़ी आत्मा रिथिरी 
5 लत होंगइ है, वो ज्यूनी :२ केइवार्तों सुनाकर अनेक चमत्कार बता 
<: कर, दूसरे की आत्मा] की स्थापरकर शक्ति-हैं; इस लिये उनकी स्थि 
* विंर कहे जाते: हैं, ओर;कितनेक स्थान इस से उलट-भी भास होता 






. ४ है; परन्तु उलठ प्रसंग देख-कर अर्थात्‌ वृद्ध अवस्था में बुद्धि की स्थि 
- (/लता-मंदता देख कर. उनका किसी भी तरह अपमानकरना या: “ सा 
2 ही बुद्ध नाते ” वगेंरा बचन कह कर उनका मन-दुशखनाः लाजम नहीं 

४४ है, क्योक्रिनाक कितन्नाभी उंचा-हो परन्तु मस्तक के तो नीचे हीगिना 
जायगा.:तेसे ही अपन कितंनही बाद्धे के सागर-हुवे तो भी जेंष्ट पु 
रुषों के तो नीचे ही रहेंगे. ऐसा जान:वृद्ध पुरुषों अवज्ञा कंदापि 
नहीं: करंना चाहिये: जो पुरुष वय में ब॒द्ध -होवें.. ओर जाती,!दिक्षा 
:£ आदि दरजें में कमी कम भी .होवे-उन का:भीः यथा ,योग्य :विनय 

४ £करना यही उत्तम पुरुषोंका ऋृतेव्य है, जो दिकश्षा में बंडे :होवे उनको 
:!!तो गरू-तुस्य समज पिछले प्रकरण में कहेमाफिक़ः उनकी भक्ति के 
:#रना ओर दिक्षा में सामान्य या न्युन होवे-तो उनकी भी: आईये वे 

.. # शाजीय वगेरा ऊँच बचतो से -सलाप करना ओर उनकी :प्रक्ृतीं को 
 ६सानुकुछ (अच्छा ) लगेः ऐसा नरम खिर्ध उष्ण आहार, व :ऊँने 
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20 ८5 परमात्मा मा ता मा 
/विछाने पर सयन कराना, व हस्त पाद पृष्टदिका चांपना उनके वच्ना- 
£ दि उपभी का प्रातेलेखन, या परिढावणिया, आदि जो कार्य होवे वो : 
४ करना. कारणिक शरीर होगे तो ओपध पथ्य आदि का संयोग मि- £: 
[ दना, इत्यादि वेया वृतकर उनको साता उपजाना सो भी परमा- ऐे 
:त्म पदका मांगे है २ 
3 २ दिक्षा स्थिविर जिनकी बीस वर्षके ऊपर दिक्षा हो उन्हेंदे- £ 
४ क्षा स्थापिर कहे जाते हैं, क्यों कि उनको बहुत वर्ष संयम पालते 
४ होगये है, जिससे जिनकी आत्मा संयम में रमण कर स्थिरी भूत हो- १६ 
*गह है, और उन्होने अनेक देशों में परियद्न कर अनेक विद्वानों £ 
गुणतो की संगत कर. असेवना ( ज्ञानकी ) प्रहण ( आचारको ) £ 


ढ ॒ शिक्षा की अनेक य॒ुक्ते यों के जान हुवे हैं, जिस कर अन्य धर्मा- 


>त्मा ओं की धर्म माग से चलित हृइ आत्माकों सद्दोध आदि प्रयक्ष 
४ व परोक्ष प्रमाण से पीछी स्थिर कर शक्ति हैं, इत्यादि गुणों से उन्हें? 


| स्थिप्र कहे जाते हैं, इन दिक्षा स्थिविरों में कितनेक ज्ञानावरणी के 
| माका मवदछता व्‌ हिनतास, कतनक ज्ञानाद शण प्राप्त कर शक्त 


' ४ है, आर कितनेक नहीं भी कर शक्ते हैं. जिनको विशेष ज्ञानादि 
' (गणकी प्रात नहीं हुई है वो फक्त आठ प्रवचन माता (५ समिती ३४ 


पे कक 


८ 


[8] 


| $ शी आदि प्रात क्रण ) के ही जान हो कर उत्नेहीं ज्ञान के जोर # 


से तप संयम में अपनी आत्मा को रमाते हवे विचरते हैं. तो अधिक 
वानी को तथा अन्य चारही तीर्था की उनका किसी प्रकारका अप 

/ मान करना, व्‌ कम समजना उचित नहीं हूं, तेसे ही क्रिल्तेक कमी 
५४ वय में दिक्षा धारन करने से तरूण पने में ही स्थिविर पदकों प्राप्त # 
४ है जाते हैं, तो उनकी भी रिथिविर ही समजना चाहीये. परन्त्‌ अ- हे 


ज- हि र “और ४ 


| 


: ४ पिक वय वंत को उनका किसी भी तरह अपमान करना उचित नद्य नह ०५ 


| 
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६ 52 7962 2932532 40276 32406 ॥५:४6 २४276 20226 522027/5::- 5 स०| 
५ ०४ |] बै>थेंट स्थिाविर-गरुणान॒वाद [ 
४ है. जो दिक्षा में एक समय मात्र भी अधिक होवें तो उनका व्यव- 
हार पिछले प्रकरण में कहें सुजब गरूकी तरह ही साधना चाहँये.# 
# और दिक्षामें व ज्ञानादि णुणों में सामान्य व कमी होवे ते उनके भी £ 
९ साथ ऊँच हिबचनो से वारता लाप करना, व अहार वश्र आदि से/) 
< बेया वृत कर साता उपजाना, यह दिक्षा स्थिविर की भाक्ते भी पर: 
५ मात्माका मार्ग है 


74 
४] 


है. ४ सूत्र स्थिविर-सूतर-भगवंत की फरमाह हुई वाणी कि जि- 
से गणधर महाराजने दांदशांग में विविक्षित्‌ की है, जिसका वि-/) 
< स्तार यूक्त वरणव तीसरे प्रकरण में किया है, उस में का अबी जो: 
* कुछ हिस्सा रहा हे सो दिखने में तो थोडा दिखता है, परन्तु तालिक £ 
५ ज्ञान, मय गहन अर्थ कर के भरा हुवा है, विन गीतार्थों के उनके ( 
> अथे की समज होनी, ग्रह्याज में आन, या सन्वी चूक्ता मिलाकर हु- & 
५ सरे के हृदय में प्रममाने बहुत ही कठिण हैं. जिनो के पूर्व संचित+£ 
2 ज्ञाना वरनी कमे पतले होगये हैं, और गीतांथ पाण्डित सुनिवरों का £ 
* संयोग बना है, उन की यथा उचित विनय भाक्ति से उनका चित 


2 प्सन्न कर. चोयणा प्राति चोयणा कर शास्त्रों के छढाथ के जो जान 
४ हे हैं, उन्हे सूत्र स्थिविर कहे जाते हैं, क्यों कि स्थिर आत्म हुवे /£ 
विन तो शाख का गहन अथ आत्मा में उसता नहीं है, जेसे हलते 3 
वे पाणी में सूर्य का प्राति बिब स्थिर नहीं रहता है. इसालिये सत्र 
| गहन ज्ञान जिनकी आक्मामें टिका है, जिससे जिनकी आत्मा ॥8 
» स्थिर हुई है, इस लिये उन्हे स्थिविर कहे जाते हैं 4 
९! ओर ऐसे सन्नोंके गहन ज्ञानके पारगामी महात्माने जब ज्ञान १ 
दान की बकसीस करने अर्थात्‌ धर्मोपदेश करने प्रवृतमान हो कर: 
>तालीक ज्ञान के सुधारससे भरपूर विद्या विनोद उपजाने वाढी, अ-£ 


४ नेक तक वितेक आप ही उत्पन्न कर आपही उसका समाधान कर ते % 
29898 5५:३८ ३३९००००- ३३५ तने चेतन व पेय हे नेवी ने हे नेट तेल हे नर अत 4 ०3० हे तीन देड और 


० 


रे 


न मल गप 


नह 


कक! पड! <: 7 #ज७ च्ट र्य 4) सट् 3 पट । तर ८ ८: 
६ ९] प्रमात्म माग दशक. #£े डि 


४ हुवे देशना फरमाते हैं. उसवक्त ज्ञान के ससीले श्रोता अंकों आत्मा £ 
'£ धर्म स्थान में स्थिरी भूत होजाती है. और वहृत काल जाब जीव व < 
४भवों भव में वो फिर किसी के चलाने से व कम की विचिच्रता के # 
'प्रेरे हवे कदापि धर्म से चुत-चलछाय मान नहीं होते हैं, और आखिर; 


मिकक ९५ विद 


>बक्ता श्रोता दोनों ही मोक्ष स्थान में अनंत काल तक स्थिरात्म वन £ 


8.५ २०९. 


जाते हैं, इसलिये सुत्रें के गहन अथ के जान ने वाले को स्थृविर £ 
“भगवत कहे जाते ६ १0 
९! यह स्थिविर भगवेत जो विक्षा में अधिक होवें तो शुरू महा-£ 
५ ग़ुजकी तरह इन की सेवा भाक्ति करना, असातना ठालना, और £ 
४दिल्ला में सामान्य व छोटे होवें तो भी इनके घड़े के जेस ही समज 
कर इन के ज्ञान आदि गणों की वाद्धि होवे ऐसा स्थानक, अहार,/£ 
० बख्च, पात्र, ओपध, व ज्ञान के सहिय शास्त्र, ग्रन्थ, पत्र, स्थाहा, हे 
' | लेखन वंगर सब सुख दाइ संग्रोग मिला देना और इन के # 
ज्ञान वाद्ध के काम सिवाय अन्य काम न वतावे कि जो अन्य कर € 
* सक्ते होवे अन्य काममें उनका वक्त का व्यय न होते वो ज्ञान वृद्धि हे 
४ के ग्रन्थ आदि रचने के काय में प्रत्रत कर अपनी आत्मा को व अ-£ 
नेकी की आत्मा को पर्म मार्ग में स्थिर कर महान ऊपकार करें आ 
प्‌ धरम रूप महालाभों पाजन कर सुखी होवे ओर अनेको को सुखी £ 
९ बनावे. ओर विपेश विस्तार से सूत्र स्थिविर भगवंत का वर्णव वह ४ 
फत्री के प्रकरण में देखीये ऐसी तरह सूत्र स्थिविर की भाक्ति हैं, 
»सो परमात्म का मागे है 
४ यह सन्ननुसार तीनो स्थिविरों के जो रणानवाद कर जिकरण 
5 शियाग की शुद्धीसे वासम्दार नमस्कार करता हं सो अवधारीयेजी. | 
परम पुज्य क्री फहानजी ऋषाजी महागज़ रू सम्प्रदाय के 
पाल ब्रह्मचारी घछुनि करी अमोलख कऋ्ीपर्जी राचित पर 
सात्म साग दशक्ष ग्रन्यका  स्थवर गणानवाद ” नामक 
ए चदा प्रररण अप्ाम्रम. 
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6 ने महा पुरुषों ने गुरु आदि गीतार्थों की तहमन से भाकति ६ 
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॥ ) | कर भरी जिनेखर प्राणित गणधरों रचित द्ादशांग रूप शा- 
*+ ज्रो का व अन्य आचायों कृत अनक तत्वमय अनेक भा 


कि 


मय अनेक ग्रन्थों का अभ्यास किया हो, और उनको ज्ञान के: 
सागर जान उन के पास बहुत धम ज्ञानाथों आकर ज्ञानका अभ्यास / 
वृण पठन करना चहाते हों, उनकी वो यथा उचित यथा योग्य ॥ 
नका अभ्यास कराते हैं, सत्र आदि पढाते संशयोका छेद न कर £ 


हैं, और चरण करणांदि खुण सहित होते हैं; उनको बहू सूबी 
जी व उप्राध्यायजी भगवंत कहे जाते हैं 


द्ादशांग सुत्र व उन के छंगते सुत्रों का वरणन तो तीसरे॥ 
£ प्रवचन सुणानुवाद नामक प्रकरणमें किया है, उनमे से जिसंकालमें £ 
५: जितने प्रवचन मोजद होवें उनका प्रण पणे अभ्यास करे, और उनका £ 


तल ज्ञान थोड़े से में समजे तथा अन्य को समजा सके सर्वे सूत्रेंमें 
कि नेंश्नेस्टेक ने के दे ने दे ने ० ने दे वेद के केक ये व ने: दे ने पड | तर लेक मे देड के पेड मे प्र हर 
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४ ६] ब्## परमात्म साग दशक [ ९७ £ 
»मुख्यता से ७ प्रकारक सम्मास हूं सा 7 
कक 
2 १ [वी सूत्र जिसमे साथु श्रावकर्के आचार गचारका व. £ 


रणव हाथ सा विधि सत्र, जेसे दशवकालेक जी आचारांगजी वगरा 
२ उद्यम सूत्र जिस के श्रवण पठण से जीगों को वे-£ 
/गग्य का जुस्सा प्राप्त हो कर वो अतः करण से धम माग में उद्यमी 
बन, तन तांड प्रयास करे, जेस उत्तराधेयन जी, सुयगडांगजी, बगेरा, ६ 
५3 ३ “ वृणक सूत्र ” जेसमें वस्तुओंका या नगर, पहाई, स- 
४ दी, क्षेत्र, द्विप, समुद्र, स्वगे, नरक, इनका वर्णन होवे, व 'रिद्धित्यी-£ 
४ गज वरगंश शब्द से आपमा दशाई हावे सी, जेंस उबवाइजी, जम्ब £ 
ह्विप प्रज्ञात्री बंगरा 
४. ४ भयसत्र! जिसके अ्वण से भय-हर की प्राप्ती होवे ऐसा: 
£गरक तायच आदे दुगतो में कृत कर्मोदय से परमाधामी (यम ) 
#सम्वती पीड़ा का, वे कर्म जियाक के बोलो का वरणव होते, जेसे हु : 
' (पं वपाकजी. प्रश्न व्याकरण का आश्रव द्वार बगेरा 5६ 
'5. ५ : उत्सग सूत्र ' जिसमे एकान्त निश्चय मार्ग में सर्वथा 
, ४ निरदोष वृर्ती से प्रवृत ने का बोध होवे, जेसे ३२ जोग संग्रह, १८४ 
: ( गथानक वंगेरा ये 
/ ५. £  अपवाद सूत्र ' जिसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव की प्रतोकृल £ 
| * वीके कारण से, या विकेट उपगस आदि सेयम का नास होवे ऐसा: 
! (परसंग प्राप्त होने से. अपने संयम बृतकी रक्षा निमित बल्ना और प- है 
| 


सर 


' ४ गताप चूक्त कोइक वक्त केचित दोप का जान कर सेवन कर उ 


। ०३ 
2४४६ 
5 हे 


७ पर्क भयिच्चत्‌ लू शुद्ध हांन का उपदेश हद, जम ० छंद बगेरा, £ 


की 4 

$ या 
४ ७... ७ तदुमव सूत्र ' जिसमे टत्काी हर अपवाद दोनो 5 
है. ६ है५ 
। ८ पिश्त वर्णय हा. जेस रोग आदि उसनाई उसच्र हवे आत्त ८ 
हे "लि न डक 
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ही ५ का का 


ओ 8 उलट 4 से: सके 22/02/70४८ २ :22::6202 2002 20:00 (24 7: #24:५ ६२४ 
७४०. ९८] है#+ बह सुची-गुणानुवाद- [६ ४ 
(के पात्ती जो न होती हो तो ओषध उपचार करने की कुछ जरूर 
#« नहीं, ओर जो आते ध्यान-विन्ता उत्पन्न होने लगे, ज्ञान ध्यानमें: 
# विधन पढने लगे ते योग्य [सवद्य उपचार कर दुःख निवारन करना, 

शांत बनना, वगेरा वरणव होवे जैसे आचांराग का द्वितिय सुत्स्क व बगेरा ४ 
९! आप स्व॒तः शाखाभ्यास करते, व दूसर की कराते वराक्त सा-( 

त प्रकार के सम्मास में से जो सम्मास जिस स्थान जिस तरह जम-* 


शता हा उस उसा तरह श्रगामाव॑, जमाव 


४ ओर भी बह सूली भगवंत शास्त्रों के ज्ञान को नय निर्कषिप प्रमाण अ-* 
४ नुयोग ओर निश्चय व्यवहार करके जानते हैं,, तथा समजाते हैं. ४ 
अ 0 कि. ्‌ 

.. अबल नथ का स्वरुप कहते हैं ः 

मुख्यता में नय दे। है! निश्चय ओर व्यवहार १ जो पदाथ के £ 
७४ निज स्वरुप को मुख्य करे सो निश्चय नय है, ओर दूसरी व्यवहार: 


है 


5 तय है सो उपनय है, क्‍यों कि यह अन्य पदाय के भवको अन्य (दू- 
» सरे ) में आरोपण करे है. पर निमित से हुवा जो नेमितिक भाव उ-! 
 सको वस्तुका निज भाव कहें है. एक देशमें सबका सर्व देशका उ- 
* पचार करे, ## और कारण में कार्य का उपचार कर, इत्यादि कारण 
“से व्यवहार नय हैं ३ 


परन्तु व्यवहार नय का सवथा असदय कहना याग्य नहीं 


४५ ५०७ 3: 





| 4 


# उपचार उसे कहते हैं जो मुख्य वस्तु तो नहीं हे, परन्तू निमि /) 
तके वा हो कर अन्य द्रव्य गुण पयाथ को अन्य द्रव्य शण पयाय में 
_आरोपण करे, जैसे किसे की कूरता या श्र॒त्व वीरत्व देख कर कहे £ 
कि यह सलुष्य क्या है सिंह है, परन्तु उस सलुष्य के सिंह कि माफक कर 

तिध्ण नख, पित नेत्र, पंगेरा:अग से छक्षण न होते, फुक्त झुर विरता * 
देख कर ही सिंह कहा! इसे उपचार तथा व्यवहार कहते हैं | 
है अर 2 72: 5 720 2 2 2 


पा 


ग 
हा ड 
३ 
कु 
है. 
/(९० 
भर 
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(प्‌ 
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(है, क्यों कि एकेन्द्रिआीद जीवों की व्यवहार नय से जीव कहे हैं. £ 
&जो व्यवहार नहीं माने तो उनकी हिशा का पाप भी नहीं मानना ४ 
# पढ़े, क्यों |कि निश्चय नय से जीव निट है, अविन्यासी है. यों सव £ 
व्यवहार का छोप हो जाय; इस लिये निश्चय व्यवहार दोनों मान्य 


$ 
है जहू जिण मय पव्रजह | तामा ववहारणिच्छय मुयह ॥. # 
५ एकेण विणाछिजाइ । तित्थ अण्णेण पुण तन्च ॥ १ 


४. अथीत-अह्ो ज्ञानी जनो! जे तुम जिनेश्वर के मागमें परवृतें £ 
हो ते व्यवहार और निश्चय इन दोनें। में से एक को भी छोड़ना: 
* योग्य नहीं है, क्‍यों कि व्यवहार को छोड़ने से रन त्रय का स्वरूप £ 
जो धर्म तीथे है, उसका नाश होवे, ओर निश्चय को छोडने से तत्व /) 
(के शुद्ध स्वरूप का अभाव होता हे रू 
£ जैसे देढ़ और चक्र बगैर निमित कारण बविगर उपादान का 
»' रण रूप मट्ठी के पिन्ह से घठ बनाने का कार्य सिद्ध होता नहीं हे- / 
तेसे व्यवहार रूप वाह्य क्रियाका द्याग करने से, सर्व निमित कारणों 
(का नाश होणे से, फक्त इकेले उपादान कारण से मोक्ष रूप कार्यकी £ 
'सिद्धी होती नहीं हे, इसलिये अव्चीन ज्मानेके आध्यत्म ज्ञानी यों: 
की इस वात को ध्यान में लेकर पहिले निश्य ओर व्यवहार इन £ 

* दोनें। का जान पना कर पीछे यथा योग्य स्थान निश्वर्म निश्चय रूप £ 
४ ओर व्यव॒हारमें व्यवहार रूप शद्धा करना योग्य हे, पक्ष पाती क-/ 
“दापि नहीं होना चाहीये. क्‍्यें। कि एकान्त पश्नी को मिथ्यालरी गि- 
ने जाते हैं. लेन सिद्धान्त के वेता ओ हठ ग्राहि नहीं होते हैं, क्यो-£ 
४ कि जैन मतका कथन अनेक प्रकारका आविगेध रूप है पु 


४ अब गांणवा पत्ष करक नय के सान भेद किये हूं. सो कहने हैं, : 
हनपय धर न्‍ श 
है 


१७ आम कौ च भख की कि ब्कू पा ह 
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कर 


१  नेगम नय” 'नएको गमो यंस्य नेगमो ” अथात जिसके ९ 
एक गम (।विकरप ) नहीं. जो बहुत विकट्प भेद कर युक्त हावे सो < 
गम. नय. इस नय वाला सामान्य ७ ओर विशेष दोनो को ग्रहण २ 
९४ करता है, वस्त्‌ अनन्त धमात्मक .है, परन्तु यहां फक्त जीव काही।/ 
+ उदाहरण लेते हैं, जैसे जीव रण प्योय वन्त है, अर्थात्‌ जीव॑म सा ० 
£ मान्य धर्म जीवत्व है, जीव सदा काल जीवताही रहता है, यह सा; 
४ मान्य, ओर जीवकी पयाय का पलटा होता है, अथात नरक तिंथच 
५ मनुष्य देव इत्यादि गाते जाति से भिन्न भिन्न भेद होते हें. तेसे हो 
४ जो अजीव पर लीये तो-यह घट है, यह सामान्य धर्म. ओर यह रक्त 
४ है, पित है, छोगा है, बढ़ा है, यह विशेष. न्याय ओर वेशेषिक मत 
(वाले इस नय को ग्रहण करते हें 

# . २ 'सग्रह नय सग्रहणाते दंते संग्रह ” अथात-जों संग्रह: 
४ एक- लित करे सो संग्रह नय- इंस नय वाला विशेष धर्मको सामान्य: 
2 सत्ता रूप मुख्यल करके खवीकरता है, जेसे जीवका नाम लेने से; 


# ७ | 


# सव जावी का वे. जोवाके असख्य प्रदेश का समावेश होंगया, तेंसे< 


7 


42300 57242 


्ैः 


2473] डे 
कब | 
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._# सामान्य जाति वगरें को कहते हैं, जेस -मनुष्य; हजारो मनुष्य ८ 

४१ अलग २हँं ता भी सब की एक ही जाते मनुष्यत्वता हैं. ओर २ ४ 
नै विशेष सो भिन्न २ व्याक्ते, जेस सर्वे सलुष्प एक रूप होकर भा अलग ; 
२ गुणस अलग २९ पहचाने जाते हैं, यह उचा है, यह नीचा हें, ऐसे ही मं 
गोरा है, काला हे, ऐसा प्रत्येक मनुष्य में कुछ.न कूंछ भेद तो अवंदय ४ 

९! ही होता है, कहते भी है कि- . भ 
ु कक दुद्य-- “पाग भाग खुरत सिकल। वाणी चाल विवेक ॥ .. | 
. एता भिलांया नहीं मिले। देखे नर अनेक॥ १॥ ”! | -ै 

; इससे -जांना जाता हेके सामान्य वना विशेष नहीं, और वि : 
५? शेष विन सामानन्‍्यें नहीं. वसंतू मात्र में सामान्ध- और विशेष दोनों 
९! धमम पाते हैं, परंन्तू ,नय॒-भेद से हनके; मांनने में'फेरकपंडताः है | 
अद्ेक प्-क वेल्ल तट वेपप: लेक पल कल कद ने ते नेट परज कफ के के 0 2: वे ले पे चेक ४5 


्न्ग्क 
भ #<_ 
छ 


+_ 


. ६] * 
ही जगत का नाम लेनसे जगत के सव पदायथाका वर्गीचेका नाम ») 
लेनेसे उसमें के से पदाथाका वॉच होजाता है. अछत ( वर्दात ) 
ओर सांख्य मतवाले इस नय को मानते हैं 

.... ३ “ व्यवहारनय ”  विज्विशेषत्र*अवहरतिन्माने ' अथात्‌ 
जो विशेष को अतगत कर सामान्यकाही स्वीकार करे, सो व्यवहार # 
नय. इस नये वाला मुख्यता में विशेष धर्म कोही ग्रहण करता हैं. जे- ई 
से जीव विपय वासना सहित कम वान है. इसमें शरिर ओर विषय £ 
इच्छा यह दोनों कम है. सो सिद्ध के नहीं है. इसलिये कम हे सो » 
जीवकी पर्याय है. परन्तु सत्तारुप नहीं हैं. क्योंक्रि कम से बदलता 
जाता है. जेसे जीव के दो भेद १ ग्रंथी अभेदी सो अभव्य, ओर २ 
ग्रन्थी भेदी सो भव्य मव्यजीव के दो भेद-१ मिथ्याली ओर 23 
म्यक्ली, सम्यक्ली जीवके दो भेद-१ देशविरति, ओर २ से विरति # 
(पंचमहावत बारी.) सर्व विरति जीव के दो भद्‌-१ प्रतम ओर २ अ- £ 
प्रतम, (७ में ग्रणस्वान वाले ). अप्रतम के दा भेद-१ श्रणि अप्रति ४ 
पन्न ओर २ श्राणिप्रतिपन्न, श्रेणिप्रतिपन्ञके दो भेदः-१ सवेदी ओर; 
अवदी. अबेंदी जीव के दो भद * सकपाइ ओर अकपाइ. अकपाह़ 
हैं; दो भद. ! उपशांत मोही, ओर * प्विण मोही केदो भेद ? छफम्म 
'ग्त और 5 केवली, केवी के दो भेद.:-१ सयोगी ओर * झयोगी 
 अयागी के दो भेदः१-संसारी ओर * सिद्ध. ऐसी तरह से संग्रह नय £ 
पाला पटग कस हुई वस्तु कू मदानत्र करत हू चावक मताद हृम्यों 

; से नय को मानते हूं 9 
४  ऋजुसुझ्नगय ' ऋजुच्सरल + सूत्र बोध, अर्थाई-सरल-: 
ता हुआ उसे ऋजच सुत नय कष्त है. इस नये दाछ्य फक्त बनेगा 
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३५७ 

पतेत 

2 228 की वात मत दस ष्ट, चुप फ बम्सडे पाप ॥है 6 

! पतले का बात हूं। मादता 5 "० ४*३ उवात पयाय का «६ 
कह ; 7 2 2 डिट उज्य उं 7च  उल मी 2 जा की | 
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मैगम नय ” “नएको गमों यंस्य नेगमो ' अर्थात्‌ जिसके ' 
एक गम (विकत्प ) नहीं. जो बहुत विकेट भेद कर युक्त हावे सा 


करे 


गम. नय. इस नय वाला सामान्य ७» ओर विशेष दोनो को ग्रहण 
करता है, वस्तू अनन्त धमात्मक .है, परन्तु यहां फक्त जीव काही, 
25 उदाहरण लत हैं, जेसे जीव गुण पयाव वन्त है, अथात जीव सा 
# मान्य धर्म जीव है, जीव सदा काल जीवताही रहता है, यह सा 
७ मान्य, ओर जीवकी पयोय का पलटा होता है, अथात नरक तिंयच 


३ ३ उ एक 


७ मनुष्य देव इत्यादि गाते जाति से भिन्न भिन्न भेद होते हैं. तेसे हो 
९ जो अजीव पर लीये तो-यह घट है, यह सामान्य धर्म. ओर यह रक्त 


0: कप #. 


७ है, पित है, छोटा है, बडा है, यह विशेष. न्याय और वेशेषिक मत 
(वाले इस नय को ग्रहण करते हैं 
7 . २ 'सग्रह नय  ' सप्रहणाते दाते सग्रह ” अथात-जां संग्रह 


४ एक लत कर सां सभ्रह नये इस नय वाढा विशेष पका सामान्य 
४१सत्ता रूप मुख्यल करक खाकरता है, जस जावका नाम 'छने से 


5: सव जावा का व जावाक असख्य अदश का समावश हागया, तस 


* सामान्य जाति वगरे को कहते हैं, जेस -मनुष्य;। हजारो मनुष्य 
अलग २ हूँ तो भो सब की एक ही जाति मनुष्यत्वता हैं. ओर २ 
विशेष सो भिन्न २ व्याक्ते, जेस स्व सनुष्य एक रूप होकर सी अंलग ' 


२ शुणस अलग २ पहचाने जाते हें, यह उंचा हे, यह नीचा हें, ऐसे ही 
गोरा है, काला है, ऐसा प्रत्येक मनुष्य में कुछन कूछ भेद तो अवंदय 
दी होता है, कहते भी हे कि- ै 


जेल 
ु .. हुह्य-- 'पाग भाग खुरत सिकल। वाणी चाल विवेके॥ / 
जे 
(4 
०4 
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. एता मिलाया नहीं मिलें | देखें नर अनेक १॥ 7! #“_ 
इससे -जांना जाता हे के सामान्य वरना विशेष नहीं, और वि 
दोष विन सामान्‍्यें नहीं. वस्तु मात्र में सामान्य, और विशेष दोनों 


घंमे पाते हैं, परंन्तू ,नय-भेद्‌ से:हनके; मानने सेंफंरक/ पडता: है 
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ही जगत्‌ का नाम लेनेसे जगत के सर्व पदार्थोका बंगीचेका नाम ; 
£लेनेसे उसमें के संत पदा्थोका बाँध होजाता है. अत ( वदांत ) 
४ और सांख्य मतवाले इस नय को मानते हैं 
९: ३ “ व्यवहारनय ” ' विं"विशेषत «अवहरतिन्माने ' अथीत 
जो विशेष को अतगत कर सामान्यकाही स्वीकार करे, सो व्यवहार | 
*नय. इस नय वाला मुख्यता में विशेष धर्म कोही ग्रहण करता हे. जे- है 
७से जीव विषय वासना सहित कम वान है. इसमें शरिर और विषय 
(ईचछा यहे दोनों कर्म है. सो सिद्ध के नहीं है. इसलिये कर्म है सो & 
“जीवकी पर्याय है. परन्तु सत्तारुप नहीं हैं. क्योंकि कर्म से बदलता 5 
जाता है. जैसे जीव के दो भेद ९ ग्रंथी अभेदी सो अभव्य, और २ 
४! ग्रन्थी भेदी सो भव्य- भव्यजीव के दो भेद-१ मिथ्याल्री और २ स- » 
ऊ म्यकत्वी, सम्यक्ली जीवके दो भेद-१ देशविंरति, ओर २ सर्वे विरति # 
» (पंचमहाव॒त थारी.) सर्व विरति जीव के दो भेद-१ प्रतम ओर २ अ- £ 
७ प्रतम. (७ में गणस्थान वाले ). अप्रतम के दो भेद-१ श्रेणि अप्रति &. 
2 पन्न और २ श्राणिप्रंतिपन्न, श्रेणिप्रतिपन्नके दो भेदः-१ सवेदी और 
* अवदी. अवेदी जीव के दो भेद * सकषाइ ओर अकृषाइ- अकषा 
४ के दो भेद. ! उपशांत मोही, ओर * क्षिण मोही केदो भेद * छल्म 
८४ स्‍्त और * केवली. केवली के दो भेद.ः-१ सयोगी और २ अयोगी % 

अयोगी के दो भेदः१-संसारी ओर. ' सिद्ध. ऐसी तरह से सग्रह नय 
* वाला ह्रहंग करी हुई वस्तु के मेदान्तर करते. है. चावक मताव रूब्बी 
इस नय को मानते हें 
गा ४  ऋजुसुतञ्ननयं ऋजुच्सरद्ध + सूत्र बचें, अथांत्‌ 

वतेता हुवा उसे ऋजञु सूत्र नय कहते है. इस नय वाला फक्त वर्तमान * 


काल की बात को ही मानता है, क्‍यों कि वस्तुके अतीत पयाथ का 
पेशकश अनेक माने लक ने सकी चलन पे ५ अत ताल प-लेड उत्तल्स ट 27244 2] 
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रे १०१ बे#+ बह सुऔ-ग़णालुवाद- ४#ं (६ £ 
४ नाश हवा है, और अनागत पर्याय की उम्रति न हुई जसे४ 


कोइ वस्तु गत काल में काले रंग की, वर्तमान में छाल है. ओर ० 
आवते काल में पीली होवेगा. वो भूत भविष्य की पर्याय का टांग 
कर, फक्त वतमान में छाल दिखती हुई पयाय को ही ग्रहण करता & 
है. बोध दशन वाले इस नय को मानते हैं ) 
३ ५ ' शब्दूनय ” स्प्यते आहयते वस्तु अनेन इति शब्द:अथोीत £ 
* जिससे वस्तु बोलनेमे आवे सो शब्द, ओर एक वस्तू के अनेक नाम 
(के शब्दी का एक ही अर्थ समजे से शब्द नय; जैसे कुम, कलश,“ 
घट, इलाद शब्दों का अथ एक घडाहा समजता हैं, सो भी प्रथु 
( पहोछा ) बुध्न ( गोल ) संकीचित उदर मद्गीका बना हुवा ओर* 
४ प्रवाही पदार्थ को संग्रह ने समथ ऐसा जो भाव (गण) संयुक्त उसेही £ 
+ घट मानता है, मतलवका शब्दके वच्चाथ पर्यायकी यह नय लासह. ९ 
६ “समाभि रुढ़ नय * से सम्यक प्रकारेण पयाय शब्देषु नि- 7 
४ रुफक्ती भेदेन अथ अभिरोहन्‌ समभिरुढ ' अथात-जों जो पर्याय जि # 
+ से २े अथक याग्य हाव॑ उस पयाय का उपहा अथ भे अडग २ माने €& 
४ शब्दके अर्थकी उत्पती में लक्ष रे सो समाभेर्ठनय ७» जसे जिसमें 
चंद घद शब्दका उच्चार होता होगा उसेही घट कहेगा. खालीको नहीं /! 
७ “ एव भ्रूउ नय ' एवं-इसही प्रकार + भृत> जेसा अथात 9 
पृदाष अपने गुण करके पूण्ण होय, ओर जिस क्रियाके योग्य जो ४ 
थे है, उस ही किया में लगाहो-वोही किया करता होवे और £ 
ही क्रिया में उस के परिणाम होवे उसे एवं भूत नय कहते ह, १ 
# छाष्द नथ वाला हा्द पयाय ॥नन्न हात हा दशाब्द का एकऋहा रे 
अर्थ वाचफ स्ंजता है, ओर समामिरुढ़ नय वाला प्रत्येक्ष शाब्दका अः हैं 


लग २ अर्थ करता है. हतना ही इन दोनो नय में भेर हे. ) 
ह9द-हक कब हिडव कहे २ लन्ड ते त्थ- ले तजनवक वन कस चमक कतापल्‍ तेज चाय: पल म्ेड 
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2 जैसे घढा पाणी से भरा, स्री के सिर पर धरा, मार्ग क्रमतां, घट २१ 
४ शब्द करता उसहीं एवमूत नयवाऊा घड़ा कहेगा नकी घरमें पडेकी 
४ पंचामी छठी, सातमी, इन तीनो नयके वेयाकरणीओ मानते हैं. # 
६. इन सातों नयका दो नयमें भी समावेश होता है, अब्बलकी ५ 
४ चार नयको दर्व्याथिक नय कहते है, क्‍यों कि यह द्रव्य के आंरति- 6 
*त्वका ही मुख्यतामें ग्रहण करते हैं, जेस १ नेगम नय वाले जीवको | 
(गुण पयाय बन्त कहें, २ संग्रह नय वाले असख्यात प्रदशात्मक का | 
(जीव कहे, ३ व्यवहार नय वाले यह संसारी. यह सिद्ध यों विविश्षा (: 
करे. और ४ ऋजु सुत्र नय वाले स उपयोगी जीव कहे. इस तरहइन 
४! चार। ने दृग्यकाी सुख्यता करी. आर पाछ का तीन नय को पयाया- & 
थिक नय कहते है, क्योंकि यह पयोय भावके आस्तिलकों हीमुख्यता ६: 
(६ में ग्रहण करे है, इस छिये यह फक भाव निश्वेपेका ही स्वीकार करतीहै. 
(और पहिली नयसे दुसशी नय अधिक श॒द्ध दूसरीसे तीसरी नयआयकछश 7 
' *योसातोंही नय एकेक स उत्तरोतर अधिक शुद्धहे. और पहिलछी नय दूसरी £2 
| ४नयस अधिक विषय वाली, दूसरी नय तीसरी नयेस अधिक विषय वाली £ 
! यों पहिली २ नय आगे की नय से अधिक विषय वाली है, जैसे-१ 
| 2 संग्रह नय फक्त सामान्य कोही प्रहण करतो है, ओर नेगम नय सा 
नये विशेष दोनों काही ग्रहण करे हे. २ व्यवहार नय-एक आऊकू- # 
[ यूक्त यस्तू कोही ग्रहण करती है, ओर संग्रह नय जिस आती # 
निपजने की सता है, उसे भी ग्रहण करे है, जैसे व्यवह वाला झती 
का ने घठ की आक्ृती धारण करी है, उसेही घट कहेगा ओर संग्रह * 
तय वाला मृति का के पिंडका घट बनताहे ड्से भी कहे देताहै. ३९ 


/ जज्जुसूत्र नये एक फक्त वतनान कालकाही- मान है. ओर व्यवहार 
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2 (#2% 2६62 ४; 
5 १०४ ] ब्># बहू सूत्नी-गुणानुवाद, ४/* [६ है 
नये ॥नही काल को माने है. ४ शब्द नथ बचनके लिंगमें भद न- थ 
ने 6 हक है 


| माने है ओर ऋज्जुत्र नय बचन के लिंग आदिका भिन्न २ भेद: 
करेंहे ५. सम भी ऋंढ नय अथ वाचक पर्याय काही ग्रहण करेंहे. और £ 
शब्द नय एक पर्याय का ग्रहण कर इंद्र शक्र आदि शद्धो को ग्रहण £ 
रे है. ६ एक्मूत नय प्रति समय क्रिया करने के भाव काही ग्रहण > 
*करे है. ओर समभी ऋढ़ नंय सक्रिय को यृहण करे हैं. ऐस सतोंही 
४ नय एकेक से अत्प विषयी हे 


ये ओर भी यह सातोही नय अपने * स्वरुप का आस्तिल का- ४ 
४ यम करती है ओर दूसरी नयका नास्तिस्व दर्शाती है. ऐसे सब नय £ 
/ अलग- २ भिन्न अथ के वतने वाली ह- क्यों के एंव भरत नयभ जो £ 
# समंभी रूदनयका नास्ततत्व न होवे तो एवशुत नय भी सम भाऋषद / 
# नय कही जाय, अलग नाम धरने का कुछ जरूरं न रहे. इस दोषकी 
५ प्राप्ती होवें- इस लिये जिस ९ के आस्तित् से नय को सिद्धी हाती 
3 है. ओर सब नय अपना < आस्तित्व कायम करती हुई दूसरों नय ( 
का निषेध न करे तो दुनय तथा तथा नयामास कहा जाय... री 
नयाभास के लक्षण ' स्वाभी प्रेतात अशात इतर्राशापल्ारे & 
याभास * अथीत--अपने इछित पदार्थ के अशस्से दूसरे अशका:£ 


बिक 


निषेध करे ओर नय के जसा द्रष्टी आवे उसे नयाभास कहते हैं, इस # 
लिये जो एकांत नय का ग्रहण करते हैं वो दुराग्रही व ज्ञानमुद कहें£ 
जाते हैँ, ऐसा जान ज्ञानको एकात नयका प्ररण ही करना. £ 
तब कोई प्रश्न करे कके सातो नय अलग * आभेप्राय वालेह,) 
तो सांताो का एक ही वष्तू में समावेश किस तरह से हावे ? यहां & 
५ उनकी समाधान मेक द्रश्ोन्तद्धरा करते हैं: जेसे एकही पुरुष पिता 


की अंपेक्षो से पंत्र है पुत्रकी अपेक्षासे पिता है दादा ( पिताका पिता)? 
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(को अपेक्षा से पोजा है, मामा की अपेक्षा से आाणेज है. माणेज कौ के 
#ओयेत्षा से मात्रा है. काझी अवक्षा से मतीजा है, भतीजा की अपे- 5 
४क्षा से काका है, आर लीक अवता से मरतार है. यो सातोही पक्ष (5 
5 एक पुरुष पर अपेक्षा से लागू हते हैं. परन्तु ऐसा नहीं समजीये कि ० 
४ पिता की अथक्षा से पत्र कहा तो सबही का पुत्र समजा जाय. ऐ 
> सेही एक्रेक से एकेक नये मिन्न होकर भी सातोडी एक वस्तु पर छा- £ 
ग होती है, ओर इसतही सापिक्षा व्यवहार कहते हैं. यही संम्यक ज्ञा- ३ 
४ नका कारणिक है. वरोक्त दष्टान्त से विचारते सातें नय का भिन्न २६ 
5 स्वरुप ओर साततों नय का एकही पदाथ पर छागू होना खुला दिखता $ 
2६ किस। भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने का कारणही नही रहता $ 
९ है. ओर प्रद्यक्ष देखता है कि एक नय के ज्ञान से अधिक नये का 
“ज्ञान वाला अधिक प्रज्ञा शील हाता है. ज्ञान में उत्तरोत्तर बद्धी हो-# 
ही जाती है 


यह नय का ज्ञान बढाह। गहन है. स्वज्ञ सिवाय कोइ थी पार 
[पा सक्ते हें. बड़े विद्यन आचार्यों ने नय ज्ञान के अनेक प्रन्थ 
 रचता रत्र आर अन्त मं छसखा ह॥कः-- 
इति नयवादाश्रित्रा: क्चिह्विरुद्दा इत्राथ चविशुद्धाः 
.. छोकिक विषयातीता स्तत्व ज्ञानाथ मविगम्या: ॥ 

इत्याद नय वाद वाचत्र हे, अनेक बकार का है, का३ वक्त & 
विरुद्ध जेसा भी दिखता है, परन्तु वस्तुतः विशुद्ध/निमछ होता है. £ 
यह नया का ज्ञान छाकाक विद से ता वहार ह परूतु तत तानि 


| 
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[ को तो बहुतही जानने छायक हे 9 
| ऊछोक--नेकान्त संगतद्ृशा सत्य भेव वस्तु । ः 
। ३ तल व्यवस्थिते सिति घविग्लोक यन्तः॥ के 
॒ स्थाद वाद शाद्ध भाथ्का साथगम्य सन्‍ता। 
हे ् 
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९ 


(/नय तीनही काल को माने है. » शब्द नथ बचनके लिंगमें भद न- 


माने है ओर ऋज्ज॒त्न नय बचन के लिंग आदिका भिन्न २ भेद # 
-करह ५ सम भा ऋद नये अथ वाचक पयाय काही ग्रहण करेहें. और £ 
शूब नये एक पयांय का ग्रहण कर इंद्र शक्र आदे शछदों की ग्रहण £ 


करे है. ६ एक्मूत नय प्रति समय क्रिया करने के भाव काही प्रहण ५, 


कर है. आर समना ऋढ नय साक्रय का यृहण कर है. एस सता 
नय एकक से अटप षयी रे 


5४ ओरे भी यह सातोही नय अपने * स्वरुप का आस्तिल का! 
७ यम करती है ओर दूसरी नयका नास्तिल दशाती है. एस सब नय* 
४ अलग. २ भिन्न अथ के वतन वाली ह. क्यों के एंव भुत नर्येम जो $ 
* समभी रुद'नंयका नास्तितत्व न होवे तो एवशुत नय भी समभाऋद ४ 
* नय कही जाय, अलग नाम घरने का कुछ जरूर न रहे. इस दोषकी ४ 
४ प्राप्ती होवें. इस लिये जिस * के आस्तित्व से नय की सिद्धी होती £ 
है. ओर सब नय अपना « आस्तिल कायम करती हृई दूसरी नय & 
। का निर्षिध ने करे तो दुनेय तथा तथा नयाभास कहा जाय ) 
नयाभास के लक्षण ' स्वामी प्रेतात अशात इतरोंगापल्ञातर है 
याभास ” अथीत--अपने इछित पदार्थ के अशस्ले दूसरे अशका2 
निषेध करे ओर नय के जेसा द्रष्टी आवे उसे नयाभास कहते हैं, इस 
लिये जो एकांत नय का ग्रहण करते हैं वो दुराग्रही व ज्ञानमुद कहें# 
जाते हैं, ऐसा जान ज्ञानकों एकाॉत नयका ग्ररण हो करना. ४ 
तब कोइ प्रश्न करे के सातो नय अछूग * आमेप्राय वालेह 
तों सांते के एक ही वस्तु में समावेश किस तरह से हावे ? यहाँ 


९; उनका समाधान रैक द्रंश॑न्तद्वारा करते हैंः- जैसे एकही पुरुष पिता: 


की अपेक्षा से पुत्र है पुत्रकी अपक्षासे पिता है दादी ( पिताका पिता) 2 
रच रा पर 2 री नर 07720 
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(की अयेक्षा से पोज है, मामा की अपेक्ञा से आाणेज है. भाणेज को है 
प्ेक्षा से मामा है. काझी आयक्षा से भतीजा है, भतीजा की अपे- 
वा से काका है,' और जीकी अगवा से मरतर है. यो सातोंही पश्ष& 
* एक जुछुष पर अपेक्षा से लागू होते है. परन्तु ऐसा नहीं समजीये कि हैं 
पिता की आअयक्षा से पत्र कहा तो सबही का पुत्र समजा जाय. ऐ-& 
* सेही एक्रेक से एकेक नय भिन्न होकर भी सातोही एक वस्तु पर ला- 
४ग होती है, और इसही सपिक्ञा व्यवहार कहते हैं. यही सम्यक ज्ञा-३ 
४ नक्रा कारणिक है. वरोक्त दष्टान्त से विचारते सातें नय का भिन्न २६ 
5 स्वरुप ओर सातों नय का एकही पदार्थ पर लछागू होना खुला दिखता # 
# 4; किस। भी प्रकार का ।वेवाद उत्पन्न होने का कारणही नहा रहता £ 
९ है. आर प्रत्यक्ष दिखता है कि एक नय के ज्ञान से अधिक नये का ॥/£ 
“लान वाला अधिक प्रज्ञा शील हाता है. ज्ञान में उत्तरोत्तर बद्धी हो-£# 
।४ तीढी जाती है (: 
यह नय का ज्ञान बढाही गहन है. सवज्ञ सिवाय कोइ भी पार ४ 
नहीं पा सक्ते हैं. बड़े विद्यान आचायों ने नय ज्ञान के अनेक भ्रन्थ रे 
की रचना रची ओर अन्त में लिखा हैकिः--- 
इति नयवादा श्रित्रा: कचिह्विरुद्ा इत्राथ चविशुद्धा 
छाकक चवषयातातदा सतल ज्ञानाथ सावचगण्या: | 
इत्यादि नय वाद विचेच्र है, अनेक प्रकार का है, कोइ वक्त ॥ 
विरुद्ध जेसा भी दिखता है, परन्तु बस्तुतः विशुद्धनिमछ होता है 
यह नयी का ज्ञान लोकाक विवय से तो वदीर है परूतु तल ज्ञानि 
| की ता वहतही जानने लायक है 
अोक--नेकान्त संगतद्रशा सत्य भेव वस्तु । 
तल व्यवस्थिति मिति प्रविःलोक यन्तः॥ ले 


हा .. .. स्याद वाद शाद्ध सचका साथेगम्य सम्तो। व 
। ध्स्ज्क्र्य्स्ड्प्स के ११ स्नान हेड मिल हक ५ 7२ ५ पं ने न 5 दे 23222 घ्थ््च्रट 
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४६. १०६ ] ... “के बह सत्ी-गुणान॒वाद, ४४४ [६ ४ 
है ज्ञानी भवान्त (जन नात मलन्ध यन्तः॥१। ४ 
5 अधीत--सत्पुरुषों जिन भाषित स्यादाद न्याय रूप द्रटी कर; 
के सर्व वस्तुओं को सहज से अनेकान्त आत्मक देखते हैं, जिससे: 
४6 वा परम विशुद्ध नम ज्ञान के धारक हाते है /ढ 
5 .. ऐसी तरह बहु सूत्ीजी नयों कर के सत्राव जानते हैं, और: 
शताओ की यथाध्य प्रगमात हैं ! 
निक्षप का स्वरूप ! 

रख भी वम्तु का चार प्रकार से निश्षप-आरोप किया जाय: 


१ आकार ओर गुण आदिक की अपेक्षाविन, फक्त किसभी 
नाम से किसी वस्तु को बोलावे सो “नाम निश्चिषा' जेसे ज्ञानचंद, 
गीवराज, साधूराम, वगेरा 

. २ किसीभी वस्तु का किसी भी प्रकार का आकार होवे या' 
£ बनावे सो स्थापना निशक्षिपा' जेसे जविका चित्र, सोजीव की स्थापना 
४ पुस्तक सोज्ञान की, ओर साधूका वाह्य रूप सो साधू की स्थापना. ' 
. ३ भूत ओर भावेय्य काये होने के जो कारण रूप होवे सो 
“द्रव्य निध्षेपा  जेसे जहांतक निजात ज्ञान नहों वहांतक द्रव्यजीव 

मेज रहित सो द्ज्य ज्ञान ओर गण रहित सो या वेशण्य रहित सो 
व्यू साथू वगेरा, 

.. ॥» यह तीनों निश्षेषे को अलुयोगढार शाख्में अंवत्यू! नि: 
५ केम्म कृह है ह ' 
हे ४ तहप-ताद्श्य यथानाम तथा शण होवे सो “भाव निष्षेपा 
 जैसे-निजात्म स्वरूप का जिसे ज्ञान-भान होवे सो भाव जीव. अथ्थ 


_हपरमाथके सैमजसे ज्ञान होवसी भाव ज्ञान, ओर विभाष त्याग खमाव 
४ 89 4 हपट चन्न हेड के पतले का वर ले मई के लिक २ तक नं लत जे 7० परे पी ४ 
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६] म्>ैकें परसात्स साग दराक, फंड [!«७ 
(में रण करे सो भावनसाधु 
हे ए७ नाम निर्षेपा और स्थापना निक्षपा तो भाव निमश्केपे का 


९ किक पहन 


"नामेत्त कारण है, ओर द्रव्य निक्षेपा'. भाव -ैनेक्षेया का उंपादानल। 








'$क 228: सजी 


ह्ख्तः 
पक 

न 

४४ 

&. 


प्रमाण का स्वरूप 

जिसकर वस्तुकी वस्तुत॒ता की समंज होवे सो प्रमाण ४ प्रं-# 

कार के हैं;--१ शाखद्वारा जिसकी समज होपे सो आगमप्रमाण & 

४२ किसी अन्यकी ओपमा देने से जाना जाय सो ' ओपमा प्रमाण' ३ 
“ ३ अनुपान कर वस्तु को जाना जाय सो “अजु॒मान प्रमाण” और 

४ प्रत्यक्ष वस्तु को देख कर जाने सो प्रत्यक्ष प्रमान रा 

अतुयोग का सवृंहप..... .$ 

हेय(छोडने योग्य) जेय (जाणने योग्य) ओर उपादिय (आदरने योग्य) 2६ 

[जिससे पूर्ण ज्ञान होवे सो अज्॒याग ४ प्रकार केः-१ परम पुण्या-ई 

त्म त्रेसठ शलाका पुरुषों आदे सत्युरुषें! के भवान्तर बगैशा का क-/£ 

थन सो “पं कथानुयोग ” * छोका छोक का आकार ओर उसमें ७ 

रहे पदारयों का कथन सो करणाजुयोग- ३ खमती अन्यमती की व ६६ 

यू श्रावक्र क्री क्रिया का कथन से चरणानुयोग. » और तल £ 

नय निक्षेपे प्रभाग आदि छारा संशय ओर विपयोय रहित सत्‌ जैन ५; 

मतका स्वरुप का कथन होते सो द्वब्यावयोग 

व्यवहार आर निश्चय का स्वरूप 2 

व्यवहार के दो भेदः--१ अशुद्ध व्यवहार और २ 


व्यृ 
पहार. अशुद्ध व्यवहार के ५ भदः---१ अशुद्ध. २ उपचरित. ३ 
मैप _कपेक से के लेक सेकंड पेड पलक सकल के से स्क कतेस्क पक २2 कप डक: लेट कप 
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"अशुभ. ४ शुभ ५ अनुपचरित्त,. अब इन पाँचहा का खुलासा कह ५ 
९ ते हं--(१) जीवों के सत्तामें राग द्वेव अज्ञान रुप अशुद्धि अनादी $ 
2 कालकी लगी है, सो अशुद्ध व्यवहार. (२) कोड जीव घर आदि£ 
 # स्थावर द्रव्य अर पुत्र आदि जंगम द्रज्य इत्यादि वस्त अपने से अ- # 
लग प्रत्यक्ष द्रश आता है, तोमी ऋजूसूत्र नय के उपयोग से आप 
४ उसका खामी हो उन पर वस्तुओं को अपने कर माने सो अशुद्ध ३ 
९! उपचरित व्यवहार. ओर कोइ धर्म स्थान,» ज्ञानोपकरण, पर्मोपक-/ 
९ रण, यह स्थावखस्तु, ओर गुर शिव्य श्रावक्र आदि प्रत्यक्ष अलग £ 
४ होकर भी ऋजुसूत्र नय के उपभोग से आप उसका मालक बन सा | 
४ शुद्ध उपचरित व्यवहार, ३ काइ जीव अगरह प्रकार के पाप उपरा-ते 
४ जे ऐस कारय व संसार व्यवहार सावने लम ओसर (मत्यूके पीछ ख-? 
. ४ रच) वेषार आद काये ऋजुसूत्र नय के उपयोग से कर सा अशद्ध 
# व्यवहार, ४ कितनेक पमोत्मा जीव अअरह पाप के काम का त्या * 
#ग कर. दान, सीछ, तप, भाव, करूंगा, यत्ना, भक्ति, भाव ऋजुसूत्र' 
७ नय के उपयोग से करें सा शुद्ध व्यवहार. ५पकतनेक जीव शरर, 
/ आदिक द्रव्य सो कम रुप पर वस्तु ईं, उसे अज्ञानता के जोर स ऋ:, 
जुसूत्र नयकी अपेक्षा से अपनी कर कर माने सी अनउपचारेत व्यवः 
४ हर. यह अशुद्ध व्यवहार लय के पांच भंद का खरुप कहा 
# अी खुंयशडांगजी झुतन्न के दुसरे श्र॒ुत्स्कंघ के सात में अध्याय में 
कहा है कि-- लेप नामक भावक ने सक्ानों बस्याते कराते बचा 
हुवा द्रव्य इंट, चूना; लक्कक् वगरा उपकरणों से एक शाव्ठा ( उपा 
साय ) बहाया था उसका नाम हाएछ द्रावक्तर उदक शाल्ला रखाधथा 
उस भे झा गातममख्वामा जा वचिराज मान हुवे थे. धस स्थान बनाने 


शला को घह बात ध्यान मे लेने का है 
बे पेग्ने: दे जे: दे में: पे, बे आने: वेज भी ५ हेड के से पते पे: बे मा: लत 0४:४६ नस हमे मी 
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/ इस अशुद्र व्यवदार नय में जो पांच तरह से काम करने का 
& कहा, वो काम गये काल में किये, वर्तत्रान काछ में करें, और आव- &: 
“ते काल में करेगा सो नेगप लय. २ शुभ व्यवहार और शुद्ध उप-£ 
(चरित व्यवहार तो शुभ कमर के दलिये का संचय करे, ओर अशुदद ॥ 
0 अशुत, उपवारि, अशुझ और अजुपचरित इन को प्रणती में प्रणम # 
* कर अशुभ कम के दलिये का संचय करे सो संग्रह नय. १ शुभा 
४ शुभ कर्मा का बन्‍्धन हुवा सो व्यवहार नय. ४ गये काल में प्रहण 
(किये दिये का बन्ध वतमानमें सत्त रुप रहे, उनको आवेत कालमे ४ 
£ भागवगा सो नेगपम नय के मतसे व्यवहार. ओर स्थिती परियक हुवे 
४ कभ उदय होते सम्यक्खी उदासीनत्ता भाव से भोगवे, ओर मिथ्या ५ 
। ली लुब्धता से भोगवे सो बाधक व्यवहार. यों अशुद्ध व्यवहार पर हर 
४१ नेगम, २ संग्रह, ३ व्यवहार और ४ ऋजुसूत्र. यह चार नय ा 
४ग्‌ होती हें | 
8. अब शुद्ध व्यवहार नय का स्वरुप कहते हैं-शब्दनय के मत # 
९से सम्यकल से लगा कर प्रप्नत अप्रमच ग्रण स्थान वृती जीव साधू | 
7 साधा आवक श्राविका जो शुद्ध व्यवहार नय से प्रवृतचे है उन में € 
पांच तय मिलतेती है. १ अरेंही रुचक प्रदेश त्रिकालमें सिद्ध जैसी-॥ 
निमेठ अवस्थ को धारन कर रहे हैं सो नेगप नय. २ सिद्ध 
"जसी आत्म संत्ता असंख्यात प्रदेशी है सो संग्रह नय. ३ छुण स्थान ५ 
४फेगुण आचार प्रमाणें प्रवृती सो व्यवहार नय- ४ संसार से उदासी 
5नता वराग्य रुप प्रणाम की धारा प्रवर्ते सो ऋजुसूत नय- ५ जीव ओ 
र्य अजाव द्रब्य रुप अपना पराया अरूग २ जानने का भेद वि-£ 
£ ज्ञान सो शब्द नय. ऐसे व्यवहार द्रष्टी से देखते तो एक शब नय 


४३, आर अपर हृष्टा स दखत पांच नय ।मलत हूं, यह शुद्ध व्यवहार हा 
3० ४३ सेवक #स आन ३5:६२४३ ४ २क्च#सकपः: रहकर ईइस्‍सपए इसपल इस्ट्र: 
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नंय शब्द नय के मत से कही | 


के 


थी 


० 


श 
न्ग्न्क 


अब समभी रूढ़ नय के मतसे शुद्ध व्यवहार नयका खरूप:: 
कहते हैं. अष्टम गण स्थान ब्रती से लगाकर जावत तेरमें चोदमें£ 
गुण स्थान प्रव॑तके जीव शुद्ध व्यवहार नय के प्रमाण वर्तने वाले है 
१ तीनही कालमे आठ रुचक प्रदेश निराभरण हैं सो नेगम नय 

४२ जेसी सिद्ध की सत्ता की पहिले वो जानते थे जेसी ही प्रगठ हुई £ 
४ सो संग्रह नय. ३ अतः करण भे नेजात्म श्ररूप में रमण रुप क्रिया £ 
ओर बाह्य करणी का कारण सो व्यवहार नये. ४ शुद्ध उपयोग में £ 
४ प्रवती सो ऋजुसूत्र नय. ५ क्षायिक सम्यक्ल शुण प्रगटे सो शब्द 

४ नय. ओर ६ शुक्क ध्यान के दूसेर तीसरे पाये प्रवत सो समभी रुढ-/ 
(नये. ऐसे केवडी भगवंत में व्यवहार द्र॒ष्टी से देखते तो एक समभी: 
४ रु नय है, ओर अंतरंग में निश्चय दरश से दखते यह छः्नय पाती है. : 
चैट ब शुद्ध निश्चय व्यवहार नय का खरुप कहते ह-शुद्ध ने-£ 
* शयं तो एवं भूत नय के मत से अष्टकर्म के क्षय होने से अष्ट ग्रण + 
॥) संपन्न लाकान्त में.विराजमान सादी अनंत भें भांगे वृतते हैं, उन में * 
९ शुद्ध निश्चय नय पाती है. ओर उनमें जो सातों नय उतारे तो-१ सि-॥ 
४ द्ध प्रमात्मा के आठ रुचक प्रदेश गये काल में आभरण रहित थे, व-॥ 
*तंमान में हैं, ओर आवते काल में रंगे सो नेगम नय. २ सिद्ध की ४ 
£ आत्म सत्ता निराभरण अंतः करण शुद्ध निरमेछ जेसी थी बेसी है सो # 
(संग्रह नय. ३ सिद्ध प्रभु के ज्ञान में संसार में समय २ प्रवृती हुई/ 
4 नवी २ दब्यो की. प्वृती उसके उत्पाद व्यय ध्रुवता को. जाने सो 
*£ व्यवहार नय, ४ सिद्ध परमात्मा अपने प्रणामिक भाव में रहे हुपे. £ 
७ सामन्य विशेष झुप उपयोग में सदा काल वृते सो ऋजुसूत नय- ५१ 


2 पहिले भेद विज्ञान: के होने से क्षायिक सम्यक्त स॒ण प्रगठ हुवेथे सो. 
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वृतमान में भी हैं सो शब्द नय. ६ अनत्त ज्ञानादि चतुष्टय रुप ल- ४ 
(3्ष्मी प्रगठ हुई है वो उनही के पास है सो समभारुढ नय, ओर ७६ 
(सिद्ध परमात्मा के अष्ट कम नाश हुवे. जिस से अष्ट गुण की प्राप्ती है 
हुई ओर लोक के अग्रभाग में विराजमान हुवे सो एवं भूत नय- हू 
& यो व्यवहार नय से तो सिद्ध प्रमू में एक एवं सूत नय है, ओर अ # 
४ तरंग दरष्टी से देखते कार्य रुप सातही नय मिलती है गे 
यो नय निश्षिपे प्रभाण अनुयोग निश्चय व्यवहार आदि करढे 
वह सूत्री जी भगवंत पुर्वेकक्त दादशांग सूत्र व अन्य गणधरों आ-ह. 
चार्य के रचित ग्रन्थ जिस काल में जितने होवें उन सबके जान हो 
पे. ओर ज्ञान अवण करने को रसीले ऐसी श्रोता गणों की परिषद £ 


परे 


४ के मध्य भाग में विराजमान होकर जब भाद्रव के मेघ के गजाव के & 


5 माफिक गाज ते हुवे साढाद शेली युक्त वाख्यान प्रकाश ते हैं, 
£ उसवक्त “आजिणा जिण संकासा ' जिनेश्वर तो नहीं हैं परन्तु जिने-# 
चर जेसे मालुम पड़ते हैं. ऐसे उपध्याय भगवंतकी श्री उतराधयनजी #£ 


हे 


॥ सूत्रम १६ आपमा वरणवी हें. सो यहां कहते हैं।--- ३ 
९ 'सख! १ जैसे संख में भरा हवा दूध दोनों उज्वल होने से ४ 


३७ 8 


४ अधिक शेभता है तेसे ही सदूणणें करके वहू सम्रीजी उज्वल हैं. और 
(उनमे भरा हुवा ज्ञानादिशुण स्वभाविक उज्बल होने से शाभता है. 
४ (२) जैस संखभ दूधका विनाश नहीं होता है, तेसे वहू सूची के भी £ 
# जानका विनाश नहीं होता है क्यों कि चोयणा प्रति चोयणा सदा 

७ होती रहती है. (१) जेसे वासु देवके पंचायण सखके प्रवल अवाजसे # 


जज ७ 


१३ शत्र ओका नाश होता है, तेसे बह सूत्रीजी के प्रवछ सदवोध से पा-* 
खन्हका नाश होता है, इत्यादि रण से वह सूती जी संख जेसे हे. 


् 


_ अख् ? १ जैस कंवोज देशका उत्पन्न हवा जातीवंत घो- £ 


हि है दत, / 
न्जफिल भ्डेव लिप लि 5 जे स्किप ल्डकः नल भले 20 22 
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*डा वेग ( अनेक प्रकार की चाल ) करके शाभता है. तेसे बहू सू्‌. 
# त्री जी उत्तम जातीमे उत्चन्न हुवे ओर उत्तम आचाय के पाससे शाखोचा 
९ रकी अनेक रितीसीखे जेस अनुश्व, उपजाती, आया, वगैरा जिसके 
मधूर सध्यायाचार कर शोभते हं, (९) जेसे जतिवंत घोड़ा सुशोलवत खुल 
* क्षण वंत होता है तेसे बहु सूत्री जी शुद्ध आचार वेत ओर सुलक्षण 
(कर तेजशी होते हैं. (३) जातिवंत तुरी सवार की आज्ञा सुजब॒ च 
(छता है ओर अपने उत्कृष्ट गती के वेगसे शामीकों महा संग्राम में 
* से अखन्ड बचालेता है तेसे बहू सूत्री मो गृुरुकों आज्ञामें चलते 
७ ओर पार्खेडियो के समोह में भी जैन मार्ग की फते करते हैं. ० जे 
>से जातिवंत केकाण तोपादिक के भयंकर अबाज से ओर शत्र 
५ के प्रहार से भी आस नहीं पाता हुवा अचल स्थिर रह कर श्षत्रू से 
£ आामी की जय करता है, तेसे बह स॒त्री पांखेडियोके आडःबरसे व उ 
* पसग से बिलकुल॒ही त्रास नहीं पाते नहीं घबरात हुवे स्थिर रह के 
४ उनका पराजय कर ते हैं. ५ जसे उत्तम हय महाराजाओं का मान 
४: निय पुज्य निय होता है तेसे बहू सूत्री जी नरेन्द्र सूरेन्दर के मान 
2 निय पुज्य निय होते हें 
7 ३ ' सुभूट ” १ जैसे पाछूण ( खागीर ) आदि अनेक आुषणो 
कर अगारे हुवे अश्वपर वेत हुवा स॒ुर-सुभट ( सीपाइ ) दोनों 
४ तरफ वाजित्रों के नाद और वदीजनो की वरुदावरढी कर शाभता हैं 
४तस बह सुत्री जी विचित्र अधिकार कर शगारे हव शाख्र रुप अश्ा 
५ रुढ हवे पंचप्रकारकी स्वृध्याय रुप बाजिओ्रों ओर शिक्यों के आशि 
४ वांद रुप शुभ वरू दावली यों कर शोभ॑ते हैं. २ जेस शुर सुमट अ 
ह नक शस्त्र सथूक्त वारेयों के फंदम फ़सकर भी अपनी हम्मतस नि 


#डर पन रह फृत करता है, तेस बहू छुआ जी अनक नयागम रूप 
आउट कफ दस अपाक कटेड कक करत तट वक्ता कस शक दक के पतले पतन हेड पलक केक वे 





2६ २220 24522 42502 20022 477 22222: 22250 03047 २2%2 27 
४ ६] “<+ परसात्म सागे ददीक-४# 5< [ ११३ (: 


रु 





++++त>त-ववत+ कल, आल लाल 


/शब्न वकर का संबुक अन्य मतियों के किये इत्े अनेक पारसिह उ. ७ 
>पस गे से अडग रह कर उनका परांजय करते हैं अथीत्‌ उनको भी 5 
» सुधारकर सम्मार्ग में लगाते हें (: 
! हाथी ” १ जेसे साठ बष को पुक्त याबन अवस्था को $ 

प्राप्त हवा बछवंत हाथी अनेक हाथणियों के परिवार से परिसर हुवा: 
£ शोभता है, तेसे बह सत्री जी शास्त्र का पृण परिचय कर पुक्त अ- 
2, वस्था जैसे प्रवल् बुद्धि को प्राप्त हये अनेक विद्यार्थि पाठकों से परि-॥; 
*वबरे शोभते हैं, २ जेंस हाथी शरीर आदि संपदाकर चतुरंगणी शे-& 
| न्यामें आगेवानी होता है तेंसे बहू सूत्र जी सूत्र ज्ञान आदि से-% 
£ पर्दा कर चारोतीय शैन्य में आगेवानों भाग ले कर शाभद हैं, ३४ 
४ जैसे हाथी दोनों (तैक्षण दातो कर पर चक्रों की शेन्य का ग्राभव कह 
 रता है. तेसे बह स्त्री जी नेश्रय व्यवहार रुप तिक्षण दंता सूलक * 
» पाखंदीयों का पराभव कर शोमते हैं ४९ 
९ ५ ' वृष ! १ जैसे बेलसांड तिक्षण श्रेग चुगल और पुष्ट 
$ स्कन्च कर गाइयों के परिारस परिवरा हवा शोभता है, तेसे वह सूत्री < 

जी रूप बल नेश्रय व्यवहार रुप अंग युगल ओर द्वादशांगी के: 


शा ७ की जे, 


४ ज्ञान की इगता झूय पुष्ठ स्कन्च कर साधू साया के पावार से परिवरे %; 


] 


/ पाखान्डिया का मानका मदन करते शामत 6 २ ज॑ंसे धोरीवेल लि; 

ये हुवे भार को प्राणान्त शेकटसे भी अचलित हो पार पहो चाता है, £ 
४तसे बह सुत्री सेयम रूप भार या प्रतिज्ञा रूप भार को परिसह /* 
४उपसगेसे अचालित हो पार पहांचाते है थे 
ह ६ [सह  जेसे केशरी [सह तेक्षण दाद आर तिक्षण नस # 
४ आदे कर के किसी से भी परामव नहीं पाता है, और मृग आदि £ 
४ पृनचर पशु ंई के आवेपती मारूकी पने कर शोमता है, तेसे: 


डक पिफ्ििक लटक दीपक पपि पिन पे पिल से पिसपेदेस पक्के पी पे स्ड पे पघ: सटवच: २० के :८5 7 24 
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० ११४ ] “बहु खुती गुणानुवाद आल 
:/ बहु स॒त्री जी रूप सिंह सातनय रुप ।तैक्षण दाढ़ों और तक वितंक: 
* रूप तिक्षण नखों कर किसी भी परवादी स पराभव नहीं पाते हु 
७ वितन्ड ( मिथ्यावादी ) रूप पशुओंका परामव करत शोभते हैं 

७ ' वासुदव _ जस वासुदव महारथ में आरुद्र ( विराजे ) 
* हवे शख चक्र गदा आदि श्र कर वेरीयोंसे अप्रीत हत रहते हैं 
४ ओर अपने प्राक्मम कर शोभते हें, ते बह सूत्री मी रूप वासुदेव 
(ज्ञान दशन चारित्र रूप श्रों से सज हुवे सील रूप रथमें विराजे, 
४ शमा रूप वक्तर सजे अपने प्राक्रम से कम शत्र ऑका नाश करते 
# हवे शोभते हैं 


। 


गा डक के 


423 


2.32 


कस 


222: 


५. « * चहबृती ” जैसे चक्रवृती महाराजा; चउदह रु नवनि 
3 धात्‌ आदिकाद्ध कर तीन दिशामें समुद्र पर्यत और उत्तर दिश्ञामें 


& चूल हेमवंत प्रवेत परययत संप्रण भरत क्षेत्र के छः ही खन्‍्हों में एक 
९ छत्र राज करते हवे शाभते हैं. तेसे बहू सुत्री जी रूप चक्रवृती च- 
| उदह पूर्व के ज्ञान रूप चउद॒ह रत्न नव वाड़ बृष्हचार्य झुप नव नि- 
* थी आदि ऋद्वधिकर बहू सुत्रीक ज्ञान रेप चक्रके प्रभावस सेपुर्ण धर्म 
उप मंतेक्षेत में या लोकके अत तक थम राज प्रशत्तत शोभते हैं. , 
९ “ शकरेनद्र जैसे पाहिले स्वरगक देवन्द्र शकरेद्जी हजार ७ ' 
आँखो के मालिक बज रूप आयुध कर से देवताओं पर अपनी 
आज्ञा प्रवृताते हवे शोभते हैं, तेसे बहू स॒त्नी जी रुप इन्द्र श्रत ज्ञान 
४: रूप सहश्र आखोकर दयारूप बच्नयुध से छः ही काय जीवों का स्व' 
४ रक्षण करते, चारों तीथमें आज्ञा प्रवृताते शोमते हैं 
१-० स॒र्य जंसे सुय जाज्वल मान तेज प्रकाश को बाद 


€ 
7 46४४४ कं जा लाल 9 चमक पतला या आप पक पालक । 
मै... के सकीरद्रजों के १०० सामाराक दव सदा कामस आते हें इस " 

९! छिप्रे उनकी १००० आखा जिना ने से सहश्न चछु कह जाते हैं... . | 
पे के8 49 ४ हेड न मीट + 9 के ने के हक की मी: वे की ने केक पेट ककतठ नेट के हक पेन: पेज: कफ + मी दे> 
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,कर अन्वकार का नाश करता हुवा शोभता है, तेसे बहुसूत्रीजी रूप # 
सूर्य तप संयम चढते प्रणाम रूप तेज प्रताप से उत्तम लेशा रूप # 
' जाज्वल मान पणे से मिथ्याल रूप अन्धकार का नाश करते, भव्य £ 
/ जीवों के हृदय कमलका विकाश करते विशुद्ध मागे का प्रकाश कर ह 
ते शोभते हैं | 

१९ ' चन्द्र ! जेसे शद प्रौणमा का चन्द्रमा ग्रह नक्षेत्र तारा 
आँके पावार से पखिरा सोम्य ( शीतल ) लेशाकर शोभता है, तेसे / 
वह सुत्री जा रूप चन्द्रमा मूल गुण उत्तर गुण की अखन्डना रूप पु-# 
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५ 
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णे कलाकर क्षमा दया रुप सोभ्य लेशाकर चार तीथ्थ के पखिार से प- £ 
खिरे, जेन थम का प्रकाश कर हुवे शोभते हैं 
| १३२ ' कोठर ' जैसे धान्‍्य अनाज भरने का कोठार चारोंइ 
रफ से पुक्त बदोबस्त किया हवा मजबुत कमाडोकर अन्दर भरे 
* मालको ऊंदर चोर आदि उपद्रवों से बचाकर रक्षण करता है 
/पाध्याय जा रुप कोदर में अत ज्ञान रुप अखूट माल भरा हुवा; मद $ 
$ विषय कपाय निंद्रा विकथा आदि अमाद चोरों ओर ऊंदरों से वचा£ 
* कर, सदा स्व॒रक्षण कर ते हुवे शोभ॑ते हैं हे 
| १३ 'जबू वृक्ष ' जैसे उत्तर कुरु क्षेत्र में रहा हुवा रने। का 
£ जबू सुदशन नामक वृश्त सब वजक्षोर्मे प्रधान, जबू छिपका मालिक 
अगादीय देवका स्थान, पत्र पुष्प फल आदि कर शोभता हैं, तेसे » 
£ पहू सन्नी जी रुप जंबूबृक्ष सवे साथ ओमे प्रधान उत्तम हें, दर्शन 
/ जिनोंका इसलिये सु्देशन, अणादी देव समान तीथ कर भगवेत का £ 
४ फरमाया हुवा ज्ञान जिनकी आत्मा में निवास कर रहा है जिससे : 
>आर दया रुप पत्र यशः रुप पुष्प, अनुभत्र ज्ञान रप अमृत फूलों 
४ का स्वाद भव्यों का चखाते हुवे शोमते है... 


७० «0० च हक बज सकल च्छन 9० ७५ * ०८> पक. 
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है. १४ सीता नदी ? जेसे नीलवंत प्रवेत की केशरी हहमे से; 
» निकली हुई सीता नामा महा नदी पथ महा विदेह के सध्य भागसे 
£ वहती हुई पांच छाख बतीस हजार नदीयों के परिवार से परवरी हुड 
९! समुद्रमें मिलती हुई शोमती है, तेसे बहू सुत्री जी बष सीता नदी. 
त्तम कुछ रुप नीलवंत पवत से निकल कर, श्र॒त ज्ञान झप आअनक; 
न॒दीयों के पानीसे भरे हुवे संसार के भव्य जीवों का उदार करते मो, 
क्ष रुप समुद्र मे जाकर मिलते हैं 
१५. ' भेरु  जेसे सब प्रवतों से ऊंचा ओर प्रधान मेरु नामक' 
त चार वन ओर सत्य विसरय सरोहनी चित्रवेलू संजवती इत्यादि 
के ओषधीयों कर शोभता है, तेसे बहू सत्री जी रुप मेरू प्रवेत 
साधू ओमें उंचे ओर प्रधान, ओर अनेक लब्धी रूप ओषधी 
ज्ञान, दशन, चारित्र, तप रूप चार बन कर के शोभते हैं 
१६ 'सयय भूरमण समुद्र ' जेसे सब छिप समुद्रों से छेला ( छे-' 

* बटका ) और सबसे बड़ा ७ अखूट पाणी से भरा हुवा अनेक रत्नों 
* कर संयभू रमंण समुद्र शोभता है, तेसे बहू सत्री जी रूप सय भू 
४ स्मण समुद्र से विद्याके पारंगामी ज्ञान रूप अरखूठ पाणी कर! 

भरे हुवे चारित्र के गुण रूप अनक रनों कर भरे हुवे शोभत है; 
*ऐसी २ अनेक शुभ ओपमा युक्त श्री बहू सूत्री जी भगवतजेन 
७४ शासन की दिपाते है 
यह बहू सूत्री जी की आसिवना शिक्षा अथात ज्ञान गण आ। 
# अत गुणालुबाद किया, अब ग्रहणा शिक्षा कुछ चारित्र के गण आ 
"श्रत गणानुवाद किया. जाता है. श्री-बहू सूती जी भगवंत करण; 


है! # अधराजू क्षत्र स असख्यात-[द्वेप समुद्र ओर अघराजू में- फक्त 
है एक ससभल्‌ रमण सऊझुद्र हूँ रे ; 
केश # के 3 कप हेड मीट के हैक पलक: ते के १६ हक का आत लेठ ६८ न: लिक नाक हे 5 प ६ च लेड ने: के 4 के पेट टिर है 
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५ ६] <#७ परश्तात्म साग दृठाक. [ ११७. ४० 
५ सित्तरी अक्ात्‌ जो वक्ता वक्त ( अवसर सिर) क्रिया करनी पड़े 
5 उस के ७० गग, ओर बरण सित्तरी जी सदा करनी पढ़े ऐसी क्रिया है 
४ के ७० गुण यों १४० गण संयुक्त होते हैं जिसका यहाँ संक्षेप भें: 
» परणव करते हू हे 


रे 


४ (१-४ ) अहार, वच्च, पात्र, ओर स्थानक यह ४ निर्दोष 
£ भोग सो पिण्ठ विशुद्धों, (५---१६ ) 'अनित्य भावना अ» 
सरण भावना, संसार भावना, एकल भावना, अन्यत्र भावना, अ-हू 
४ शुत्री भावना, आश्षव भावना, संवर सावना, निजरा भावना, लो. 
७ के संझण भाषना, बीच दुरूम भावना पं सावना, यह बारह भावना ६ 
७४( १७-२८ ) पहली एक मासका प्रतिमा, दूसरों दो मास की जावत/ 
४ सातगी सात मासकी. आठपी नवमी दशमी सात अहोगज्नार्की, ए £# 
भ्यारमी दोदिसकी, बारह मी तीन दिनकी. यह साथू की १२ प्रतिमा 
५ (२९-३३ ) श्रेत-वश्लु-म्राण--सस-स्पर््य यह पांच इन्द्रिय वश ४ 
५ फेर, ( ३४-५५ ) वख्च-उंचारतय, मजबूत पकड़, जलूदी २ नहा ४ 
/्, आद से अत तक दुख. ( यह चार देख ने आश्रय कहां, > 
फिर जीव दिखेतों ) वच्ध थोड़ा झटके, ६ एजे ७ बद्ध शरीर नचावे £ 
नहीं < रख गसले नहीं ९५ बिन पहिलेहे नहीं रखे. १० उंचा-ती ४ 
७य। . -- छगावे नहीं. ११ जोस्से झट्के नहीं. १९ जीव हो तो 
रा से अलग परे. ( यह १३ प्रशस्त अच्छी ) १६ आरंभव सो < 
जेलद[ २ कर, या विपरित कर. १० 'समद' सी वच्च मशछे, १० शा-* 
४९ गेछी ' सो उपर नीचे तिरछा लगावे. १६ 'फ़फोहन' सो जोस्से झटके: 
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१७ 'विखिता' सो बस्तर विखेरे तथा देख विन मिलावे. १८ बेदीका' सो | _. 
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पांच ७ प्रकरे विप्रित करे. १९ वृद्ध मजबूत नहीं पकड़े, १० वख्र ठम्बा रख 
ख.२१वसत्र धरतीपे रुलावे, २९एक ही वक्त पूरा वद्ध देख लेवे. २३ शरीर 
गी ओर २४ वख्रकोी हलावे. २५ पांच प्रमादका सेवन कर (यह १३ अ-' 
प्रसस्त प्रतिलिखन ) सवे २५ प्रकारकी पडिलेहणा हु, ( ५९-६१ ) 
अमन बचन-काय-इन तीनो जोगे का निग्नह करे. ( ६२-६५ ) द्र 
व्यसे वस्तुका क्षेत्र, से स्थानका, कालस वकऊा, भावसे परिणामका' 
४ कि अमुक तरह से जोग बनेगा तो ग्रहण करुंग'. यह ४ अभिद्नह.' 
४ ( ६६-७० ) इया, भाषा, ऐषणा; अदान निश्षपना, परिटावणिया?. 
४ यह ५ समिती सहित. यह ७० ग्रण करण सत्तरि के. ॥ (१-५) अर्दि 
९ शा सत्य, दत्त, बह्मवाय, ।नेममत्व, यह पंच महाबृत पाल. (६-१५: 
* खंती, मुत्तीा, अजब, मदृव, छाघव, सच, संयम, तब, चेइय बम्हचय 
*# यह दश यति पर्म आराधे, ( १६-३२ ) प्रथवी पाणी-आमि-इवा-: 
विनस्पीति-बेंद्री-तेंद्री-चोरिन्द्री-पंचेन्दी ओर अजीव ( वसख्तादि ) इस! 
| का रक्षण करे, पिय, उपहा, प्रजणिया, मन निग्नह, वचन निग्रह, के: 
शय निग्नरह. यह १७ प्रकारे संयम पाले, (१३-४२) आचार, उपाध्याय, : 
तपरिव, नविदिध्षित, रोगी, स्थिविर, स्त, कुछ, गण, संघ इन दश ; 
की वेयावत्य सेवा करे. ( ४३-५१ ) नव बाड़ -विशुद्ध अम्हय 
४पाले ( देखो १२ प्रकरण ) वा ( ५२७५४ ) ज्ञान, दशनः९ 


2: चारित्र इन को आराध. ( ५५-६६ ) बारह प्रकारका तप करे ( देखो 


# एक गोडे पर दोनों हाथ रख पडिंलेवे सो उंच वेदीफा- ९ दो -( 

नो हाथ गोडेंस नीचे रख पडिलेवेसो नीची वेदीका- ई दोनो हाथ ४ 
के बीच दोनो गोडे रख पडिलेवसा तिरकछी पेदीका. ४ दोनों गोडे ! 
रा 

८ 


रय 


६882 





5 


के थीच दोनों हाथ रख पडिलेवे सो पासा वेदिका. ९ दोनो हाथ 


(छः 


थीच एक गोडा रख पडिलहे सो एक वेदीका 
ह3डज-क 39 कं अ तक कप तेज कक मे के मेक आटे के के सेफ भेंट 7७ का मे 25 के के हैक +े बेड हे 


अककली के 20वें 
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५ ६] - # परमात्म मागे दशक, '"ै#ं [ ११९ 
प्रकरण ७ वा ) ( ६०-७० ) क्रोध, मान माया, छोम, इन चा 
/ कपाय का जात यह ७० शुण चरण [सत्तरा के धारक बहु सूत्र 


जी हते हैं 
2 और भी बहु सूत्र जी भगवंत १ खमत अन्य मत के शार्रों 


४ के जान होते हैं, २ अक्षेपी-विक्षपनी-संवेगनी, निर्वेगनी, यह ४ प्रकारकी £# 

धर्म कथा मोटे मन्डान से कर ते हैं. ३ धर्म पर कोइ अपवाद आ 

४ पढ़ तो उसे दूर करते ह: श्रुत ज्ञानकी प्रबलता से ति-कालक्ष होते हैं 

/ ५ उग्रह तप करते है, ६ आचार गोचार की कठिण वृती रखते हैं. # 
७ सव विद्या के पारगामी होते हैं. और ज्ञान गर्वित रसीी कवीता £ 

# कर जन मांगे दीपाते हैं. यह आठ प्रकार से जेन मागे की प्रभावना:£ 
कर ने वाल हाते हैं ' 


है + 


४ ओर भी बहू सूत्री जी भगवंत महा वर्नात होते हैं गुरू आ 
७ दिक सर्व जेशे के अवरण वाद कदापे नहीं बोलते हैं, परन्‍्तू विनय? 
» साधते है, भाफ करते है. चपलता, कपटता, कुतुहल, इत्यादि अपलब्छन * 
रहित होते हैं. इनको पश्नोत्र में कितना भी परिश्रम हवा तो कद है 
*पि संतप्ष-क्रोधी नहीं होते हैं. श्रुत ज्ञानादि अनेक गण के सागर हो 
७ कर. ओर सुरेद्ध नरेन्द्रके पुज्य होकर कदापि किंचित्‌ मात्र अभीमान 
नहीं कर ते हैं, धर्मोपदेश वंगेरा वातौछाप में कम सवाढी और म- 
पुर भाषी होते हैं, ।नदककों देषीयोके साथ भी मिष्ट वचनसे वोल-_ 
ते ह, छश कदाग्रह घटाने काही प्रयत्न करत हैं, शांत दांत आदि 8 
अनेक शुण गणोंके सागर सद्वोध से धर्म वृद्धि व तप वद्धि कर ते 
(:* जिस तपका वरणन्‌ करने की उम्मेद रखप्रथम्र श्री वह सूत्री जी 


पक] ५ चच हे ३: ७३० 
जो फ्ज्ल्ड्क्केपेसआत सटे: न्ज्पश् लय म्स्न््कट 35-55 2५277 > “शा ज 
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५ ११० ] “34 बाद सूजञी-गुणालुवाद. ४“ [६१ ४ 


४ मगवंतकी नव कोर्ट विशुद्ध वंदणा नमस्कार करता ई झे। है छृपा; 
2 + आश ये ई 


निषे अवधारी ये... - क्‍ द 

४. परम पूज्य थी कहानजी ऋषिजी महाराजके स्मप्रदाय के वाल 
४ ब्रम्द चारी मुनि क्री अभेलख धुषिफी सहाराज रचित 
2. ....  प्रमांत्म साणे दशक अन्यक्ा बहू खूजे जी झुणा 

7] नुवाद नामक प्टण प्रकरणस. 

7 ह समाप्त. 
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बाज पा आछ आह लक नल छ किव्शाह 
कि घ>प्य्ल प्स्लि है ४६ 





५०, : 
पर ह्टल्‍का स्ज्निस्च्प्स्ड 
| १६४ ०32, भ्ट्र हम कि ४०७९ 
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५१३७ ०7 ११9३- ७० 
2.१, के 
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४, ठीएबोफ्ट रे कस किस्सा एिट जग हि प्लस पता पल जय / 
45 १६ कर ;। 46 म ््ः टट 0०३. जाए अत हा किए लक 37५7०: कप 
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हर] आफ बार... ०, 
हि ९ हि (७ 
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दपसरच खाधा ०७ 

। हि "किक! ९) 


;] «९ )] 

आज में सक्ति प्राप्त करने के चार (ज्ञान-दर्शन-चारित्र और,) 
हि ०० प्‌ ) साधन फरमाये है, जेसमे का चाथा सवापरि साधन ६ 
४ 9280 तप नामक है, तप यह आत्मा का निजय्न है, अथात्‌ ६ 





* आजा अनादी काल से तपश्वी है, ओर आगे अनन्त काठ तक £ 
तपखि रहेगा, जो कुछ मोगेष भोग भोगवते हवे अपने जीवों को 


* देखते हैं, परन्‍्ठु वो भोगाप भोग आत्मा ( जीव ) नहीं भोगव 2 
(४0 जीवात्मा तो सदा अन अहारिक-अभोगी है, अरूपी आत्म £ 
४ सपी पहले का भोग कदापे नहीं कर झ्ञाक्तै है. यह तो पद़गनं2 
! "का भोग पुद्गलही करते हैं, परन्तु जगत वासी आत्मा अज्नरता 
से या अनादी सम्बन्ध के सवव से उन पुद्गल्मे के भोगको अपना 
& ही भोग समज सुख दुःख वेदता है. अथात्‌ इच्छव मस्योग पद 


ये» ८ 


 (भोगनेमें आये तव हा. हा. कर खुती हाता है कि कद रजाइ झाए : 


3५3 पथ 7 ६32 ७६ (७६७५ + २ + बच हि जि बडे ञ.ध «5 5 3२५50 रु 
+ ६७ ० ७ >> विज दिल दर कि रेड + क बे २ ४ 0 बन ०- 5: 5 2:55 न द्डु 
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(२२ ] ४3 लपस्वी-शुणालुवाद-#ड# कब 


* पतन्‍तु यह मजाह नही है, दुःही है. क्यो कि भोगके पदार्थ निपजाती ) 

वक्त में महा झशीबत भेगवनी पठती हैं, खती में पडें वहां से छगा* 
# कर अंपन सन्मुख आवब वहा तक उसके लिये कितना परिश्रम स.2 
*हना पढ़ता है उसे जरा अन्तर द्र्टी स विचारिये, ओर ओगवती ' 
वक्त में उसके स्वादका कितनी देर खुख रहता है, और भोगवे पीछे? 








| 
वो शरीर में परगम कर बिकार उत्पन्न कर शरीर की ओर उन भो-* 
गये हुवे एद्गले को क्‍या दिशा होती है, इलादि विचार कर ने से ४ 
* मालम पड़ जायगा कि भोगोप भोग में जो अज्ञानी सुख मानते न्‍ 
२ हैं सो झूट है, अथात्‌ खुख नहीं हैं. ओर उन इच्छित वस्तु का जो-* 
5ग नहीं बने तो भी दुःख ही होता है. कि हाय ? मूबलगी, प्या ! 
५ सलगी इयादि किसी भी प्रकारे इच्छाकी अप्ृरणता रहने से अनेक 
2 प्रकारे संक्ेश प्रणाम होनसे दुः्सी बनता है. यह भोगोप भोग की: 
इच्छा है सो अष्ट कर्म में से तीसरे वेदनी कर्म की प्रबलता का मुख्य £ 
# कारण है. अहारकी इच्छा को क्षुद्या वेदनी कही जाती है. इस वे- ९ 
& दनीं से सवे संसारी जीव पिडित हो रहे हैं, कितने नके तिर्यच म-* 
# नुष्य के पापी जीवों को वेमयोद-निरंत्र अहार की इच्छा होती है, 
£वों कितना भी भोगवलेव तो भी उनकी इच्छा त्रप्त नहीं होती है? 
* और उन के पापादय से तेंतीस २ सागरोपम पर्यत उनको किंचित: 


* भी इच्छित भोगका पदार्थ भोगवने को नहीं मिलाता है. और कि-/ 


२८83. 


कि (98: 


5; तनेक पुन्यात्मा मनुष्य तिंथचकों तीन २ दिन के अतर से अहार/£ 


+ की इच्छा होती है, कि तृत कत्यवृक्ष वो इच्छा इच्छित पदार्थ दे पर 
(ण कर देते हैं, तथा सर्वागासिद्ध के देवों को तेंतीस हजार बष में 
5 अहार की इच्छा होती है. और तृर्त रोम १ से रुनो के शुभ पुल / 
के 
कह 


ग्रहण कर इच्छा प्रण होती है. परन्तु इच्छा है सो ही दुःख है. 9 
हे + हेड # कक व मक्का कल्कि तेज के के ले फच हेड #+ ले ऋक 33 कः 02% + 22 2 


“7 547 2046 “43053 3% 42607 2%::2:32224 27272: 2: 
9 








७ ७] 5<#परमात्म माग दशक-# 5 [१२३ (2 
/ मनहर-दीयों भाग सारी पे अघातू पाप कारी । गा 
। याते इच्छा चारी पेट चेट का करारी है ॥ रे 
कै किक [कप है. 2८ कप (के चअऔ- 
रे यामे चीज़ डारी तेत कामहीते टारी। 2 
९; ३ छ € [पर ु गि अन्ध ५ है, 
है ऐसी कीसन नेहारी यह कोटरी अन्धारी हैं ॥ 
| ४ ६ ४६ ९३ ह ठ 
८ कहा नर नारी सिद्धी साधक घसे धारी। ४8 
डः के ही हे 0. 0 ७ हज अर पः 
! पट के भ्ररपार। पघ्ाते पंटह। ते टारा है| | 
४ हल [%) श आप किक [के] क् 
३ पट बारी थारी न्यारी | न्यारी हे युन्हे गारी ॥ ४ 
९० कक 6 हि आा 5 2 
पेटही बीगारी सारी । पेट ही बीगारी है ॥ ४१॥ 
९ ७ 9. है, - 
४ .,. इश जबर दुःख स चबृतन का जा उपाबव कर साहा तप: ्ः 
९ 6 


८४जी कहालाते हैं. वा तपथीजी अवछतों इस दुःख को उठती के 
* कारन से वाकिक होतो हैं साः--१ मुख्य कारण तो पुद्ढलों पुहूलों 2 
का भक्षण कर रहे है जिसे मेही मक्षण करताहूं ऐसा मानने का अ- ९ 


७नादा| काल से आत्मा का खनाव पड रहाह. वा खमावहां हर वेक्त ७ 


£ आत्मा को सताता है हे 
।. सो नत्विद्द्य सवणों । परमाणु पप्ताण मेवओणिडओ॥ ४ 
५... तत्थ न जाओ न मड | तिल छोय पम्माणिउंसबो ॥ ३३६॥... £ 
५ तेयाला तिणिसया रज्जूणय लोए खत परी माण॥ धर 


९ छुतु॒नठ पएसा । जत्वणदु रहुल्लिआं जाव भाव पाहूड,।। ३६ ॥ 9 


/ अयथ्नयह सप्ण छाक २४३१ राजू का हैं इसमे फृक्त <: 
स्वक प्रदेश जितनी जगह छोड़कर वार्को का सत्र लोक यह जीईे 
जन्म मरण कर स्फश्य आयाह. एक प्रमाण भी एसा नही है।हि 
(जीव के भागाप भागम नहीं आवहो. अथात्‌ सव ही का भोग 
रे गडी 


बा. 
इ्फाहस्स्भस्स्स्‍सउ सकल र 4 जे स्द्रस्स से 


नह ५ 8५ 
कक फिडत ५ 


 ह। 


पेपर हट ४555 


; हि ९ हक ९ "५ 


४ कटे | बसे आस ने: पल ० हर आता: हि पर के | 27:05 22% 6१४ २६ ८/२2:८४:३४ 
रे १२४ ] #लपःवी-मुणाल॒वा द. #+ [७ | 
४आंया है! 
४ ३ जक्त के सव पदार्था का भोग यह आत्मा अन॑त वक्त क 
# आया तो भी तृत्ती आइ नहीं, तथा रागहढप की प्रणती में प्रगम कर 
७ किसी भव में किसी पदाथ को पवित्र मनोनज्ञ पथ्य समज कर भोग 
वें और किसी भव में ऊनही पदार्था को अपवित्र-अमनोज्ञ, अपध्य 
£ समज कर छोडदिये, ओर उनके प्रतिपक्षीयों को मनोज्ञ जान भोग 
>ब लिये. ऐसेही यहां भी जीव अच्छे बुरे पदार्थों को देख राग देष' 
९! की प्रणती में प्रणम प्रेमभाव कूछुष भाव कर छुली दुःखी होता है 
३ पुदलो के मोहसे या अज्ञानता के भ्म से पुदुलिक सुख में, 
लीन हुवा जीव, जो पुद्गालेक सुख का त्याग कर विरक्त हा तयस्त्री 
९ बने हैं उनको खोटेखराब जान ने छूगता है. उनकी निन्दा करता है: 
कि क्या भूखे मरने से भगवात् भिलते हैं? नरको दह (शरीर ) है 
*सो नारायण की देह हैं. इसे असाते हैं, सताते हैँ, इसलिये यह महा 


है 3७ 


४ पातकी हैं. वगैरा अयुक्त शब्धोचार कर ने वाले उस जन्म में या: 
2/ जन्मान्तर में तप नहीं कर सकें ऐसे तपन्तराय कम बान्धते हैं... ; 
रत ४ स्वकुठम्ब स्वजन आर मित्र के मोह के वश में हो, या कू 
४ प्रक्षके वशहों स्वमतालयायीयों को तपश्रयों करने की अन्तरायदे-मना 
४ करे कि तप करने से गरमी आदि रोग होता है, सत्र-शक्ति हीन। 
| शरीर होता हे इत्यादि तप से दुण बता कछ तथा कहके नरक ख: 
४ गे यह सब झूठी बात है, विन काम तप कर क्यों डुःखी होना, इत्या 


| ७ 


८ दि कुबोधकर तप नहीं करनदें या दूसेर के किये हुव तप का भड्-! 


९! करावे, ता तपान्तराय कम का बन्चन करें, जिससे आग का तप कर ५ 
४ ने का शाक्त नहा पाव 


५ [केसाका वदानय कमादय कसा प्रकार का रांग-असाता १ 
हु सड # हक न हेड मी न 5 काने: लेक नम: तय नैना 2०9 4६ बे के के हेड गई मद ते मे बेड ये मे: तेड 
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; ७ ] “संत परसात्म सागे दशक ८ ड [ ६६५ 

/ का उदय हवा हो तो उसे कहे कि-तेने अम्रक तप क्रिया जिससे यह 

/ गग उत्पन्न हवा, या अम्नक नुकसान हुवा, या अमुक मरगया वगेरा 
तप पर कलड् चड़ावे तो तपन्तराय कर्म वां 4६ 

४ ६ तपका नाम परा कर अहार करें, या छोको में तपश्ची व-३ 
जकर ग॒प्त अहार करे, अथवा कहे कि ' गद्धे की तरह चर परन्तु ए 

४ कादशी कर ' यों कह एकादशी वृत का नाम थारन कर कंद सृल $ 
पेवा, मिष्टान, आदि भक्षण करे तो तपन्तराय कर्म बंधे न्‍ 

# ७ धन के छालच से, यशः के छासच से सुख के लालच से, 

तप करें; तप के वढले में द्रव्य व्ने या इच्छित भोजन आदि ग्र-£ 








£हण करे तो तपन्तराय वान्च 
/...._ छोक--आहारापाध पूजादि, प्रभृत्या शंसया कृत, 3; 
५. शीत्र साच्चत्त हन्तृल्ा, इपालुशान झुच्यत ॥ १॥ रे 


९: अथातृ--जो '्िष्टान अह्र ( भोजन ) की, वस्धादि उपका ४ 

७रणा का प्रजा श्ठाघा ( कांता ) को, आर रसंद्धे की इत्यादि पुदगाल ४ 

“के पदाधथीकी इस लोक मे प्राप्ती होवों ! ऐसी इच्छा-छलच से जो 

£तपथ्चया आई कक्रया करा जाती है, उसे ।वेष ( जहर ) जसा अनु 
पान (क्रिया ) किया जाता हे. क्‍यों कि एस अचनुष्टन करने वा 

$छ की चितवृती मान रहती हूं 

कं ८ तपश्चया कर अहकार कर ॥के में वहा तपश्शी हं मेन अ 
मुक्त २ प्रकार के तप किये हैं. आर जनसे तपस्या न होवे उनके 
दा होसी करे तो तपन्‍्तर वान्ध 

0) ५ तप कर गिल्वानता कायरता छावे कि क्या करना संवत्मरी £ 

५का उपवास किये विन तो छट्काही नहीं. वगेश विचार छाने से, 
/या कब वक्त पृ हावे आर खाद ऐसी उत्कृष्ट ऑमिलापा तपरें: 


प थक ० जा गा दुक (_ अ ७ श्र रथ 
प ते पृ अहम रु ५ ६३० डे की '् ० ् म स्ज 3३ ४5७ ध 2. >> चर पु स्ः ऊँ. सजा न म्ड # गे 5» ह 4 


रेप ८८ कक 
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2 करने से तप अन्तराय कर्म बंधे 
5 १० निमढ तपश्वी यों के शिर कलड्ड चडावे, इषी करे, निंदा 
करे, या आप सशक्त होकर तपश्चियों की बैया वृत नहीं करे, सा. 
४ ता नहीं उपजावे. और कोइ दूसरा साता उपजाता होवे उस अन्त! 
* राय देवे तो तपन्तराय कम बान्व हे 
इयादि तप अन्तराय कम बन्धने के कारण जान जिनको * 
४तप नामक घमम निपजाना होवे वो इन कमी से अपनी आश्या व. 
/चात हैं. सो तप कर ने शाक्ति वंत होते हैं, और तपश्दीजी कह-: 
लात हैँ, ! 
१ पुर्वोक्त रिती कर जिनोंने तपन्‍्तराय कमका वन्धन कियाहे। 
और उन से तप नहीं बनता हो तो, उन कर्मों को तोड़ ने का मु-: 
# ख्यता में उपाय ते निश्रय नय की अपेक्षा उन कमी की स्थिती 
४ की परि पक्कता होने से उन कर्मों का क्षय होवे, व क्षयोपशम होवे: 
2 तथा वियोन्तराय कर्म क्षय होवे, तव अतःरिक विय शक्ति हुल सा-' 
४ यमान होती है, ओर तब आत्मा कर्मों के सनन्‍्मुख हो अनादी के 
४ मोंका सम्बन्ध तोड़ने प्रयत्न शील होता है. और इच्छाका निरूघन 
९ करता है, इच्छा का निरुंधघन करना है सो ही सुख्य तप हे 
है तपस्वी जी विचांसत हैं कि-यह जीव अनादि काल से खा; 
> खा कर जगत्‌ के सर्व खाद्य पदाथा को भागव लिये, अनत मेरु प्र.४ 
४ वंत जितनी मिश्री (सकर ) और अनंत सर्यभूरमण समूद्र के पा-॥ 
(5 णीा जितना दूध, कत्पवृक्षो से प्राप्त होते इच्छित भोजन ओर चक्रव:॥ 
* तो के यहां निपजती रस वातियों का सुक्ता भी अनंत वक्त हुवा तो 
८ भी इच्छा तप्त न हुई ! तो अब इन तूच्छ वस्तू ओ के भोगवने से 


४ क्या होना है ! ऐसे विचार स त्रष्णा घटावे 
9035 लक मूक 2ड लेडि कल काल १ +#क 56% 99% ७४% ३०:क हेड के ेड ४ 
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जल पर सकल अत कर जल सका इक रकम तक लटमा 
५.३ जो तयश्रयां करते विशेष जोर छगे तो, तपश्चयों करणा ॥ 


दुक्षर लगतो विचार करत हैं किनरक में रहाथा तब रें जीव ! तुझे # 
४ ऐसी क्षता जागत ह॒इ थी की सव जगठ के खाद्य पदार्थ एकही वे 
४ क्त में खिला देवे तो मी छुपा शांत नहीं होव, और अनाज का! 
दाना वा खाने जेसा किीचत भी पदाथ वहां तुझे नहीं मिला! और 
४ सर समद्रो का पाणी एकही वक्त में पिला देवे तो ठश शांत न होवे £ 
(और एक बुन्द पानी पीने को नहीं सिला ? ऐसी वेदना एक दो दि-/: 
#न या बे दो बष नहीं परन्त्‌ तेतीस २ सागरोपम तक अन्तानन्त व- ७ 
* क्त सही है! अब यहां कित्ना काल निकलता है ! 
है ४२ जीव ! ओर भी तूं इस जगत में तरे सन्मुख वृत ते हुवे व. ££ 
४ वान्तों की तरफ देख कि गो, वृषभ, अश्व गजादि अनेक पश्ओं बे- 

चारे पराधीनता में फसकर रात दिन तन तोड़ परिश्रम करते है, 
४तो भी उनको पेटमर कर निर्मास्य घांस और मफत में मिलता हुवा 
९वक्त सिर पाणी भी पूरा नह मिलता है! ओर इस से भी बुरे हाल/ 
& बिचारे वन वासी पशुओं के होते हैँ ! जब उनश्न ऋत्‌ के प्रचन्ड ता- 
£ पंसे वन में का घास आदि उनका खाद्य पदार्थ ओर सरोवरों का 
४पा्णी सुक जाता है, तब वो विचारे श्रुख भोर प्यास की प्रबछू पीढा-£: 
से व्याकुछ हुवे भठ्क २ ( फिर २ ) मुछा खाकर पढ़जा ते है, और ७ 
# तड़फ २ कर प्राण मूक्त हो जाते है ऐसे हाल तो तेरे नहीं होते हैं. ४ 
है रे जाव * उन सब का जान दे, परन्तु तू तेरे जाता भाइयों £ 
४ मनुष्यों की तरफ ही जग दया द्र॒प्ठी कर देख गरीबों ओर कुछीनों १ 
:#का जो हाल यह कली काल कर रहा है ! गरीबो तो बेचारे द्रव्य # 
की अछत्तता से अनेकी की गुलामी करते हैँ, मद्दी पत्थरों के गोपले:£ 
»सव दिन डाल ते हैं. काष्ट बारी छाकर वेंचते हैं वगैश महा मेहनत / 
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दम अलग महलिल के मद 28 क5 ०, हैं 


४ से थोढा हव्य प्राप्कर प्रहर दो प्रहर रात्री गये लुखी फीकी रावही 
४ बना कर सब कूटम्ब वांद कर पीकर पढ़े रहते हैं. ऐसे कष्ट में सबे* 
» जिन्दगानी प्ररी कर ते हैँ, ओर इन से भी बूर हाल कुलीनो के होते # 
% है वो तंग हालत में आकर न ग्रलामी कर शक्ते हैं, ओर न माँग 
९ शक्ते हैं, शरम के मार पर में ही भूख से टछब॒ल-तडफड मरजाते 
» है. ऐसे हालतो तेरे नहीं है !! 
५ अरे प्राणान्‌ ? इनको देख तूं सखदाश्रय क्‍या होता है ? 
परत्तु तेरे भी ऐसे हाल चारे गति के परिभ्रमण में अनन्त वक्त 
वे हैं, परवश पड महा संकट सहा है, परन्तु उस से कुछ सकाम नि-/ 
सा न हुई, अर्थात्‌ धम निपजना नहीं. कष्ट बहुत ओर नफा थोडा १: 
ऐसे २. महा कृष्ट अनेक वक्त सहे, कूछ कर्मो की निजरा होने से * 
२ ऊचा चड यह सामग्री पाया है 
& अहो मेरे प्यारे प्राणी ? तेरे अनन्तान्त पण्यानूवन्ध के से-? 
[ग-से मनुष्य जन्म आर्य क्षेत्र, उत्तमकुल, दीघोज, पूर्ण इन्द्रीय, 
गी शरीर, सत्यूरुसड्र, शास्र अवण, सत्भतद्धान ओर तप कर 
की शक्ति, यह दश साधन प्राप्त भये हैं, सो तेरा इृष्ठ कार्य की 
मी करने ठुं समर्थ हुवा, है थारे सो कर शक्ता है 
शआाक---सदलु धान रागण, तदह्नतु माग गामना | 
एतच्च चरमावतना भागाद वनाभ वत ॥ 
घमं यावन कालाय, भव बालदशापरा । 
अन्नस्थात सत॒ क्रिया रागोन्यत्र चासत क्रियादरः ॥ 
अथीत--जिसका चर्म पुदूल प्रावते हो. बाल ( अज्ञान ) दि 5 
5 शा का अभाव होने से जो सम्यक द्रष्टी रूप योवन अवस्थाको प्रा 


2 हवा हो, धर्म मा्गान्‌ सारी हो. शुद्ध धर्म पर अदुराग भाव झुक्त हों) 
- ॥62929/% २5०४३ क/वी मे हक के ने: बक यी देक गेल दे ऊन दे ये दे नि ये दे ने नेट द्क पेपनेर दो ने 77208 
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न 3 
$ ७] #अपरसात्म मार्ग दशक-/#ड | [१२९ 6 
/यथा शक्त शुद्ध क्रिया करताहा उसे हेतू अनुष्ठान कहना अथोत इस * 
अनुष्ठान से आत्माका हित-सधारा होता है 
! अब इश प्राप्त हुई शाक्ते को व्यय्‌ मत गमा. कुछ तो भी ले & 
/ खे-अर्थ लगा, अथीत्‌ कर्म बंद तोड़ भव अ्माण के संकट से या छु-॥ 
' था बेदनी के तापसे बचने के उपाय करने का अरूम्य मोौकाक्त # 
पिला है, तो अब तह मन तह चित से अछूग रह कर क्षुपा आदि & 
:परिसह के सन्मुख हो शुर वीर धीर बन सम भाव से सहे, ओर घोरें॥ 
तप में प्राक्रप फोड़ कि ।जेस से अनागत कालप तू ऐसा बन जाय है 
/कि फिर छ्ुवा वेदनी कदापि प्रगटे ही नहीं, तुझे सेताप उपजा सके 
5 ही नहीं, ऐसा जो स्व कम सर्व दुःख दाहग रहित निरिच्छित ने-#ू 
*राबाघ अमेत अक्षय सुख रूप सिद्ध स्वरुप की प्राप्ती होवे 
७ परूतू सिद्ध खरूप की प्राप्त होवे ऐसी तपश्चर्या होनी स- है 
हज नहीं है, बहतही सूशकिल है, ऐसी दु-साध्य सिद्धगति को प्राप्त 
* करने बहत जन खप करते हैं. कितनेक अजन्नका त्याग कर कन्द,& 
मूल, फूछ, फूछ, पत्र, सेवाछ आदि भश्नण कर रहते हैं, कि जिसमें.5 
अजन शास्त्र में संख्यात असंख्याते अनंते जीवों का पिंड फ्रमांया. हैः 
: कितनक पंचामि ताप तप ते हैं, जिसमें छाने छकडी के आश्रय 
रहे अनेक त्रस जीम ओर प्रत्यक्ष अनेक पतांगये झम्पाधात कर उसमें $ 
£ पढ़ मरते हैं. ऐसेहीकितनेक जग बढ़ाते हैं. नखबढ़ाते हे मस्ती रमाते हैं, £ 
१ हाथ पांव खाते हैं. उलठे झूलते हैं, नग्न रहते हैं, पाणी में पढ़े रह है 
(पे है, स्मशान में पढ़ रहते है खालापर सांत हैं आर कितनेक झगा है 
दि पशुका मांस भी खाते है, इसादि अनेक कष्ट सह ने से वो तप £ 
४ सी बजते हैं, फिर धन की स्त्री की स्थान को अनेक कामना धारण £ 
/पर वाडी २ कालय मारे २ फर ते है, आर एछ तो कहते है हम 5 
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० साथू हैं अथात मोक्ष मार्ग के साधक तपस्वी हैं, परन्तू उनेस मोक्ष 
% संदप दुर है 
ब्छाक--भ्राण घानद््य सावन, कस्मान ध्यत्साथन 
हि ह समार्म अवृत्याभ, मनचलुष्टान मुच्यत ॥ ९ ॥। 
अथात--सूत्र कथित रिती से विरूद्ध अन्य के देखा देखी 
उपयोग शुन्य असज्ञी की तरह क्रिया करने में आवे, उसे अन्योन्य *£ 
# अनष्टान कहते हैं, इस से सकाम निजरा तो नहीं हाती है, परन्तू 
% पुण्य उपाजन करले ते हैं री 
८ मोक्ष के आऔपकारी तो वोही होंगे कि सम्यक-ज्ञान-दरशन $ 
रित्र-दया-क्षमा-त्याग-वैराग्य शील संतोष युक्त तप करेंगे, औ- ३ 
घोर तप कर के भी जिसके फल की किंचित मात्र कदापि इच्छा हूँ 
नहीं कर ते हैं. यशः को अप यशः समजते है, ओर अपयशः निय £ 
को यशः ( कर्म हलके कर ने कासहज में प्राप्त हुवा उपाव ) समज ९ 
हैं. सुख को दुःख ओर दुःख को सुख जितना तप में ज्यादा लगे £ 
तनाही ज्यादा निजरा रूप लाभ का कारण, समजते हैं. विषय /& 
गकी सच्चाही विष भोग (जेहर के भक्षण जेसा ) समजते हैं. पर 
[ घूल, स्वर्ग को काराग़ह ( केदी खाना ) इयांदि जगत्‌ द्रष्टीसे: 
जिनका बिप्रित श्रधान हो तप कर ते है, क्या तपमें पृत्रती हो रही £ 
है ऐसा किसी के भी मालुम नहीं पढने देते हैं. ऐसी तरह जोतप 
कर ने वाले महान्‌ तपश्वी ही मोक्ष प्राप्त कर सक्ते हें 
९ ओर अन्य तपस्वी यों की महीमा सुन उनका क॒दाएपि ई 
» था नहीं करते उलटा गन गान करते हैं. अन्य तपस्वियों को वेया 


» बच कर साता उपजाते हैं, अथात्‌ उनंक सयन के लिये सुख स्थान 
पद 29 सम 2 कक नेलम हक ने जे हक ने दे जज न लक नम लय हज मं 0 |. हट े 0 23202 4 
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(जगह ) ओर सुख शब्या ( विछाने ) का जोग बना देते है, तेल 2 
 आदिका शरीर को मदन करते हैं, लघू नात पित आद की परि | 
वणिया सामिती करते हैं. ओर पारणाके लिये प्रकृती के अनुकुल £ 
* यथा इच्छित मिष्ट खिग्ध उष्ण अहार्का जोग बना देते है, वगेरा 4 
/[वधीसे साता उपजाते है जिसेस जिनके तपकी वृद्धी होती हैं ऐसे ४ 
बैया वरतीजीबों तपन्तराय कम तोड़ तपस्विबन मोक्ष प्राप्त करते है. # 


१० तप धर्म की बद्धि करने पुदूलानन्दियों ओर नास्तिको # 
*कों तप का गन बतावे कि प्रत्यक्ष ही देखिये! कालेशाह्म कोयले अ-है 
“नया किसी भी उपाय से श्वेत नहीं होते हैं, वो ताप (अम्ि ) में? 
' देने स-जलाने से उसकी श्वेतरंग की राख होजाती है, तेसे ही घोर /£ 


/.0 आज 


» पातकां जो रुच्चा तप वरोक्त रितीं से करते है वा घोर पाप स॑ सुक्त (/ 


| 


४ हो जाते हैं. उसकी अन्तरात्मा पवित्र हो जाती है ९ 


४ ११ ओर तपश्चयों कर ने का सतवोध प्रायः सभी मतावल-* 
* म्बियों के किये शाख्रो में हैं. प्राचीन काल में भी उनके बड़े महात्मा & 
£ओने जब्बर २ तप किये हैं, जेसे विश्वा मित्र ऋषि ६०००० बष 6 
(तक फक्त छोह कीटकाही भक्षण कर के रहे. पारासर ऋषि सेवाल 8 
४ ( पाणी परकी कांजी ) खाकर रहे, नव नाथोी ने वारह २ वष तक? 
> वशटी पर खड़े रहे तप किया- ध्रुवजी ने बचपन से ही बिकट तप & 
४कर घुव-निश्रल पद प्राप्त किया,बृह्माजी ने १॥ कोटी तप कर इन्द्रा 
$ सण धुजा दिया, ऐसे २ केइ ब्रष्टांत हैं. वतमान में एकादशी चन्द्रा & . 
४यण वगैरा तप भी केइ करते हैं ह £ः 


0५ अप 


१२ तेसे ही मोमीनो ( मूृशल मानो ) के नवी महमद फक्त / 
६ थोड़े से दूध चांवलो खाकर है| शजरान किया है. और भी बढ़े २४ 
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*पयगम्बरों ओलीया ओ मुर्शदो बहुत बर्षों तक जंगल में पत्ते खा-/ 
७ कर निवाह कर ने के केह् दाखले मिलते हैं, और अधि भी रमजान: 
४ का पूरा महोना रोजा रखते हैं, देन भर शक भी नहीं निगलते हैं, 

“वोभमी किसी तरह का तपही है / 
१३ तेसे ही इशाइ यों ( क्रिश्वियों ) के खुद इशु पयगम्बरने / 
» खुद अपने शरीर को परोपकार के लिये सूर्लापर चढ़ा ग्राण व्यागने: 
९: का खूद उन्ही के बाइबल शाल्र में लिखा है, और अबि भी बड़े २: 
* डावतरों अनेक बीमारों को निरोग्य कर ने अनेक दिन तक साफ! 
£ भुखे रखते हैं, ओर निरोगायों को भी उपवास करने से फायदा कि; 
७ तनेक बताते है ः 
0. १४ ऐसे २ अन्य मतान्तरी के अनेक द्र॒ष्शंत मिलते हैं और; 
2 प्रत्यक्ष तप करते हुवे. भरी द्रष्टा आते हैं. ऐसा अज्ञान और वांच्छा 

४ सहित तप करने से भी जो छाम होता है, ते फिर ज्ञान भूक्त निर्वो 

४ छक तप करने से छाभ की प्राप्ती क्‍यों नहीं होगी ? अथीत्‌ ज- 


४5 र है| होगा ४ 


९, 
/' 


१६ जस अन्य मताम्तरों में, तप ।विषह के दाखले हैं, उस से* 
७ भी आधिक अशर कारक ओर विधी युक्त तप करने के जैन परम में! 
*#भी अनेक प्रमाण हैं (सो थोड़े आगे कहें ) प्राचीन काल में बड़े २: 
४ तर्पास्वियों हुवे हैं जिनोने कन्कावछी, र्नावछी, मुक्तावली, शुण: 
:/ रत्न संवत्सर वगेश अनेक प्रकार के तप किये हैं, जिससे अनागत: 
*तो मोश्ष प्राप्त करी है, ओर वतमान में जैसे ऋृपान छोक गहँ उत्पन्न! 
७कर ने ही गंहू बावते है परन्तु गहू के साथ सूखछा-भस[-घधास सवा / 


से हां उत्पन्न हाता ह तेंसे उस तप के प्रभाव से उन पास्वया का ९ 
76242 32 22024: 30722 223 2 30:0५ 2 ९०202 780 32 0 22222: 
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अनऊ प्रकार का छाब्धयों उपजर्त है: 
१६ जन शास्त्र म॑ लछाव्धय| (५ आत्म शाक्ते या २८ पकार से 
»उपन्त हांती हैं एसा फरमान है सो--( १ ) ' आमोसहा पका ६ 
घुल लगने सें- ( ९ ) * खेलोसही ' श्छेषमः थूक आदि छमने (३) 
' विषोसही मल मूत्र के स्पश्पं स, ( ४ )  जलोसहा ? खद-प- 
ना छगने से, (५) ' सब्बोसही ' सर्व शरीर में से किसी भी £ 
पाँग का स्पर्ये होने स, (लाब्धवंत तपास्विय को यह पांच वस्तु ४ 
8 आदेक रोगी के शरीर को लगने से वो रोग नष्ट होजाता है. ) ४ 
) सामबश्वत ! पांचवी ही झन्द्रके [विषय का एक दक्त म5 
कर उसका अझग १ सतझत्र समज जावे. ( ७ ) अवबो ज्ञान ४ 
प्रात्ती होवे. ( < ) ऋजुप्ती ( थोहा ) मन पर्यव ज्ञान की प्रात्ती 
( ९ ) विषुझुमती ९ पूरा ) मन पयव ज्ञान को प्राप्ती हावे-! 
) केवल जान को प्रात्ती होते. (११) चरण ' आकाश मागे ४ 
कर इच्छित स्थान जाने का शाक्त प्राप्त होगे. (१२) 'आंस्स 
0विव | [ अ | जहर भी उन के अमृत जेसे प्रगर्भ [ इ ] बचन मा- है 
त्रते विष विसरकायजाय | उ ] कोपवंत हुवे दरष्टी से या वचन से दुसरे / 
४ का नाश कर दे. (१३ ) गणधघर का पद प्राप्त करे, (१४ )  पुब्बवा, 
० री  चउदह पुवका ज्ञान एक महुत में कंठाग्रह कर छे. (१५ )  अ-5 
5 ह४त  अहत भगवंत जस आंतेशय आदि संपदा बना लेवें. ( १६ ) 
४ चक्कवर्टी ” चक्रइती महाराज जेसी शेन्य रत्न आदि सब ऋँछ्ध व्‌: ४ 
"ना लेपें. ( १७ ) ' बल दव ” बरू देवका ऋद्ध बना लंबे. (१८ ) 
$  बासुदेव ' वासुदेवकी ऋद्धि वना लगें. ( १९ ) ' खौरासव अब 
७ निरस अहार को हाथ के स्पश्य मात्र से खीर जेसा सरस बना दवें 


((२० )  महुरासव श्षव ” तेसे ही कडवे अहारको म्िष्ट-म्ीठा, देवे 


$ रेड फेक पक पाक पेड अत निग्ने ७ हि पे सके निजना पे गेट पक जम हेडल पे 3 मद के के पक ५: हे 2:2४: २३९ 
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» २१ “सप्पीरासव ? तेसे है लक्खे अहार को चापडा चाकंठा बना दूं 
वे. ( २११ ) 'कोठग बूद्धि ' [ अ ] ज्यों काठार भ॑ अनाज का ना 
४ श नहीं होवे त्यो उनकी कितना मा ज्ञान दिया वो सव याद रख 
५ भुल नहीं [३ ] ज्यों कोगर मे से वस्तू निकालते नहीं खुटे, तयी 
» नका ज्ञान भी कभा नहीं खुहे, २३ ' बीयबुद्ध  ज्य। खेत मे वाया 
# हुवा बीज एकका अनक हांता है, ता उन्हों का प्रहण किया एक! 
७पंद सहेश्र पद होकर प्रममता हैं. ( २४ )  व्यजन छपी! आपकी' 
४ अनपदी विद्या में का दूसरा कोइ अक्षर मूछ जाय तो आप बता 
९ देव, ( ९५ )  पदानुसारणा एक पद के अछुसार से सब श्रन्थ स-| 
मज जाय,या प्रकाश देव. (२६) विक्रय? एक रुपके अनेकरूप मन चा ये 
* बना लेवे. ( २७ ) ' अखिण ' अस्प वस्तु को स्पश्य मात्र से अखू 
* बना देवें. ओर (२१५ ) ' पुलाकरूब्धा ' कोपे हुवे चकृबती म-। 
+ हाराजाकी शेन्‍्या की जला कर भश्म कर देवें ज्ञान-दया-क्षमानिर्वन: 
* छिकता युक्त तप करने से यह लब्धियों प्राप्त हाती है 
९: १७ परन्तु वो महात्माओं इन रबवयों को फोडत [ प्रगट 
(कर ते ] नहीं थे; दूसरे की बताते नहीं थे की में ऐसा प्राक्रमी हुं.: 
कदापिे जेन धर्म पर व धर्मात्मापर जबर विपती आपंडे, थम का या; 
# तीर्थ का विच्छेद होने जसा मारूम पड़े, तब छल्मस्त का लेहर नहीं! 
७ रुकने से इन ला््व यों मेसे किसी लब्धी को परज्युज ते, वो काय: 
2 फ़ते कुर अपवाद निवारण कर. जिनाज्ञा उल्लंघन करी उसका प्राय-( 
// श्रित ले शुद्ध होते थे. ऐसे निभीमानी और पतित्र हृदयी थे 2 
ल् १८ इस पच्रम कालमें बहुतसी लाब्पयों का विच्छद हुवा: 
४ द्रह्ती आता है इस वक्त इक मासी दिमासी आदि तप कर ने वाले: 


२४१ छाछ आद एक दा द्रव्य पर हां सब उमर पुरा कर ने वाल ५ 
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वगेरा बढ़े २ जबर तपाश्वरजि विराजमान हें. परन्तु उन्हों मे भी ल- 
लब्बिका प्रभाव कचित्‌ द्रष्टी आंता है, इस का मुख्य हेतू मुझे ये *# 
ही दिखता है कि-इस वक्त निवोछिक अथात्‌ यशः वंगैरा किसी भी £ 
प्रकार के फलकी आमिलाषा विन तप होना मुशकिल है, तेसे ही! 
लब्ी यो भी प्राप्त होना मुशकिल है ! ओर कितनेक महात्माओं रे 
को कन्नित किसी प्रकार की लब्बी या आत्म शाक्ति प्रगट हुई ऐसी # 
कितनीक बातों सुनी है. परन्‍्त्‌ अपसोस के साथ कहता हुं कि अ-!? 
पने में एतिहांसिक छेख कर ने का खिवाज़ बहुत कम होने से वो 
सुनी हुइ बातें! में निश्चय के साथ लिख शक्ता नहीं हूं रे 

१९ सच्चे तर्पास्वयों को कदापि छद्मस्त की लेहर अभिमान £ 
आजाव तो वो बिचार ते है कि--जो शाक्ति तप कर न की चतू- के 
थे काल में थी ओर वो जीवात की आसा छोड़ जैसा तप करते थे, * 
पैसा तप मेरे से थोडा ही होता हे, वेसे शुद्ध और स्थिविर पारेणाम ४ 
मेरे थोडे ही रहते हैं जो में यह किचित्‌ तप कर इसका आभमान कृरूं# . 
ओर फलको गमाघूं. 

२० देखिये अत्मान! प्रथम तीथेकर श्री ऋपभ देव भगवंतकों ७ 
कि जिनोको १२ मांस तक अहार पाणी का बिलकुछ ही जोग नही 
बना. परन्त्‌ फिंचितही प्रणाम नहीं डोलाये- ओर इन्हीके पुत्र श्री वाह 
वल मूनिराज एकसे १२ महीने तक ध्यानंप ही खड़े रहे. ओर चोवीस £ 
में तीथेकर भी महावीर खामीने वारह बषे ओर &ः महीने में फक्त छूट 
क्‌ २ इग्यारे महीने ओर १९ दिन अहार किया ! तेसे ही ओर भी #& 
बहोत से सुनिराज्यों छः मासी, पांच मासी, चोमासी, त्रेमासी, दि # 
गासी, व नि मांस २ क्षमन के पारने पक्ष २ अतर पारणे, वंगेरा / 
तप करते थे ओर वो सव्‌ वक्त णकान्त ज्ञान ध्यान में छीन हो; 
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है) के 
3 करणी और महा निभरा के कर ने वाले कहे हैं. यह मुनी एकर्मांस & 
का संथारी कर स्वाय सिद्ध विमान में थार है । 
है २२ जेसी तपश्रया कर पन्नाजी ने शरीर लेखे लगाया; तेसा # 
(है और नव मुनिवरों का अधिकार अल॒तरोववाइसूत्र में है. और £ 
४दुकर तंपश्चया करने वाले खन्धक मु्नावर वगेरा का आपकार भ-॥ 
* गंवती जी प्रमुख सूत्रों में चछा है, उन महात्माओ ने इसे शरीर को ४ 
* एक उथारा लाया हुवा भाजन समज लिया था ! जैसे कोइ सीरा # 
९ प्रमुंख पकान बनावे कडाइ नामक भाजन लछाते हैं, ओर जिस काम ३ 
| # वास्ते उसे लाते हैं वो काम उससे निपजा लेते हैं तो पीछे देती £ 
; # वक्त विलकुछुदी पश्चाताप नहीं करना पडता है; और जो उस कडाइ ह 
७ को मांज थो साफ कर रख ते हैं. और रखे कठाइ जल जायगी इस थे 
/ ४ डरसे भट्टी पर नहीं चढाते है वों कडाइ उसके मालक को देती वक्त £ 
७ पश्मांताप करते हैं, इस द्रष्टान्त मुजबही यह शरीर तो धरम कामाय * 
|  उदारी लछाइ हुई कडाइ है, इसे खिला पिला पोष्ते हैं, ओर तप धर्म » 
४ # निपजाते हवे जो दुबे हो जाउगा वगैरा विचार कर ते हैं, वो मर-% 
। ४ती वक्त पश्चाताप करते हैं कि कुछ नहीं किया! परन्तु फिर पश्चाताप £ 
$ ४ किया क्‍या काम आवे ! ऐसा जान वो मुनिवर इस शरीर रूप क-॥ 
दाह को. िश्रय व्यवहार रूप. दोनो ठिय ( भीत ) वाली भठी पर 
£ चढ़ा, तय रूप अग्नि कम रूप इंधन में लगाकर धर्म संयम रूप प-£ 
/ (कान निपजा लेते हैं, उनको मरती वक्त बिलकूलही पश्चाताप नहीं ४ 
रहता है, समाधी मरण कर खग मोक्ष प्राप्त करते हैं 
है. २३ एसे महान तपेशरीयों देह होतही विदेह अवस्था को प्राप्त 
होजाते ई अथात्‌ जेसे पकान बनाने वाला कढाइ जलने की तरफ”! 


नहीं देखता है, परन्तु अन्दर के मालके सुधारने की तरफ उसकी ढ- 
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४हैं 88 यों आगे भी तप का फूल का प्रमाण जाणना 


*; ... २६ यह तो द्रव्य निजरा का -शवरूप फूल तप के तरफ मनको 
४ आकपण करने कह है, परनन्‍्तू उत्तरा ध्ययनजी शाख के नव आ- 


|! 


पते # दे वन दे 


(952 
७ प्यायम श्री नमोरायऋष ने सक्रेद्धसे फरमाया हैं. तथथां है 
(0! मासे मास तु जो वाले, कुसर्गण तु भ्रुञ्जष; है 
/ नलो सुयक्र्खाय सस धम्मस्स, कछ अग्घइ सोछ सि ॥४४॥ ९ 


अथात मिथ्यालरी अज्ानों निरत्र मास.२ तप कर पारणे मे # 
४ कुसाग्र ( ढाम त्रण की अणी उपर ) अबे जितना ही अहार करे, 5 
९ वो ज्ञान युक्त एक नवकार सी (दोधघडीक) तप्र के सोल मे हिस्से में $ 
४ भी फल का दाता नहीं होता है. देखिये! ज्ञान युक्त किचित ही तप # 
* से कैसा नफा होता है ! ! 


रत 


४. २७ ओर भी ग्रन्थकार फरमाते हैं कि-- 


) ' साठि वास सहस्सा, तिसत्त खुतो दयण घोणण. 

5६ अणुबिज्ने तामहीणा, अनाण तवूति अप्पफो ॥१॥ $% 
रे तामाऊित्ण इतवेणे, जिणमइ सिश्इ अन्न सत्तजण, ४ 
! ए अन्नाण चसेण, तामाडे ईसाणिंद गओं ॥ २ ॥ हे 
5. अथीत तामडी नाम तापस ने साठ हजार वर्ष में सेतीस ३७४ 


४वच्द मुख धोकर अन्नयाणी लिया ऐसे अज्ञान तप के प्रभाव ए्त/ 
४ इसरे देवलोक का इन्द्रही हुवा. जितना तप तामली तापस ने किया; # 


+ ५ ; अंठ्म 'सत्त्त ऋडा, काडा काडाण दद्यस नत्त ६० ३ रु धरे 
शः 6) 
ही अआपर वहु निजञ्ञरे हेड नूण तवो भमाणिशों ॥ १॥ ०. 
ग हर ३. ४५ 
५ जिन हवेली कृत वीस स्थान के रास सें यह गाया । है ५, 
क्लिप शनि पर २०33 3 पप्थ् मा प्ल्ह्ा ऊस्कीपि्फकः स्ज््त्रा स्चः ब्य 5 2: 
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९ इतना तप जो कभी जिनाज्ों सहित करें तो सात जीव मोक्ष प्राप् ९ 


» करें देखिये ! सज्ञांन ओर अज्ञांन तप में किंतंना अतर है सो 
४ लोन तपतों जीवने अनत वक्त किया, और उसके प्रभाव से जीव: 
४ नवग्री 4ंके तक हो आया परन्तु कूछ गरंज सरी नहीं. ज्ञान युक्त तप £ 
४ करनेका मोका हाथ लंगना बहूत मूशकिल है इसलिये इस मकिका % 
४ माप होकर के अही आत्मा (अब तप करने में प्रमांद नहीं करना चा-& 
* हिये, ऐसा जान तपरििजी महात्मा यथा शाक्ते तप कर लावा लेते हैं 


२८ यँंथा तथ्य संपुण तपका फंल तो तबही प्राप्त होता हे 


कप 


2कि जो तप कर कें नियाणी ( उसके फल की वांछा ) नहीं करते 
के अठुयोग दार संत्र में नियाणें नव प्रकार के फरमाये हैंः-१ 


है! पेश्वरी सो राजेथरी ” इस कहवत मुजब का तपके फल के बदले में 
; नियाणा करे ( निश्रय आंत्मकं बनेकी ) मजे राज मिलो. २ कोइ) 
बिचारे कि राजाकों राज के निवाह करने की वगेरा विष्वी भुक्त नी 


पड़ती है, इस लिये मृझे ऋच्वित सेठ का पद मिलो ३ कोइ बिचारे£ 
के-सेठ को तो वेपार आदि में महा कष्ट उठाना पडता है, इसलियें£ 
बझ्वि कां पद मिलो के घरमें बेठी २ मंजाह करूँ. ४ कोइ विचारे कि! 
९ स्रीके जन्म में तों पराधोनता भुक्तनी पड़ती है, मूझे तो पुरुष पना£ 
2/मिली. ५ कोई बिचारे कि मजुष्यका शरीर तो अपविच्र है, इसलिये मुझे 0 
“£ बेहरतो  देंववाका पद मिंलो ६ कोइ बिचारे कि देवता ओमे अंभोगिक ४ 


'' # बहूरता के तीन भेंदू- * देचता ओर देवांगनां आपस म॑ वि 
चषय रूब्घं हो. भोग भागंदे. २ देवंता आओ या दो देवियों एक ख्री 
का ओर एक पूरूष का रूप बनोकर आपस में भोग भोगवे. १ एक £/ 
ही देवता या देवी अपने दो रूप (स्त्री ओर पुरूष के) बनाकर. ४ 
भोग भोगये ! सो बहु रत्ता देवता या देवी कहे जाते हैं. . -... है| 
न्>भ्कस्डकमत्डने तट नेग्ड मे 22 के पेड लेप कक क तट के त्क कि लेड कस लटकन लेट लेने पड 
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९० '&] बे 4० परछात्म शागे द््यक प्राय ह [ (डे? | 
कक लत कम आल, मट देवीका प्‌ पक 
(पता # दंगर केइ छुस ६ इुशे ता वेहु रता दवाका पढ़ मिछा। 
25 प का न नर, भ्भ् बी जो ३ ७ श्ः 
 ( यह ६ प्रकार के नियाण कर ने वाले दुट्म्म बाँवी होते है ) ७ ६ 
कक भोग कि पृ जे द्भ्ख 425 अर रख 903 कक लिये १9 

४ काइ विचार के विषय भाग ता महा इश्च के दुन बाल है, इसाझय *# 

ु अल «मी 2 ऐेरे थे न्‍ 
५ अरचा ( जहां ४ इच्छा नहा! हावे एस नव धर्वक आद स्थान |2 


) 


५ टन? 
आई । 
गज ड़ 
ह]4% 


व्‌ जुआ 
- 


पता अर्मि तो इत अत्यास्यान 
/ या साधुजी की दान देने ही बनता है, इसलिये किसी # 
/ मत पगत्मा श्रावक्र के घर जन्म घारण करूँ कि जिससे व्रत प्र! 
हण कर, व झून्यात्र को खूब दान दे कर छाभ छुटू. ९ काइ वि न्‍े 
5 चार का श्रीमत पनखरों के घर जन्म लिया तो विषय भोग मे गके& 
है कष््य आदि के मोह में पड साथु पणा नहीं छे सकूंगा ! इस : 
५ लिय दादी आवक के पर जन्म लेशू कि जिसने सुझ चारित्र प्म ६ 
की प्रात होने. [ यह पीछे कहे हुवे तीन प्रकारके 'नियणि करने! 
लछ की सम्पक्लख श्रावक पना और साप्त पने की तो प्रात हो जा 
>यगी, परन्तु मोक्ष नहीं पिलगी | और थी नियाणा दो प्रकार का 


34 


४ होता हैः-१ भव प्रत्येक सा सेपु्ण जन्म तक चले ऐसी वस्तुकां नि-£ 
य्‌ 


था 


) देवता होबु. ८ कीइ बिच 


8 


| 


हक 
| 


»याणा कर, उसको सम्यक्ष्ख दी प्राप्त हव, परत संयम तहां आबे, जस ६१ 

० त क्ष्ण ५६ 72५ हो - न 5 तर थी: किय स्ड ला 

£गय जन्म से छण्ण जो ने वासुदेव झा पढने प्राप्त हंने का कियाथा 5 
कस 


0. 


 क/ नर सर 27; छा किक 
वी वाखुदव हुव उसकी सकते की सी प्राती हुइ प 

| ६६ -३ गोल पा लक यश >त्स्नाइन्क ते नमन उम 

! ४ छ सके आर $ वत्तू पेसक् सा सुझ अश्ुवस्त मिला उस या ब-४ 
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हि 68 

















४ १ 7 शह प व हद चृ हु अर 75:प्रच्ः्त्य +पी ४ 
। # पका सयाग नहां बन वहा तक उच्बक्तथ दी प्रारती नहां हांवे जे 
रु 0५३ हे जप २ कप ले 
जप द्राप  छात 7 हा भर रबर एड सम्यक्धसका प्रा पास 
५ प्द्ा दा जी दंत पांच सर्तर बर एड सम्यक्ष्यका प्रीर्ती 55. 
सा न विलय शण कि पेट धाम ते हि 
72 ल्छाक--देठय साया[छ छापण, दाद्धातर परक्ाएद | हे 
हे डा 3 क < का 
4८११९ दे #< हु 
ता, पु आज ता ख्द्त्यू क्त्त्र व ७ ९०२ ५ 
हम हि का बहुत आल तक रूनयदत में पाद्या नदा हाव हा 
४ ४ खा उइुचडम्य योची श्र 
डोर २० 55० न व हक वर, बे हु मी ७ «०, ध /! 
5०70४ ४०४४७ 05720 2 2 2%5::25 77% 22 
के. 
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*, ] व्डैक तपसरचा-शुणान॒वाद, /४:८६३ [ ७. 
! स्वादिष्ट फल संपूर्त ग्रीनुष्टान. सुच्यत ॥ १॥ 
० थात्‌-जो परभव में देवेंद्रादे दिव्य भोगो की प्रात्ती होगो 


5 ऐसी इच्छा से तपर्थया आदि क्रिया की जांती हैं उसे गररू अनु 
९ पान कहते हैं अथोत जेसे सर्प नामक जहरी जानवर की गरढ 
* ( सूखकी लाल थूक ) का भक्षण करने से वहुत दिनों तक कष्ट भो 
# गव कर मरना पढ़ता है, तेसे ही वश्ेक्त अनुष्टान दुः्ख दाता होता है 
सारंश यह है कि-नियाणा मात्र अच्छाही नहों- तीथकर पद 

की प्राप्ती का व: चंस्स शरीर होने का मी नियाणा नहीं करना ! अ 
जशाद्र तो मोक्ष की थी अभिलाषा करने की मंना करता हैं, पे 
रन्तु. भावना बलकी कच्चांस वाले से यह होना सुशकिल हैं, ओर मोक्ष 
की इच्छा हे सो निरामय निष पुदुलिक है. इस लिये निरशेष गिनी 
>ज़ांती है. ऐसा नियाणा रहित निर्वोछिक तपही निर्जशा रूप महा 
४ फूल का दाता होता है 
0 २९ भव्यों ! कुछ अहार का त्यागा कर भुख मरने को ही म-' 
*£ गवेतने तप वहीं फरमाया हैः शास्त्र में, तो: दो प्रकार के- तप फरमाये3 
५) है;7? बाह्य तक सो निय नेमितिक क्रिया यों में इच्छा के निरोधसे 
(: साथन किया जावे ओर वाहिर में अत्यक्ष प्रति आषित होवे. इसके, 
छः भेदः-- (१ ) अनपाणी सादिम खादिम इन चारों हों आहारक 
£ स्वृस्प काल या विशेष कार जाव जीव त्याग करनो सो अंनंसन। 
तप इस से रागाद श्र जीते जाते हैं, कृप्ती का क्षय हातां &॥ 
3 ध्यान की प्राप्ती होती है. ( २) सुख ( खप॑) होय उस से कमी अ.] 
* हार करें, ओर उपाधी कमी करें सो. उणोदरी तप. इस से निद्र | 
आदि दोषों का नाश हातो है, संतोष ओर स्वध्याय आदि शगी 
की बद्धि होती है. (३) वहाती वस्तु निर्दोष इतीसे अन्य की'' 


पह 5 प्ले कम ऋ लत सा लणाता ले 2१००ल्लेड मी भध् स 5 शत हे 09०६ ३ 2 पतला: हेफ मी ले पर 


कत 22 88 न नं ज 








43 2806 20/22/0220 03 2 2  स 
७] ४- हैं प्रमात्म सागे दशक, ने [४२ £» 
दी हुई ग्रहण करना सो 'मिक्षाचसी तप. इसस व्याथी से बचाव होता 
है, और निरारंभादि बृत का पालन होता है. (४) दूध, दही, परत, तेल, ४ 
मिष्टान, क्षारः इत्यादि रस के त्याग को रस परित्याग तप कहते है. इस £ 
से झद्धेयों का दम्स आलहस आादे दोषो का शमन व खाध्याय 
आदि क्रिया सुख स होती है. (५ ) शरीरकी शीत ताए आदि रे 
दुःखों के सन्‍्मुख कर समभाव रख सहना सी काया छेश तप. इस* 
से अभिलाषा कृप होती है, राग भाव का अभाव होता है. ओर & 
कष्ट से अहग रह सहन करने का अभ्यास हांता है, आर (६ ) इ- | 
न्द्ीयों कपायें और योगाकी वृती को सक्षेपना सो प्रेत सलीनता है 
तप. इसे आशाका विनाश हो परमानन्दी बनता है. ( यह ६ वाह्म 2 
तप हुवे ) और दूसरा अतरड् मन के निग्नह स साथा जावे और 
दूसरे की द्रष्टे में नहीं आवे सो अभ्यून्तर तप इस के भी छः भेदः- !? 
(१) जो दो प्रकार स विनय करे, एकते “ मुख्य ” जो सम्यक 
ज्ञान आदि तत्ररत्न को बहांत मान पुवक घारन करे. ओर दूसरा “उप 
चरित्र ” जो ब्रिसस्‍्न के धारक आचार्य उपध्याय साथू आदिक होवें£ 
उनके वहमान प्वेक गणानूवाद वे नमस्कार करे, सो विनय तप, इस ९ 
से मान कपाय नष्ट हों ज्ञानाद छुण की प्राप्ती होती हैं. (२) जो ४ 
दो प्रकारे वेयावृ त कर, एक तो “कायिक भक्ति ” हाथ पाद पृष्ठ 
आदि चांपन करे, ओर दूसरी ' परवस्तु भक्ति ” अद्यरः वद्ध, ओपध £ 
आदि निर्दाष रा देना सो देया वत तव. इससे धर्मात्र सदणणों £ 
के सदगग का वाद्ध हांती है, आर मान कपायका नाश हाता हैं 
ै 2 दाषित हय आत्माका घति क्रमण आदि क्रिया कर पत्रित्न है 
फैरा सा प्रायश्रित तप. इस से बृतों की शुद्धि होती है, आत्मा: 
'निशल्य होती; कपाय कृपता थारण करती हैं. ( ४ ) सर्व, उपाधीका £ 


७ कह 5७ 90 ० ३ (७ हि_- ० ४३ #स के ५ | 3४ का, कण. «का «३० «३७ , मु 
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5 हर “<क लप्रची-धुणास॒ुबाद भश्ड ई [& ॥# 
७ वीग कर नाथ्वदतता वरन कर सी ध्यान तव, इस से सन वा ६ 
*$ सूत है| प्रणायों की अनुकूलता होने से अक्षय आल्मानन्द की प्राह्ती £ 
* होती है, (५) ज्ञान प्रभाव से प्रमाद का दाग कर श्रत्षा छुक्त 


है > 


हु 
ख््् 


७ जैन सिद्धन्तों का पठडन करना सो स्वध्याय तय इस से झूई 
] स्फूरतों हो प्रणाम की उज्वलता हाती है, ( ६ ) वाह्च द्रविक पद 
*ओर अमभ्यान्तर कृषाय वति से निवतमा सो विउत्सर्ग क्ाव्यम 
इस से निभय पदकी प्राप्ती होने से मोहका क्षय होता है. ज 
४ परमानन्द की प्रा्वी होती है. यह ६ प्रक्सरे बाह्य ओर 
४ अभ्यन्तर दोनो मिल बारह प्रकारका तप हुवा सो तम-ख्ीजी के 
5. ३० वरोक प्रकारे दो तरह या बारह प्रकृरे तप करने वाले 
९ तपश्वी राज महाराजा धराज कर्म बन्द को जहा मगूलपे क्षय कर 
> परमात्म मांग पर गयन करते है. और खटप काछमें परमात्म पद 
५ भात्त करते है. 


श्ज शः& 
ट्रक 
» 2४५ 


ख्र्थ्न 


69 
रे 
हक न 
(४१ 
“43 
“जा के 3०7 बच, 2 ५७ (० ८ 
८25 ७2८5 ४७ 5 07 23.0 50 फेक 3५८ रे दे» 


*ँ 
078 
हे || 


श्र 

£20(/2 

/592 
हि 


३. १७, «९, ्छ ब्त, ई 
222७ 0505९ ० ० (००० ०५ चज (७०५, : _ कट 


 - शोक जनाज्ञा पुरस्कृत्य, प्रद्ृते चिच शुद्धितः॥ 

४ त्रेंग गम मत्यन्त सथृतं तद्धिदों विहु; ॥१॥ / 
पक ० यह हर हा मर 
हे! - अँधीत ले जनन्‍बर का आज्ञा के अछुयर व््रशड रोहत 


# मिमक मनसे संवेग वेशग्य में अत्यन्त छीन हुवा जो क्रिया करते: 
# हैं उसे अछत अशुष्टन कहते है. अथात्‌ यह अबुशन ही मोह आदे 
४ कर्म झप जहरका नाशकर शित्र सुख॒हय अशतर्कां दाता होता हैं / 
0. ३१ ओर ऐस तपस्वी माहात्मा ओंका शणाजुवाद करने वाल; 
» थी सदण॒णों के अड॒गगी होने से महन्‌ पुण्य फलकी प्राप्ती होती 
५: जिससे परमात्म पद भाव कर ते है, ऐसे तपश्थी जी के शणाव॒वाद 
४ फूल दायक है. 
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ऐसे तपश्वी मगवेत चतू।बंद संघ के पएज्यनिय होते है उन्हें 
'5 चर्तावध संघ का गंणालुवाद किये पहिले तपल्ली जी भगवंत को * 
“>बत्रि-करण त्रियोग की पिशुद्धि से नमस्कार करता रे 





है... परस पूज्य थी कहानठी ऋषिजी सहाराजके स्पप्रदाय के बाल. 9 
| ६६ 0 
| त्रम्ह चारी माने ली अमक्‍मालख ऋषिजी सहाराज राचित हु 
| हा परसात्म सागे दशक मअन्वदा तपरवी गुणा है 
/ ४ है * पी 
५5 नुवाद नामक सप्तम प्रररणस. न्‍ 
0 ५६ 
छा समाप्त, 9३ 
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हा था 
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रा 
५ आज 2287 
नर ः 
ह # 
डे 6 
० प्रकरण-आठवा, ढ 
ृ मा ;। 
५॒ । ६६ बन्द के | ' 
संब-का-वत्सछ्ता , 
2 ॥ घ नाम समोह का है, अर्थात्‌ वहूत जन एकत्र होवे उसे; 
पाप 2 हा डे 
४०) संघ कह ते हैं, सो यहां साधू साध्वी श्रावक आविका: 


४! ॥०2 > | इन को संघ कर के बोला ये हैं और वत्स नाम गो के ६ 


पुत्र का है. अथोत्‌ जस गाय अपना बच्चपर उग त्ता रत उसका | 
#पोषणा करती है, तेसे ही जो महान्‌ प्राणी वराक्त चतावध संघ की 2! 


९,भक्ती करें. उसे संघ वत्सछता कहां जाती ह भा 
जु ओर भी संघ का दूसरा नाम तीथे भा हैं तर-कनारा स्थ८॥ 


धो 


४२ है अथीत जो संसार रूप समुद्र के किनारे पर रहे हे ऐसे साधू सा, 
* ध्वी श्रावक श्राविका इनका तीथ मी कहे जाते है ४ 
है ऐसे जो उत्तम प्राणी हैं कि जो संसार समूद्र का पार पाये: 


(किनारे आकर रहे, थोड़े ही काल में मोक्ष प्राप्त करने वाले ऐसो की || 


वत्सलता अथात सेवा भाक्ति करना सो संसार का किनार (पर) भाप ६ 
कट लुं5+ डे के के मेक मे के केक: मी नेट पक ने दर बेड ९ के बेड ॥ ने 23 20: 72:22 22 ॥ 
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४ कर ने वाला जो परमात्म पद है उसकी प्राप्ती का मुख्य हत्‌ है. इस ह 
» लिये संसार पाराथा जीवों को इन चारों हो सघ तीथ के अंबल गण % 
४ के जान होना, और उन गणाज्ञों क। भाक्ते करना / अपने तो गण 
(बत की प्रजा, निग्रनों को पूजे वो पंथही दूजा ” इस छिये अचल !;५ 
५ चारही तीथ के छुण दशा कर फिर उनकी साक्ति करने की वि द 
धना चहाता हूं. ५ 
४. साथ ? साथ शब्द के पर्याय वाचिक शब्द शास्त्र में अ-£ 
(/ नेक है, जैसे समण, महाण, मिखवू, 'न्ग्नन्थ, सा, प्रवाजक सवात दे 
# भगर्ष, अणगार अतीय व्गेरा. तेसे अन्य मतावढ।म्ंबयों भी साथ 5 
की अनेक नाम कर के संबोधते है, जसे संन्‍्यासी, वेरोंगी, अतात 
£ गीसाह, तंसे इहुबश, फुकार, वर्गेर. परन्तू कुछ कारे €( गण विन ) ४ 
नाम धारण करने से कुछ गरज नहीं सरती है, परी होती है. नाम: 
जस गुण भी चहाइ ये : जो क्राथ मान माया लाभ आदि दुषय्गों £ 
का समावे अथात्‌ ढांके उन्ह को समण कहे जाते हैं. २ प्रथव्यादि 2 
>ऊःहा काय के जीवा को जो स्वतः हणते मारते नहीं हैं और दृ- # 
“सर को उबदेश करते हैं कि ' माहणो २! अथाठ मतमारों २ उन £ 
$ ये महांण कहे जाते हैं, जो कमा को डरसावे या निवद्ध ( किसीकी ८ 
४ भी फिचित मात्र दुःख न होते ऐसी विधी से ) भिक्षा वबती अहार | 
४ पख. आदे ग्रहण कर अपना निवाह्य करते हैं सो मिख्खु-मिश्षु कहे: 
जात हैं. » जो द्रव्य तो धातु रूप परिग्रहकी और भावे ममत्व 
परह का ग्रन्थी ( गांठ ) वान्धनसे ननिवते हं सो निग्नन्थ कहे जात 5 
5 हैं. ५ जो पाप काय निपजे ऐसी भाषा नहीं वलते मृन ( चुप ) 
 धबारण कर ते है ओर मतलव से ज्यादा नहीं बोले सो सनि, ६ जो 
संसार के सर्व झार्य से निवृर्ते रर्माथ शरीर अपैण किया सो प्रव- 


७७७७ ५६5 
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(जिक. ७ जो स्ववस से यम अहिशादि वृत को आरचाण कर पढे 
* सो माइन्द्रियों के बिक्कर की जीते सो सेयती < जो स्वात्मा और प 
*रात्मा का रक्षण करें सो ऋषि. ९ जा पर रहित आनेयत वारसी मे 
४ अनगार. १० जो अजिन्त तिथी के नियम विगर भिक्षा को जावे से 
# अतीथी, ११ सब से श्रेष्ट वृत पारी व आज्ाका मोक्षा्थ साधन के 
» सो साधु, तेसे ही जो काम काघ मद मोह छोम ओर मसत्सर इन छ 
४७ बेरीयों की मारे सा न्यशी. राग ठेव विषय कबाय से निम्रत सो थे 
४ रागी. तेसे ही दुनिया के काम से दूर रहे सो दुर्वेश. और फिकर 
* फाके करें अथात दुनियाकी जजालू में नहीं फसे सो फकीर 8 
७ यादि नाम प्रमाण गुण होवे उन्हे साथू जानना 
। साधूजी महाराज २७ गुत के थारक होते हैः-पाँच .महाव 
> पाले. पांच इन्द्रिजी ते. चार कषाय दाल, इन १४ गन का बयान सं 
गुणाबुवाद नामक चोथे प्रकरण भें होगंया. ओर १५ मनका र३ 
भाव अतिचचल है; कूमाग में अबिक प्रवर्ता करता है, जिससे शे॥ 
#« कर सुमाग में लगावे, प्र ध्यान में रमाने. सो मन सभाधाराणीय 
# १६ बचन का पाप मांग मे प्रवृतेते हुवे की रोक कर परमोपदेश वे 
शुभ काय में प्रवता वे सो वय समाधारणा. १७ काया परमो: 
साधन की मुख्य साहायक है, इसे तय सयम्र परोप कार आदि शु। 
कार्य में लगावे सो काय समाधाराणेया ( यह तीन समाधी युक्त 
; ६4 अतःम्करण के पारणाम सदा सरल पं बद्धी के कार्य 
७ वता लिये रख सा भाव सच्चे. १९ शरेर आदि सम्बन्ध के सबः 
> से किया अवश्य करता पड़ती है. ।जसका नियम शाख्र में कहा है 
४ उस सुजब काछाकछ जां धम्म क्रिया समाचरे सो ' करण सम 
४९० मन वचन कायाके जोगोका निग्रह कर सत्य मागे में समा 


पर चल 6७ डे 
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सो जोग सच्चे २१ माते बुद्धि और श्रूती-उपयोग यह दोनो ज्ञान # 
जिनके निर्मेठ होगें, और वने वहांतक पड मतके शासत्रोकी जाने नहीं # 
तो स्वमृतके अभ्यासी होते सो 'नाण संपन्न. २२ ज्ञान कर के जाने # 
हवे पदाथ को यथार्थ जेसे है बसे ही श्रद्धे शका आदि दोष रहित # 
प्रवर्त सो दशन संपन्न. २३ जो यथाय श्रधान किया है उस में त्या १ 
गने जोग को तयागे, ओर आदमरने जोग को आदेरे. चार गती या है 
चार कृपाय से तिरने का उपाव करें सो / चारित्र संपन्न ” २४ प्राप्त £ 
होते उपसगे। को सममभाव कर सहे. संतप्त होवे नहीं, किसी वक्त & 
क्रीधका उदय होजाय तो तूत आप उसे शांत करे सो 'क्षमावत्त २५ ६ . 
शुद्ध सीध न्याय मागेतें प्रवर्तें, सदा वेराग्य भाव रखे सो वेरग्यवेत' 
२६ पूर्व कर्मोंदय कर वेदनिय ( दुःख या रोग ) की प्राप्ती होवे उसे 2 
कर्म निंजराका मौका मिला जान समभावसे सहे से वेदनिय सम अहिया # 
सनिया. २७ ओर ' मरणोंति सम आहिया सणिया ” जगत की कह- 
वत है कि मरने से नहीं ढेर सो दिछ चहाय सो के ' साथ जी £ 
जानते हैं कि जो मत्यूका नियप्रित समय है वो कदापि टलने का » 
नहीं. फिर डरने से फायदा ही क्या ! और डसतो पापी प्रागी यों को £ 
होवे, क्यों [कक उनको पापका बदला देना पड़ेगा, पर्मी जीव को तो 
हष ० होता है, क्यों कि इस शरीर से जो कुछ अपना मतलब 
करना था सो कर लिया. अब यह निसार शरीर क्या काम का ऐसा 
'जान मरणांत में समार्धी मरण कर आयुष्य पुणे करे 2: 

२ यह संक्षेप में साथजी के सुनो का वरणव कहा, इसी मुजब है 
साली जी के गन जानना. फक्ता श्र लिंग की परखशता के सवव से £ 


। क दोहा-मरन से जग डरत हे. छुच्द सन आधपक आनन्द श्र 
| छाथ मसरेगे ऋब भटग-. पृूण परमानन्द न्‍ 
श्र 
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९! किंतनेक आचार बिवहार में फर्क पड़ता हैँ जेसे कि>साथू तो; 
» पिना कारण एक आराम में शत उष्ण काल में एक महीने से ज्यादा: 


बज अर 


४ नहीं रहे, ओर साथ्वीजी को दो महीने रहना कव्पता है. ऐसे ही साध 
४जी को तो ७२ हाथ से ज्यादा वद्ध रखना नहीं कल्पे, ओर साथी # 
जी को ९६ हाथ वख्र कत्यता है. ऐसे ही साधु तो अग्रतिबन्ध वि- ; 
हारी होते हैं. ओर साध्वी जा विहार आदि प्रसड्ध में ग्रस्‍्थ की से 
४ यहायता की जरू पढ़ती हैं. वणेरा फरक है. परन्तू जे २७ घुन /( 
* कह उन में कुछ फरक नहीं समजना. यह दो संघ-तीथ के शन कहें. 
३ आवक * आ्रावक शब्द की अ्रधातू है, जिसका अथ श्रा: 
४ वण करना सुनना ऐसा होता है अथात जो परम शाख का अवण! 
* कर सो आवक, ओर भी श्रंवेक शब्द के तीन अक्षरों का अथे ऐस 
“भी होता है. श्र कहतां अद्धावत अथात निग्रन्थ प्रबचन जो शास्त्र £ 
के बचन हैं उन पर पूर्ण आस्ता रखे, तहा मेव सत्य श्रद्धे, वा दा 
(नव मानव किसी का भी चछाया थम मांगे से चर नहां. अपम/ 
5 माग अंगीकार करे नहीं, जैन पर्म के मन, तन, घन, अपेण कर प्र" 
वृत “व्‌” कहता विवेक बंत आअथीत्‌ वेपारी छोक श्राह्की की गर्दीई 
९ में भी अपना नफा उपाजन करने का अवशान मूलते. नहीं है. तेसे £ 
5 आवक भी संसार के हरेक कार्य करते हुवे पापसे आपनी आत्मा ब-0 
* चाने रूप नेफे के काम को भ्ल ते नहों हैं. थोड़े पाप से काम नि* 
७ केलता होता ज्यास्ता करते नहा ६. के कहते क्रयावतत अथात्‌॥ 
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जा,नित्य ननियामत कया कर ने का है वथां ठम्ता ट्म सदा करत ६, ॥ 
+ जस नद्रा आदे प्रमाद पटाने एक महांत राजा बाक्षग रहे तब जा ५ 


७ ग्रत है। दूसरा कोइ पापी जीव जाग्रत नहों होवे ऐसो तरह चूप चाप 


४ सामार्यक दृत घरत करे, बावक्राग का कांड (छाऊछ दोगा) न॥९ 
है ७ न के कक जे३ ने हक नेततेनद् के गे के हेड था पद + 9 8039 2++ ५ हेड नी मेठ मे दे ने+ है।॥ नें 


'औः 


अल 4 ०2०/4 0720 220 02720 20440 02/05/2206 पट शा 22242: 42% 4 
0 | >> + परमात्म सासे दर्क, फंड [१९१ (£ 
(होगे वहांतक मनेग विचार करे कि में कोन हुं? मेरी जात कूल क्या ह 
: है: मेरे देव गुरू कोन है? मेरा थम क्‍या हे ! मेरा कृत्या कृत्य (कर 
ने योग्य नहीं करने योग्य ) क्‍या है ? आज के दिन में कोन २ # 
से धर्म छत्य कर सक्ता ईं ? जो २ धर्म कृस उस दिन में होने जैसे है 
; दीवे उसका अमिग्रह निश्रय कर ते हैं फिर वक्त हुवे यथा विधे प्र- है 
& तिक्रमण करते हैं, नियम धारण करते हैं & विशेष नहीं बने तो धर्म £ 
७ पुप्तक का एक पृष्ठ निय नवा जरूर ही परत है, व्याख्यान वंचता £? 
है| जग करते ते हैं. सामायिक पूर्ण हुवे माता, पिता, वड़े भाई 
5 भोजा३ ( भाभी ) आदि जो वयोवृद्ध व गुनावद्ध होवे उनको यथा > 
“उचित नमस्कार करते हैं पांव लगेते हैं. सुख शांती पूछेत हैं. फिर 
/ अन्य कूटम्वादि को मधुर बचन से संतोष उपजाते हैं. छघ॒नीती  पै- ९ 
शाव. ) वी नीत (दिशा-न्ञांड ) के कारण से निवृत होना हांतो 
फासुक निर्जाब जगह भले वहांतक पाखेन में मोरी पर नहीं जाते £# 
/ है. हरी लकशी से व सचित वस्तू से दतिन नहीं करते हैं, खानभी (: 


४ छा फा जमीन पर वे नाछा मे मा मे पाना जाब एस स्थान- ८ 


७ 


० बम * ८५ (5९ 
£ नही करत है. ज्यादा पाणी नहीं दोलते हैं. तेल चदन आदि वि: 
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बी पे ज्जष्न चुट 5 #+ ७ भे > हि /< ४५ 
5“ व गा छगाते ६. चहा कापी चिछम वड़ा भग ठन्डाइ आद हे 
हि 2 ० 
पा दस बा कत - > म (ः 
| # ? सदझाव वस्तु. "ानजाव वस्तू- * वगय. ४ पररमसी- ५ $£ 
३35 आप रे आन हा के ० 4६ 
(४ सेल. ६ सेघण <+ वस्तु. ७ बस्तर < बाहन. ९" सजा-विछान, 


४६ * * विलेपन, २११ कूसील- !३ दिशास गमन १६ झाम. १० अहार : 
५; पाणा, १६ मदह्दी १६ पाणी. १७ अग्नि. (८ हचा. !९ लिलानरी 'हे 


के रा 
$९ र. २३ रवदेती ऋछम. इन अं 
४ *२० छथायार, १ चए 5६ स्चता कम. इस २5 घालमस आज अमर हट 
हर मं ््ण्गा # बा हि न इप्रात दःस्ण्या ९ 
४, झास नदयर्ू या कर ता इनसन ते नहीं इसूगा | ऐसा सदा £ 
षू अर छ.. धो रा - रे 
४ नियम फरते हूँ पर 
प ह #, 
सच बह च के! कं जि ह 

दस २पस्थ बेपिपड मद फिड्रपड पक स्‍प ड बस्ड सपडप पड व कक्ट सदा + १७ कद 
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ट् 
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किसी भी प्रकार का व्यश्न लगाते नहीं है, क्‍यों कि यह शरीर की ' 


ओर बुद्धि की हानी करता होते हें. प्रहर दिन आये पाहिे भोजन 


नहों करें. ३९ अनंत काय २२ अभक्ष व विंद्रप निन्‍्दानिय वस्त॒का $# 


भोजन नहीं करे ते है. भोजन निष्जाती वक्त शत्रस जीव की घात! 
न होवे इसलिये कोइ भी वस्तु विना देखी उपयोगमें वापरनेमें नहीं? 
लेते हैं. भोजन तेयार हुवे साधु साध्वी का जोंग होवे तो अत्यन्त 5 
उत्सहा भावसे यथा विधी प्रातेछामते है, और शक्ति वत होवें तां£ 
धर्मी श्ञावक को भक्ति. भाव पूवेक अपने बरोबर भोजन कराते हैं ० 
भी अनाथ अग हीन गरीबी को यथा शक्त साता उपजति है 
ष ्तबो सुपारी आदिका सेवन नहीं करते हैं, और वैपार में! 
! बहुत यत्नो रखते हैं, अयोग्य बहुत हिंशक निन्दीनय जाती; 
रुद्ध राज विरूद्ध वेपार नहीं करते है. वेपार में लाभ की मयाद 


न्ध ते हैं कि रूपे अनी उपरांत नफा नहीं लेवूगा. इस से पेठ पर# 


९ अर शा ॑ ्‌ 


[त जमता है. नयाग्रत छाभ हुव त्रष्ण नहां बढ़ाते है, वंपार के 
मे प्म का भा हिस्सा रखत है, धर्म भाग, पत्र भाग, राज भाग # 
पवते नहीं हैं, दगाबाजा ठगाई३ नहां करत है. आर कषाहइ आ 


दिक हिंशक छोको के साथ लेन॑ देन नहीं करते हैं. पर्व आदि ० 
तीथीको वेषपार व आरंभ का काम छोड पोषा वे दया करते हैं, पि 

छा पहर दिन रहे वेपार बन्ध कर भोजन पान से निवृतर होते है, / 
रात्रीं की बंनेतो चारही आहार त्याग ते हैं, नहीं तो पाणी उपरान्त & 


४ कुछ भोगवते नहीं हैं. राल्नी भोजन मंहा पाप का कारण हैं, सन्ध्या! 
* समय सामायिक प्रातेक्रमण करते हैं. फिर दिवस में किये कार्य का 
चिन्तवन. ( हशाब- आदि कंर ) नेवत होते हैं. सयन स्थानको# 


१ विकार उत्पन्न कर एस [चत्र आद स नही श्षुगार त ह. परन्तु हित ॥ 
अ६22+%+ 5:42 कक लेट 4 पिलनल्ट ड़ नर ये दे पे/नेंग टेक ेगनसटक ने हटके लड आप 2 में 
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“८२०4 ८5८२5 रस ४ /रज रे (रा संभव रचेच क्‍बक । कद स4 £एत।2 एफ 
८] “अकपरमसात्स माग दराक- ४ /“ < [ (६३६३ 6६ 
(शिक्षग के संक्षपत शब्दा के लब॒ के तखते लगा रखते है. पक जो | 
मन विदव कुआगयें जाते हवे को रोक रखे सरास्धन के साथ भी वे * 
/ ञञप अम्यादित और विशेष विषयाश क होना वड़ा हानी कारक सम- ४ 
“जे हैं. वीर्य का जिदता रक्षग हो उत्ताही खुखराइ समजते है. है 
: ज्यादा इच्छा नहीं रुके तो छः परी वगेग धरम पर्वो में अवश्य ब्र- 
/म्हचर्य पालते हैं, ओर अन्य रात्री को भी एक वक्त से ज्यादा ।वे 
*पय संवन नहों वर ते हैं, स्री की सेजा में निद्विस्त नहीं होते है 
' निद्रा क पहिले [मेनस्तवन संगलिक बंगेरा स्मरण कंर सो ते हैं कि 


ं 


४ (जमे शांत तिद्रा आती हैं. इत्यादि जो नित्य नियमित क्रिया: 


/ 
4 


£ जे कर ते हैं सो श्रावक कह जाते हैं 2 
ऐसे श्रावकजी २९१ झ॒न के थारी होते हैं सो कहते हैंः+ ४ 
१ ' अखूदो' क्षुद्र पणे रहित होगें. अबलू गन तो जिनिश्वर भ- 
गत ने प्रकृतियों को मोह सरल बनाने का ही फरमाया ६, अस्तान %# . 
$ वन्धी आदि प्रकृती का क्षय वे क्षयोपशम होने से जिनके स्व॒भावममें ४ 
, से क्षुद्र पणा. तृन्छाणा, नीचेयणा, सभा(वक ही निकल गया हो, अ श् 
४ परावी का भी बूरा नदी चिस्तवे तो दूसरे की कहनाहीं क्या ? सब £ 
के हित कतो होवे; आर हरेक काये द।घ विचार से करने बलि हावे 
; २  रूबवं / रूपबंत होगे. यह वात कसी के स्वाबीन की 5 
न है, परन्तु जो जाव पुष्य का सवय कर आते है वही श्रावक ६ 
४ के घर अववार लेते हैं, वो सवाविक रूवेत हते हैं. कहा है [#- 
€' यत्रा छाते स्तत्र गुण वसान्त ' अबोत्‌ जिनका रू सुन्दर होता £ 
»६ उन के सगे भी बहत कर अच्छे ही हात हैं, परन्तु यहां एसा नहीं £ 
सम्जना कि रूप होने को धर्म प्रहन नहीं करना, धर्म को तो सब 2 


“पमतण कर सक्त हू, अर पम् सत्र का है. सुख का कता हांता ह ् 
*+ है ६५ २४९६ २०४५८२५ स्पर्श; 2:६१ (८३६ ६+%:ए ८ 
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2(फक्त यहां तो व्यवहारीक शाभा के लिये कहा है 
है ३ “पंगई सो मो * प्रछृत्ती का शीतल होवे. अर्थत ' रुपे 


५ रूंहा उुण बाइंडा, रोइठा का फूंठे ' इस माखाही कहवत सुजब शण 
विन रुपवेते शोमता नहीं है. इसलिय जैसा रूप सोम्य होवे वेसा, 
2 अतः करण भा स्वभाव से ही ( कझतवी नहा ) शीतल चाह. क्यो 
# कि क्षमा गण ही सब संदग्णों की वारण कर सक्ता है, शीतझू खभा 
'४वसे सब जीव निटर रहते हैं विश्वांस निय होता हैं, और उन के: 
सम्बन्ध में अनेक प्राणी सद्ोध आदी प्रसंग का गराव्र हो घना: 
वन शक्ते हैं । 
" ४ ' लोगपियाओं ' जो शीतंल स्वभावी होगा हैं वो सबके! 
(प्रिय करी लगेते है. यह स्वमावोकही है. और श्रावक जन इसलाक 
5 परलेक ओर उमंय लोक के विरुद्ध कोइ कृतग्य नहीं करते हैं. (१) 
3 गणवत की या किसी की भी ।नेंदा, सरल, भोला दुगुणा, इत्यादे 
2४की हँसी ठंद्गा. जनेंखरी, पनश्वरी. गणंवत, प्रख्यातावंत, इयादे महा 

$#जनो का-ईपौ-मत्सरभाव; सामर्थ्य हो कर. रवधर्मीयो, जाती: बन्ध्वो 
# अनांथो. अभितो की सहाता नहीं वरना; इंयादि कतंध्य-इस,लोक; 
2 विरूद्ध गिने जाते हैं; सो श्रावक नहीं करते हैं. * खेती वाडी, सडक: 
*% पुंछ, गिरेनी, बंनकटाइ, आदि महा आरंभ कंम करंनो, तथा इनका ठेका 

४ इजारा लेना. ' कोय्वालः आदि की -लोकोको त्रास दायक पंढियें।/ 
2; इत्यादि महा हिंशाके केर्म से इंस लोक में तो द्रब्यर्वत मान महत्व 
* की प्राप्ती होती. है. परूुतू आंगे के जन्म में नकादि दुर्गती में रोख 

४ दुश्ख भुक्त ने पडते हैं इसालय यहः परलाक विरूद्ध कग्म गिने जाते /! 
2£6:सों भी श्रावक्र नहा,करते हैं. ओर: (३) दाना लोक विरुद्ध कम, 


5 है सो-सात दुव्यभका सेवन. जैसे [ $] (जुबां ? संट्रेका अक लगानें। 
|. केइ ओल्ड #से >किक लेकर कट कर> अंक स्ककरड कक क ्फ प के सेट सटे अप पे 
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हहइक पा उ फकटर हफटस कक व्कटउ ककटड १ के इ १: २४ कर +/४ ४३ ८सेक 
५ ८] ८४ + परमात्म सागे दर्शक ५-८ [१५६५ ॥# 


और 














का, नके। दवा, तास सजफ, सतरज, आद उल; वर जितन ७ 
र जीतने काम हैं सो जुव्रा की गिनतीमें हैं, इस ।पेन्न में पढ़ा # 
£ हवा प्राणी घरका पनका सत्यानाश कर दिवाला निकाल, चोरी आ- ४ 
दिक कु-कऊप कर इजत गया सजा ओर पंचोंका सन्हेगार हो नके# 
» आदि दुर्गतिम चले जाता है. [१] जूबा जेस कू-हम से उपाजन 
किया हुवा (हरामका ) बन सुकृत्य में लगना तो मुशाकेल है, इस 
४ लिये जगारी बहत कर मांस अहारी होता है, सो जलूवर-मच्छादि, 
// थलचर गो आदि पश्ठ ख़चर पक्षी यों इनका मांसका भक्षेण कर ने # 
# वाले निंदय बन ते २ मनु॒य्यों को मार ते भी नहीं अचकाते है, पर्म 
४ विरूद्ध जाती विरुद्ध कर्मकर इस लछोकमें इजत ओर विश्वास गमाकर १ 
कुष्ट भगदर आदि मकर रोगों के ग्रास होकर मरकर नकादि दुगे- ७ 
«ती में जाता हैं।[ ३ ] मांस का पचन.मदिरा बिना होना सुशकिल 
है इस लिये मांस अह्यरी दारूढी बनाता हैं, ओर नशे बंशुद्ध हो £ 
£अशब्री भें लोट्ता है, माता मम पुत्री से. विक्रम कर लेता है, आर 
पिष्ठ भोजन का छुब्ब हो पनका नाश कर केंगालवन जाता हैं. + 
धर में सदा कृश मणा रखता है, ऐसे कम से इस भव में इलत गमा £: 
श्पहादःख से मर नकादे कृुगति म॑ चला जाता हैं. [४ ) मद मस्त ४ 
हवा स्वर से अन्नप्तहों भेगी आदे नयी का ऐंठ बड़ा जो चेश्य। # 
"नामक दयडे को जोरू के ग़ड्ाम बनते हैं, वो जाती धर्म घय बुद्धि £ 
*आर प्रिय शरीर का भी गर्मी के रोग से सत्या नाश कर, नरक में ४ 
“जा पालाद ( लोह ) की गरम पूतली से आल्गन कर ते हैं. [५] 
शेष दु्म वेश्या के घर रा पाथ खाने की मजहा से संत| नहीं हो 
"अपने नीच मनकी रमाने निदय कामे में छरत्व बताते है. निम्न ४ 


वन पहाड़ी में, थूर कट पयरोर्म अवहात, निमाल्य घांस फर्म खाकर ) 
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अपनी उम्मर तेर करने वाले अनाथ जीवो अपने कुटस्रमें अमन चपने 

2६ कर ते ।हरण सशले आदि जीवों को बाण गोछी आदि शख्त्रों से मार 

# आकन्द करत दंख आनन्द मान ने वाले इस लोकमें कृष्ट आदे भरय॑ 

कर विमारी योंकें आसित हो नरक में जाते है. वहां यम देव वैसी 

&7रह उनकी शीकार खेलते हैं. [ ६] चोरी ओर भरी ( परज्नीगमन-) 

# इन दोनो कामो की तो प्रायःसबी छोक ।निन्‍्दा करते है, परन्तु वो 

४ दुन्य श्री तो इन-ही काममें मजह मानते, अपने धतका नाश. कर. 

2 प्रणान्त संकट सह कर जिनोने द्रव्ह का संग्रह किया, और प्राण से भी 
अधिक प्यारा.कर रखा है, उन के घर अचिन्य जाकर उनकी गेफ 
लती में या धोके बाजी कर धनको हरण कर लाते हैं, जिससे वो . ध्‌ 

इनेशवरी बेचोरे अक्रान्द बिलापात करते हैं. कितेनक पम्तत के मारे 

# प्राण भी छोड देते हैं. ओर वो चोरों भी उस धन से सुख नहीं भो 

$ गव सक्ते हैं. कहां है किं- चोर की माका कंठि में मुद्रा ? अर्थात्‌ 

| चोर के सब, कुठव सदा-।चता में हीं रहता है ।क रखे कम प्रगटे 

2 मारा जावे और पाप प्रेगट ने स कारागृह (कद खाने ) के अनेक 
दुःख भुंक्त अकाले ग्र॒त्यु पा कर नंक में. जा यमो का अनेक जास' 

अमुक्ततां है-' [ ७ ]-चोर लोक जार कर्म करने वाले भी. होते हैं. जार 

'$ को सदा दृर्ध्यन रहता है, कार्य साधन उपंकार्यों की वगेरा जबर 

४ हिशा करता अचकाता नहीं है, उस कामान्ध को इतना भी विय्यार' 

5 नहीं होता है ।र्क जो ख्ी अपने पती की नहीं हुई वो मेरी कब होगी, 

ओरं प्यारी यों के हाथों से प्यरो के कंवल होने. के कह. दाखंड। 

* मौजुद होते भी वो केम नहीं त्यागते सुजाकादि कू वितारी या. से | 
सटकर मर नके में वेरया विछासी की तरह विप्त मोगवता है, यह। 


तो विन दोनों लोक विरुद्ध कमे जान श्रावक कदारे नहीं -कए 
कद 2कक ७ शव आ चाहे वनडे के दे कटेड के ४ पदक रेड के जे भी के बेड ये अप कर 


5 च्ड न के 
हे क है और 
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ते हैं वो सब लोक के प्रिये होते हैं; और भी दान मान से छोकाका 
चित अपने ताब में कर जगतू की प्रीती संपादन करते हूं 
५ 'अक्रो ' छोककी प्रीती वोही संपादन करेगाकी जिसका £ 
चित अकरूर-निमठ है।गा. क्यों कि जिनका मन निर्भेठठ होता हे,/ 
वे सव को निर्मल समजते हैं. जिससे वो छिठ्री नहीं होते हैं, छिद्री है 
का सदा दृष्यान रहता है, वो अनेक सदूशणों पर पाणी फ़िर हुगु-# 
णें। के तस्फही लक्ष रखता है, जिसस वह २ संत महात्मा यागी वे 2 
'गगी यो का भी द्ोही हो जाता है, दोनों लोक में अनेक आपदा ७ 
क्तता है, ऐसा जान भावकजी हरेक सदग॒र्णो के ही ग्राही होते है 2 
धुण ओर ओगुण प्रायः सभी वस्तू में हैं, जो एकेक वस्तू के अ-है 
!वगुण धारण कर ता वो अवशुण का भन्डहार हो जावे, ओर शण था-& 
/ रण करें तो छणका अन्डार हो जावे, जिससे दोनों लोक में अनेक 
सबका भुक्ता बने, ऐसा जान श्ावक जी ग्रणानुरागी होते हैं. रण 
ही गण ग्रहण करते है सा पे 

* ६ 'भीरू! जो गण ग्राही होवेंगे वे छुण के भन्डार बनेंगे 

आर गण रूप खज़ाना जिनके पास भरा होगा. वो उन रनों को ह- 
“रण करने वाले, व मठीन करने वाले चोरोंस जरूर ही दरेंगे, रखे भेरे 
गुनका नाश न होवे. या किसी प्रकार कलंकित नहों होवे. इस दरसे < 
/ हसते हुव वो ( १ ) द्राविक चोर तो-अधर्मी, पापी, दुब्येक्षी, अनाचारो 2 
पाखन्डी, म्लेछ कत्पनी, विश्वास घातिक, चोर जार इत्यादि आयो ४ 
:£ ग्यू का सघ नहीं करेंगे. आर (३) भाविक चोस्मद, मत्सर, दगा 
४निन्‍्दा, चुगली, व्यागियार, हिद्या आदि दुर्शनी का अपने गण रत्नो £ 
५» खजाने में प्रतत्त नहीं कर ने देन हूं, सदा सावधान रहने हैं. इन :' 


है ४ बा ६ 


कि 

रे कं: हर न हर 

» ए्नसों चाराका जसमे हा वा भयइुरण हान सन दाम ने वह २० 
> ्र्ड 

३ ७ ऊह 
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2 प्राकृपी जपी तपी ज्ञानी ध्यानी महात्मा ओंकी धूल में मिला दिये: 
# है,इस वास्त इन से ढर नाहीं उचित है. जो ढरेगा सो ही वचेगा ! मि-/ 
£ रुव-डरना यहभी अवल दरजे का गुन हैं. इस गुण से अनेक गुन: 
९ आकृषण हो चले आते है. अथात्‌ जो लीकिक अपवाद ।नन्‍दास' 
“से ओर परलाक नकादे गती से हरंगा,वो अकाय, पाप काय नि-/ 

न्द्निय कार्य से जरूर बचेगा. ह कार्य से बचने को इस शुण की: 
४ बहुत है| जरूर है. परन्ठ धमान्नती के स्थान इस शण का आश्रव: 
* लेना उचित नहीं है. जो ओषधी जिस मरज पर वापरने की हो्त 
४ है वहीं गण करती है, उसके प्राति पाक्षेक शैंग की मियने के लिये तो: 
5 प्राति पक्षीक ओषधी हो गण कतो होगी, यह बात अवश्य ध्यान में 
४ रखने की है । 
५! ७ *असठ जो यथा उचित स्थान यथा उाचेत वस्तु का व 
» गुणका व्यय करते हैं, उनको असठ स॒क्ष कहे जाते हैं. और भी सठः 
£ नाम मूख का है, जो मुख अज्ञानो असमज होता है, उसे काया 
* कार्य का विचार नहीं होता है, तैसे आवक नहीं होते हैं, श्रावक तो 
- ४ काया काये का विचार कर जो करने छायक काम होवे सो ही कर; 
ते है. किसी का भी मन नहीं दुःख ऐसी चतूराइ के साथ प्रत्रत ते 
हैं. उन्हें ही चतुर कहे जाते है. अथवा चारही गतिसे तिरनेका उपाय) 
४ पम,आर चार कंषाय को पतछी करन का उपाय उपशम्त जो करवा: 
४ हो भावक चतुर असठ होते हैं 
/ - < 'सुदखिन  सुदाक्षण अच्छे-विचक्षण-हाश्यार होते दा 
< क्षिणता दो तरह का होने से हो यहां दाक्षणता की आद  छु #॥| 
/त्यय (अक्षर ) छगाया है. कु दक्षिणता उसे कह्दत हैं कि कितनेक) 


»विहरों होंश्यारी पाप के ठगाइके काय में वापर ते हैं. जेसे कृषाइयां 
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व ग्रह के पण्झ्रातरा सादा दा १. । प््फि 

रैक < | ब#/ | पननद्दाुवर ९, (४४ ६5५ »।+,« सप १ ६ हि 

डी ध्या 

है 2 ही 

न 


“ते प्रथु बच के यंत्रोकी बोजन की है, जिससे एकही वक्त में अनेक» 


£ पशुका कड़ा होजाता है. एस ही ब्रस वे स्थावर प्राणी की हिंशामे # 


:बराद्धि का व्यय करते हैं. उसे ऊ-दक्षिणता कद ते हैं, ऐेसी दकषिणता £ 
४बत॒गढ़ को श्रावक मन कर के भी अच्छी नहीं जानते हे.तो करना 

: दर रहा, आर कितनेक बेपारी छाक बंपार के काम में दगावाजी कर £ 
५ चुरा समजते हैं, तत्पस्ती रूप वस्तु बना कर, मिलाकर, झोल ब- ९ 
४डाकर, मर्ची वस्त के भाव बेंच देते हैं, बसे ही व्याजम मांस तिथो 

5 का फर्क डाछ आविक ले लेत हैं, तोल मापमे कम देना, ज्यादा: 
£ छेना वकील वरिष्टर वन झूट के सच्चा ओर सचेको झठा बनाना. ३-४: 
०त्यादि कू कृतव्य मे चत्रता समजते है, परनत श्रावक जन ऐसा कर! 
८न में जबर पाप समजते हैँ, वो अपने छाम के लिये ही नहीं करते: 


: £, तो करना और भा जानना तो हर रहा एसी. कुदल्षिणता का४£ 


। हे 


५ स्याग कर सुदक्षिणी होते ह अथात्‌ धरम वृद्धि के, दया की बद्धी के, 
"जान इडद्धि के; देव सूरू धमकी प्रभावना के काम इत्यादि सू काय 
में दक्षिणता वापर ते हैं; नवी २ युक्ती यों निकालने हैं, तान की : 
पमत्कारिक बातों रचते ६ ऐसी चानस्तासे छाोकाकी चकित कर थर्प 
«की वृद्धि कर ते है. धर्म काय में चतृगइ का प्रसार करने से इस £ 
«अंक में यद् पा पी हंते हैं. प्रख्याती पाने हैं. और न्याय से उपार्ज न 
“ की उड़ लणी बहन काठ टिक सुख दाता होती हैं. आर सबका: 
। भी सखी हाते हूं. ; 
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| ईरेन गेनेतिा“जन्व दस दाता सादा *. संदात लग्जा संग सन से 
हैः पी. ्] 
म लक &. ०, शा क्र छ् सु सका ड़ 
के जन... फाजानओाओ हे हज... अन्‍्काक कक... # अं किकहा अल ओ का अकजनओा |» जी उफाजपुपड अरभाओा अन्‍कृनननओा क नाक जाओ ० हक 
श्र तट | हा] | शा बढ ० पथ हु | का हा. बा थ ३५३ अं न रू 
च + ५६ ह्पू || १६ ॥ 5 ! ५७३४६१६६ “२3३६८ +. 54 ध्ी ् रद ई ्् रे है ५ * न 5 | [ प्‌ प् हा 
हु रा 
अत था| न &58 2८ कक: के क जे कु #स हा _ भू 5७ 3 #«+ कि. भ्क ० कं 3 न बक द ब # जी 
>»+ $ के आए की के उ आी है को ह री ब्जी तब हो के डजट रे क ३ की 8 करे आमिर द 4१० 2५ 


अं 7२ 9697 70 ७०६ # 04४2०: ४ का ईड ८ % एक आई के के हीरे के के (के र मेक 
४: १६०] <9% संघ-की-वत्सलता. ४“ 4] £ 
उत्तम पुरुषों के नेत्र स्वभावेक ही लज्जा से दलते हुवे हात हैं, वो 9 
सदा अकाये से संकित रहते हैं, लज्जावंत से झगड़े टंट हाते नहीं 
$ हैं, व्यभिचार होता नहीं हैं, दगा फट के से बचे रहते हैं, इस सबब £ 
९/ से वो सब को प्यारे लगते हैं सत्कार पाते हैं, मनवारो-आग्रह से उन # 
४ को आसन वखत्र, अहार आदिक देते हैं. इल्यादि अनक ग्रणोषकी # 
£ धारक लज्जा को श्रावकजी अपने अंगंम धारन करते हूं 
१० दयाल' दया यह तो सब सतगणों का ओर धम का मुलही / 

, जिनके घटमें दया होता है वोहो परमात्मा साधू श्रावक कहे जाते 
दया २ का पोकार करने से दयारु नहीं बजते हैं, परनन्‍्तू दया के £ 
कृटय निस्‍्वार्थ बाद्धे से कर बताने वाले ही दयाल होते हैं. दयाल £ 
४ अपनी आत्मा समान सब आत्मा को जानते हैं अपने दुःख स जे £: 
>तना उसका अतः करण दुःखता हैं, उतनाही हुःख दूसरे का दुःख देख £ 
४उने होता है, धर्म का और उपकार का करण जाण अपन से ही 
* ज्यादा दूसरे की हिपाजत कर ते हैं, परोपकार के लिये प्राण झेंके # 
४ देते हैं, धनकी तो कहना ही क्या ? जितना समय परोपकार के काम £ 
में लगे, उतनाही आपयूष्य; ओर जितना द्रव्य परोपकार में लगे, उत # 
४ दाही धन अपना समजते हैं. ओर हरक कार्य में किसी जीवका जे £ 
४ कसान नहीं होथे ऐसे प्रवृते हैं, जेसे उठते, बठते, लेते, देते य॒त्ना रख )) 
% ते हैं. पाणी, धी, ते, आदिक पतली वस्तू, व दीवा चूला आदि जि-* 
४समें जीव पढ़ कर मर जावें ऐसी वस्तू उघाडी नहीं रखते हे. झाडना/? 
४ ठीपना, छापना, भोजन बनाना, वख्रादि धोना, खान, रस्ते चलना $-॥ 
#त्यादि काम राज्ञी को करने से खात्म परात्म के घात निषजती ऐसा # 
५ जाज नही करें हैं. पायखानेमें दिशा जाने से, मोरी पर पेशाब करने से ५ 


29 
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५ ब्रहां तक यलने हैं. श्रम जीव यूक्त अनाज, फल, भार्जी, आय दाल, ७ 
' सख शाख, मकान वापरत नहीं हैं, धूप में या गरम पाणी श्ुम्रादि 
प्रयोग कर उनको दुःख उपजाते नहीं हैं. चतृमीस आदिक जीव उ 
४चती के काल में बढ़तही यत्ना सहित प्रश्मतेत हैं, किरण बगेरा का # 
« हिंशक वेयार भी नहीं करते हैं, खीले नालवाले जुते नहों पहने, मि- # 
»व्याली यो की देखा देख मुरदों की राख पाणी में नहीं डाले, ग्रहण 
में पाणी नहीं दोले, लगम्म आदि शुभ प्रसंग में धन में आग नहीं? 
* लगाबवे अथात दारू के ख्याल नहीं छोड़े, धय दीप आदि हिंशा का! 
(मं में धर्म नहीं अद्धे, पशु व मलुष्यकी कारण उपने मजबूत वस्वन: 
; मे नहीं वबान्वे, मरि नहीं, अधिक मार भरे नहों- अगेपांग छेदे नहीं. 
बडा नाकर को व पशु को छोड़ नहीं. दुष्काछ आदि विकेट प्रसंग 5 
४ में अनाथे। की यथा शक्ति सहायता करें. तन धन से जितनी दया ८ 
४ की बराद्धि होगे उतनी के बे 
३! मश्नत्य * मध्यस्त प्रणामी होवे, अथात गग देय की प्र. £ 
४ णृती पतली करी न किसी पर ज्यादा प्रेम है. और ने किसी पर द्वेप £: 
» उत्नस्तता के जोगस कदाये मनोत्त अमनोत्त वम्त देखकर गंग हेप 
>मय प्रमाण प्रगाँग तो उससे अपन मनको ते घर छत हैं. वी जा- 
& नते है पुठुल (यम्ते) का स्वभाव सदा एछटताही रहता है. अच्छे के बुरे ओर £ 
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५5७लबक है. पहथार ६१६६६ 3४४, ८:3५ ४४५ | हादाद: 
डर प्ण १ 
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न कक न न्र्ड 
अर (० के ३ [ फू | पद ०, * 5६६ ४६ हु 4४ 8488 हे ॥ ] ५ > ह श्ज्‌ + डर 
६ बन ् 
शः को कं डी -. हि 
५» जीनत हब भा केगी आन हां कान नहां छत |. काम भाद लय 
हर ही ब्पू ६ रू ज्‌ (६ ज्‌ ई | [. | क्दूत क कह मर *+६4₹ श्र न कण ॥ *९्‌ 
कक तर ७ श् हु हा न रः का 
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४! उत्तम पुरुषों के नेत्र स्वभाविक ही लब्जा से दलते हुवे होत हैं, वो; 
£ सदा अकाये से संकित रहते हैं, लब्जावंत से झगड़े टंटे होते नहीं 
$ हैं, व्यभिचार होता नहीं हैं, दगा फट के से बचे रहते हैं, इस सबब 
९ से वो सब को प्यारे लगते हैँ सत्कार पाते हैँ, मनवारो-आग्रह से उन! 
को आसन वख्र, अहार आदिक देते हैं. इल्यादि अनक शर्णोषकी, 
४ धारक लज्जा को श्रावकजी अपने अंग धारन करते हैं ः 
१० दयाल' दया यह तो सर्वे सतगुणों का ओर धम का मुलही' 
5 है, जिनके घटमें दया होती है वोहा धमात्मा साधू श्रावक कहे जाते! 
/है, दया २ का पोकार करने से दयालु नहीों वजते हें, परन्तू दयां के 
५० कृय निस्वार्थ बाद्धे से कर बताने वाले ही दयाल होते हैं. दयाल 
४ अपनी आत्मा समान सब आत्मा को जानते हैं अपने हुगख स जी 
ना उसका अतः करण दुःखता हैं, उतनाही दुःख दूसरे का दुःख देख' 
४! उने होता है, धर्म का ओर उपकार का करण जाण अपने से ही' 
* ज्यादा दूसरे को हिपाजत कर ते हूँ, परोपकार के लिये प्राण झेंकि 
#देते हैं, धनकी तो कहना ही क्या ? जितना समय परोपकार के काम 
९: में लगे, उतनाही आसयुष्य; और जितना द्रव्य परोपकार में लगे, उत ! 
४दाही धन अपना समजते हैं. ओर हरंक कार्य में किसी जीवका व: 
कसान नहीं होवे ऐसे प्रवृते हैं, जेसे उठते, बठते, लेते, देते यत्ना रख: 
% ते हैं. पाणी, घी, तेल, आदिक पतली वस्तू, व दीवा चूठा आदि जि-' 
७समें जीव पड़ कर मर जावें ऐसी वस्तु उघाडी नहीं रखते हे. झाडना: 
४ ठीपना, छापना, भोजन बनाना, वस्रादि धोना, खान, रस्ते चलना ३ 
#त्यादि काम राज्री का करने से खात्म परात्म के घात निषजती ऐसा; 
५ जाज नही करें हैं. पायखानेमें दिशा जाने से, मोरी पर पेशाब करने से ; 
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/ वहां तक दालते हैं: तरस जीव यूक्त अनाज, फल, भाजी, आय दाल; ३ 
$ सूख शाख, मकान वापरत नहीं हैं, धूप मे या गरम पाणी. घुग्रादे & 
» प्रयोग कर उनको दुःख उपजाते नहीं हैं. चतूमोस आदिक जीव 5-9 
(त्वती के काल में बहतही यत्ना सहित प्रइतेत हैं, किरण वगेरा का 


2! हिंशक वषपार भी नहीं करते हैं, खीले नाल वाले जुते नहीं पहने, मि- ४ 
#थ्यात्वी या की देखा देख मुरदो की राख पाणी में नहीं ढाले, ग्रहण ह 


* में पाणी नहीं ढोले, लम आदि शुभ प्रसंग में धन में आग नहीं 
* लगावे अथात्‌ दारू के ख्याल नहीं छोड़े, धूप दीप आदि हिशा का /€£ 
2य में धर्म नहीं भरद्धे, पशु व मजुष्यको कारण उपने मजबूत बन्धन 
3 से नहीं बान्पे, मरे नहीं, अधिक भार भरे नहों- अगोपांग छेदे नहीं, 2 
& बद्धा नाकर को-व पशु. को छोड नहीं. दुष्काठ आदि बिकट प्रसंग # 
४ में अनाथे।| की यथा शक्ति सहायता करें. तन धन से जितनी - दया ४3 
२ की बाद्धि होवे उतनी करें | 
४ ११  मश्न॒त्थ ? मध्यस्त प्रणामी होवे, अथोत्‌ राग देष की प्र 
3 णती पतली करी ने किसी पर ज्यादा प्रेम है, ओर न किसी पर द्वेष 
* छग्मस्तता के जोगस कदापे मनोतज्न अमनोज्ञ वस्तु देखकर राग हेष-) 
४ मय प्रमाण प्रणाम तो उससे अपन मनको तूते घेर लेते हैं, वो जा 

5 नते हैं पुल (वस्त्‌) का स्वभाव सदा पलटताही रहता है, अच्छे के बुरे और 
£ बुर के अच्छे हो जाते है,जिसके स्मावमें फरक पड़े उसपर राग ढेष करना ४ 
/* निथक है, यहशरीर मी पीषते २ रोगी, बृद्ध ओर झत्यु रूप बन जाता # 
है, कुथ्बभी पाषते २ बदल जाता हैं. लक्ष्मा भी ल्षिण भगुर हे ऐसा 
#जानते हवे भी कर्मा धीन हो दाग नहीं सक्ते हैं.. ओर पाये मात: 
४ अन्य के बचके छांड कीड करती हुई जानती है कि यह मेरा नहीं ८ 
१है- तेसे ही श्रावक जी भी अतररिक द्रष्टी से अलग रहते हैं, परथ्यस्त 
अऑस्अने केक ने वेज नि नेपद क ेके पक नेतेस्टज रन था दे ने>पेन्द्क पेलने व पा नन्क्ेछ परत ट्रक 2 


कई 


(पड 


॥0/2% 62863 ऋज॑/हउपतजल हक 52प263:१6/2% 62% कद8+ /240८2/००/ २ 
४ १६१] *< : संघ-की-वत्सलता श४# [ ८ 


च् 
च्यु 
के 


मे &उ4 474 $4 ६८ 


कनत-++5 


वृतीस निबड कमे।का बन्ध नहीं होता है. और मध्यस्त शन थारी व 
शआ्रावक किसभी मत मतान्तर की खेँचा तानीम नहीं। पढुत हैं, न्याय: 
को स्विकार लेते हैं, दोषों के त्याग देते हें हा 

१२  सुदिठी ” सूद्रही होवे, ढ४ नाम अतर चक्षु से अवलो-है 
कन करने का है सो अवलोकन (९ देखना ) दो तरह का है, जस १] 
पिलिये के रोग वाला बाह्य चछ्ुुकर खत वस्तू का भा पित (पल) * 
अवलोकन करता है, तेंसे अतशरिक क॒ द्रट्टी वाला मिथ्यात्री सत्य: 
४ की असल, असत्य को सत्य; थने की अबम $ को थम; साधू को ॥ 
*असाधृ, असाधुकी साधू वगरा उल्ठाही देखता है, ओर कु कम कर 
४ सुख की अभिलाषा करता है, परन्वु उन कु कर्ो|के फछ वही भोगव ८ 
ते दुःख पाता है, ओर खझुदशी के अतर च्ठु निम्न हाने स यथाथ/ 
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देखते हें ४ 
द रु हिस्‍सा राहि ए धम्म | अठरह दोस विवजिए दवे ॥ ४ 
५ णिगांथ पव्वयणे। सदृहेण हवइ सम्मतं ॥ ९० ॥ /! 
। मोक्ष पाहड. .. 2) 
< . अथोत्‌ जो १८ दोष रहित होवे उन्हे देव मानते हैं, १८ पाप 
४के त्यागी को गुरू मान तें हैं ओर जिनिश्वर की आज्ञा युक्त दया में/ 


* घर मान ते हैं, वा बिकारद्रष्टी रहित सोम्य शांन्त शीतल सन्यक द्रष्ट 
2वाले थावक जी होते हैं 

5 १३ 'गुणानुरागी ' गुणवंत होने को गरणानुराग यह अवल द-/ 
है रेका उपाय है, एुणानुराग यह सम्यक द्रष्टी का सुख्य लक्षण है, गु-ह 
४णानुराग ही अनेक गुणे। के समोह के व शुणी जनों को खच कर, 


४ गुणालुरागी के पास लाता है, इस विश्वालय में अनेक पदारश हैं उन 
औ कह: से ले पक हक ने: ये दो >5०:6:5% है रन: लेता लेप 48 हे 9407 2५ ४ नेट टी ८22४ 
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४ की पहचान ग्रणाजुरागी कोही होती है कहा है, ' भाग्य हीन॑ नांप- के 
& स्थेती, बहु रत्ना सुंधरा ” अथात्‌ यह प्रथवी बहुत रत्नों से गुणोजनो & 
कर के भरी है, उसे भाग्य हीन नहीं देखसक्ते हैं, भाग्य वान ग॒ुणा- 


है / 
४नुरागी ही देख सक्ते हें. गुणानरागी ज्ञानवंत, क्रियावंत, क्षमावेत, 
$ बैयबेत, त्यागी वैरागी, अम्हचरि। संतोषी, धर्म दीपक बगैरा शुणवंतों # 
£ की देख कर बिलकुल ही इष नहीं कर ते हुवे ज्यादा सूखी होंते हैं, 
४ वो समजता हैं कि इन ही नर रो से जगत्‌ में क्षेमर कल्याणं वर्त-& 
४ ता है, एसा जान छणवतो को तन धन मनसे यथा शक्त सेवा भ-: 
#फत बजाते है, इच्छित वस्तु-वस्सर, अहारु ओष॑ध, पुस्तक, स्थानक,/ 
८ वगेरा स साता उपजा कर धर्मालुराग बढ़ाता हैं. नम्नतासे सत्कार 
५ सन्‍्मान कर उनका उत्सहा बढ़ाता हैं ओर मन से भले जाने, बचने 
* कीर्ती करे, कयासे भक्तिकर पुण्यानुवन्धी पृण्य उपाजजन करते है ऐसे /0 
(सत्य वन्ता के मुख से छुणवेतोी की कीती श्रवण कर अनेक गुणंवंते 
बनते हैं, अनेक ग॒गानुरागी बनते हैं, गुणानुरागी शण॒णाग्राही होने के है 
'४सबव से उनका दुशमन कोइ भी नहीं होता है, और वो ढूँसरे:के/£ 
(६ गुणबराम करते हैं. जिससे जगतभी उनका शणशम करता है जिससे | 
४उनसकी सक्तीता विश्वव्यापी बन जाती है (१) भरी मद्भागवर्त में « 
2 ठिखा हैकी युरू दत्तात्रयने खतार, वेश्या, मंखी, "आदी ३४ गुरू: 
४ किये थे सो फक्त गुणानुरागी बन शुण प्रहन करने का सबंव ही था! है 
४ जिससे वो अबी विश्वव संम्प्रदायम गुरूदत्त के नोमंसे पहच्रांने जाते 8 
हैं, ओर बहुत जन उनका भजन करते हैं, (२) ओर कृष्ण वासुदेव 
[की शणालुरागके बारे में शक्ेन्द्री जी ने परसंस्थाकरी, वो एक देवता £ 
५ ने कबूल नहीं करी ओर सड़ी हुई कूत्ती का रूप बना कर. रस्ते 


७ पडा, उसको दुगेन्ध से सब लाको ने मह | प्रा लिया 
“हैक से सकस्कआकरिक पक व तड कस 2 क कर कक पक ० हक 
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ः जी ने उसकी दोतो की बतीसी पंसेद कर पर संस्या करी. यह गु-0 
न्‍ णालुरागीयोंके लेक्षण ध्यानमे लेकर गुणनुरागा को गुण सागर जान, ४ 
2 आवक जी शुणानुरागी बनते हैं 
१४ ' सुपक्ख ज॒त्ता ' गरणानरागी तो होतवें, पंरन्‍्तू गुण अवगृण 
४ की गठबढ करें नहीं. झण अवशण की पिछान कर अवगुणकों छोड 
४ गंणही का पक्ष ग्रहण करते हैं, सो सु-पक्षी कहे जाते हैं, पक्ष भी दो 
2 वरह के होते हैं, तब ही वरोक्त पक्ष शब्द में 'सु' प्रयय लगा है, 
* अवल कुपक्ष हे सो भी दो तरह का होता है (१) जाण से ' कि/ 
2 तनेक सत्संग सत्शो्खें का पठन कर, लोको की प्रवृती देख बगेरा 
% सम्बन्ध से जान जाते हैं कि जिसका अपन ने पक्ष धारत किया है वह 
ईदेव यरू धर्म खोटे हैं, शुद्ध आचार विचार रहिंत है, तो भी पक्ष में 
# बन्ध हुवे उसे छोड़ते नहा है, वो विचारतें हैं।क मुझ इस थर्म वाल; 
ते आंगेवानी बना रखा हैं, सब भेरा सन्परोन करो हैं. हकूपभ चढ| 
ते हैं, जो में इस छोड दूंगा तो यरी ।नदा होगी, अजीवका बन्च होज 
४ यगी, ऐसा सन्मान अन्य स्थास नहीं मिलेगा. वगेरा विचार स खोढ। 
४पक्ष को गद्धका पूछ का मांफक लात खाते हुव भी पडक रखते है. उत+$ 
#आभिनिवेशिक भिध्यात्री कहते हैं. (२) क्रितनक स्वभाव स ही भोडे! 
४ जीव वो कुछ आचार बिच में तो समजत नहीं है. फैक्त बाप दादा 
करते आये बेसाही अपन की करना चाहिये. अयने छुड परंपरा से जो॥ 
८ गुरु चले आते हैं वोही अपन गुरू, अपने को तो गाय के दूध से गज 
(है, फिर वो छूछ भी खाों ! तैसे ही अयेन का तो ज्ञानादि गुग ग्रहण /| 
'$ करने की गज है; आचार को देख के क्या करना है. बगैर विचार से। 
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॥ 
४ द्रष्टी राग में फसकर कुमत का पक्ष बारन करते हैं सूमत का देप करो, | 


| 
'हहैं, सो अमिग्रह-मिथ्यात्री कह जते हैं. परन्तु श्रावक जने ऐसे भॉर्ल/॥ 
द्वेलछ #कर> कर्नल नेक तट कक के पर4ाक 24३ क २ कप कपल हेड कक करड बे कि 


##+%4#सकर्त:_ २३ इक: जी पलक सा जज: 5 रस 47 वीक <॒वीजे 4२ कतई 
८] . ब्डे परमात्म मागे दशक. हैं . [९९९ £ 
नहीं होते ६. उन के पु पृण्योदय से जो सद्बाद्धि की प्राप्ती हुई है, 
किकि लोकोतर प्रसंग द्वारा, व सत्शाख्त श्रवण पठ द्वारा जो ज्ञान % 
[प्‌ हुवा है, उससे सू-पक्ष दु-पक्ष की छान करे हैं. जो कृपक्ष दृष्टी # 
आवे उसे छोड सू-पक्ष का ही स्विकार करते हैं. यहां कोइ कहेगा # 
के पाहेले तो तुपन राग ढेष करन की मना करे? ओर फिर अच्छे & 
का पक्ष धारन करने का कहते हा ? त उन से कहा चाता है के व % 
स्तू को यथाथ जानना और यथाथ कहना; जैसे यह जेहर है, इस /॥ 
। (खाने: से मृत्यु निपजती है, यह आभे है इसका दाहक गन हे. ऐसे 
हैः हैं। यह पाप कम है. सो दुःखदाता है, इन अनाचीणे का सबन ६ 
।. (करे उस साधू नहीं कहना. वगैरा यथार्ग कह कर, सुखार्थी आत्माकों £ 

28ग्व के मांग में गन करते हुवे को बचाना. उसे निन्‍्दा नहीं स. है 
!.£ मजना- यह तो सद्दोद्ध ओर सत्य में प्रगती करान की सदड्भावना है, £ 
ओर जिससे संयासय का भान नहीं है उसे अज्ञ/नी कहा जाता है. ६ 
। ४ भर असत्य का पक्ष धरने कर उसे मिश्या वी कहा जाता है. इस ५ 
[2४ श्रावक जन इन दोषों से निम्रते है सो सु-पत्ञी कहे जाते हैं. 
४ ५५३ ) अर भा पत्न संत्रिक से बन्द पासार को भी कहते है, सा ५ 
॥ है आवक जी बढ़त कर के तो पम/्मा के कुछ में ही उसन्न होते हैः) 

/ इस लिये मात पिता आदि स्वजनों के सु-पक्ष के सेयोग स सुन्पक्ष $ 
/ ४३दि करते हैं. कदांपि पापोदय से मिथ्याली कूलमें जन्म होने और 
/ #पांछे पुण्य दय से संदुशरू आंददिक सु संयोग मिलने से धर्म की 9 
!  प्राप्ती होने श्रावक धर्म अगीकार करे. तो उन आवक के उचित है 
# कि बने वहां तक किसी भी उपाव से अपने परिारफ़ों धर्मीत्ता व-£ 
न्‍ / £ नाव, क्यों। कि अधर्गी मिथ्याल्री यो के प्रसंग हमेशारह ने से छेश £ 
| 


शपता आद उत्न्न हाव, तथा वृतका शुद्ध पालन हांना मुशाकूल 
मे है + कट 3 टै> फेक 22 न 23३४2 2२२ फम्डेक कर कक डकार ३३ क-+ 82२१7 
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> होवे. इस लिये जैसे बलणाजी ने भूल कर मिथ्याली यों के कूहों 
४ आगये परन्तु पर्यतन कर अपने पति श्रीणक राजा को और सव प 
#रिर की तो क्या परन्तु सब देश को जैनी बना दिया. तेसे ही 
- यथा शक्त पर्यत्न सबको करना चाहीये. ऐसे सत्युरूुप जक्तर्त उयमन्न 
हवे ही प्रमाण गिने जाते हैं 
हा! १५ ' सुदीद दिठी / अच्छी लम्बी द्रही वाले होवे. सु-अच्छ 
* ओर दीह-डम्बी यह दो प्रत्यय द्रटी नामक शब्द को लगे हैं; इस 
से द्रष्ठी के चार भेद होते है. ओर १ सूदर्शी और २ कुदशा ३ दी४ 
है दश।, ओर ४ हस्त दुव- इन में दो तो हय हैं अथात्‌ त्यागने जोग 
+हैं, ओर दो उपादय हैं अवात आदस्ने जोग हैं. आदरने जाग के 
० स्वरूपं बताने से त्याग. ने जोंग की सहज समज हो जायगी. दश 
नाम अतम्करण में दरसना-समजना-विषार ने का हैं, अनादि रे 
कू-कर्म के कार्योका प्रसंग होने से कु-विचार की रमणता स्वृभात्रित 
होती है, ओर सू-विचार आना मुश।/क्रेल है. परन्तू परमात्मा जी१ 
2 अनादि के कु-स्वभाव को भिठने के लिये सदा खू संयोग स्थान + 
2 रहते हैं ओर वारतालप में तथा काय्रिक भोग आदि सम्बन्ध में मै 
कू-विचार का-बृद्धिका प्रसंग कमी आने देते हैं, अपशब्द ऊचारना 
£अग कूृचेष्टा करना, या विशेष काल इन्द्रियोके भोग में रपण करन! 
£ यह आवकों का कृतव्य नहीं ६. पाप मय विचार उच्चार, आचार, 
“जितना बचाव होवे उसके उपाय में मशगृरू बनने वाले ही श्रावक 
होते हैं. ओर दीध कहींये लम्बे विचार वाले एक काये ऐसा हांतार 
& कि जो स्वलंप. काल सुखदाता हो बहुत काल दुःख दता है. आः 
# एक - कार्य ऐसा होता है ककि। स्वर्प काल दुःख प्रद हो बहुत 
“काले सूख दाता होता है... ईन दोनो कार्याका दीघे द्रष्टी से विचा: 


५ कर; - स्वयं काल सूख ओर बहुत काल दुःख रूप जो पचेन्द्री के भाग 
दी सडक डक के लोड आआ इक के गैर, को के लक के ० कटे के के लेऊ की >> के कक लक के से टेक है है 


दी 





£ मे ५ के के बा 


श्र 


पक्के 
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६४४ ८]. ८७ परतात्म सागे द्दाक, फंड. [१६७ 

४ अन्याय से दृव्योपाजन. आदिका त्याग कर, जोंग स्वर्प॑ काल दुश्ख 
*ओर बडुत काल सूख देने वाले तय संयम; त्याग, वेराग्य वंगेरा कू 
» तव्य स्िकार बुद्ध मान परिणाम से प्रतरती करते हैं. मतलब: यह है 
२४कि-हरेक कराये के छबदे भ॑ निपजते हवे परिणाम-फूल के विचार » 
2 कर जे कार्य करते हैं; उसे पश्राताप का असंग बहुत कम आता हें ॥ 
इस गुण के वणी कृतव्य कम निपजाने की रिती ओर उस. के .गुग 

४फे जान होते हैं. वो लोक अपवाद से बचत हैं, राज़ दर बार पंच £ 
पचामती के संछाके काम भें मान निय होते ६ अथात्‌ बहुत जनई 
४उन से विचार कर काम करते हैं. और श्रावक भी. ऐसे विचक्षण: होते ] 


पर 


किःपाप कार्य में भी सछा देते आप धर्म . निपजालेते हैं: जेसे 
किसी ने संकर माल ने की प्रवानगी. मांगी: तब- आप विज्वक्षणत-* 
'४ से जवाब देते हैँ किं-इतने उपरांत सकर गाल: ने की कुछ ज़रूर नह। 
दिखती है. इस कांये भें अमुक वस्तू ( जो विशेष पापकारी हा सो ) ह 
निपजानी नहीं चाहीये. बंगेरा. अहो भव्य ! धर्म विवेक में-ही हैं 
विविकी आवक व्यवहार को साथते हुवे भी पापसे आत्मा बचलितेहें 
१६ ' विसेसन्न ” विशेषज्ञ होवे, 'ज्ञ 'शब्द जानने का. हैं और 
शेष यह प्रत्यय लगने से अधिक जान होना ऐसा मतलब. होता है 
जाणप नें की सीम हद तो हेही! नहीं, इस. लिये. येही सामान्य पुरू-:) 
से जितना विशेष ज्ञान होवे/ उनही विशेषज्ञ, कहते हैं. विशेषज्ञ 5 
भर्ली बुरी सबढी वात के.जान कार होते हैं. क्यो कि बुरी के. बुरी 
जानेगा-तव ही बुरी से अपनी आत्मा. को बचा' सकेगा: शास्त्र में 
)ैभी कहा है. जाएीयव्या न समायरियत्वा:? अतिचांर पाप॑ आंदिके 
* गान तो होता पंरन्‍तु आदरलना नहीं, ऐस ही. गुण के भी जान होना ५ 


( ९ वाहिय (जो वृर्ताद 3उपक फूलका जान हा वृताद्‌ गण स्वकार करता 
)-औकेक >के # जि कक ४ कल +क सो कजे9 २ है कनलल2+ स्केक ओके फेछ कं 35 


ण 


मे नय्क कक 2 अधडक 2 उ 44 224062% 


की 


| _अाहव्या 


४ 


मे 
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४५ ९६८) “इनके सघ-की-दत्सललता [4 0! 
2९३ उस के अतम्करग भे वो गुग चिरस्थाइ हो कर रहते हैं, और उनके 
5 गुनो का वो यथा तथ्य फल भी प्राप्त कर शक्ता है, जेस ख़बर्ण ओर 
पीतल, गायका दूध ओर आकका दूध, वगरा कितनक पदाथ रूप; 
में तो एक से दिखते हंपे भी शुगों मे महदा कोसी / शवनी ओर॥ 
४ आकाश ) जितना अंतर होता हे. तेसे ही इस श्रष्टी में कितनेक ही। 
ऐसे २ पदार्थ व मनृथ्य हैं क्ि-मेत्र मात्र से वे पृथवी मात्र से उपरसे 
। ते एक सरीखे दिखत हैं, के यह सच्चे साहकार, सचे भक्त राज, ५-४ 
मोत्मा, महात्मा, साधू, बड़े गुतीजन उत्तम पूरुष हैं, बगेश भर) 
फिर.उन की प्रोल खूलवा है तब वो जित< ऊंचे दिखी थे उससे भी | 
अधिक नीच दिखें छग जाते है. अर जितने ऊंच चड़े उस से भी: 
४5अधिक लोकीक लाकतर से, इढ भत्र परमत्र से नीच गिए जाते हैं); 
'# आप लाजत हुवे पवित्र धर्म को भी लजाते 4. ऐसे दुराता के अ-ई 
वगग का जान ने के श्रावक् बड़े कुशल होते हैँ. वह उनकी बोली; 
४ में, चालीमें, अहर-विवहारमों, द्रष्टीमं परिक्षा कर, प्र की हानता 
अल हवे ऐसे उने बना देते है. अर जा सत्ता वाग्म अस्तन्‍्पः शु 
#प्रवृती वाले महात्मा हेवे उसके खत कीतेन कर अच्छी तरह पर्व की 
 अबूद्धि करते हैं. ! 
७ “बधांनूराग ' इस विश्वमें एक २ से अधिक कह महान 
' ४पुरुष हैं, एसा जात आवक अपडी आत्मा में सदा लबृवती धर: 
करते हैं. ओर व्यवहर पक्षत निश्चय पक्ष में जो बढ़ हावें उनकी 
माफ करते है, व्यवहर पक्ष में जेट दो तरह के होते हें, १ माता) 
: (पिता, बड़े भाई, सेठ, बह तें के मात निय, वय में>यद्धि में बड़े, ३ |. 
अैत्यादि की प्रथा उचित भाक्ते कर संतोष उपजाते हैं,और २ सा 


5४ साध्वी, श्रवक, श्रातरिका, इत्यादि पर्म प्रश्नी जा वयोवद्ध गनावृद ९ 
+. ऑशिक अऊकेकिड उक पड फ करके हज -> की जे वेट ३ कट कफ कक # कपडे कीशपेट के 2:32 3४४ 
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(शुद्ध व्यवहारिक प्रवृती में प्रवृतेने वाले. उनकी भी यथा उचित तह 
मन से भक्ति करें. इस भाक्ति से जक्त में यश वृद्धि होती है, और 
४ बुद्ध पुरुष संतृष्ट हो कर अनेक पुराने खजाने की दविक वस्तु सो 5 
९ रतनादि, ओर भाविक वन्तु शाल्री की कंजोयें बताते हैं, तथा बद्ध 
४ पुरुषों का शांती प्र्वक अंतःकरण का दिया हुवा आशिवाद ही बं- ४ 
४ हुत शरणोंका करती होता है. ओर भाविक-सप्त वृद्ध उनको कह तेहें, £ 
९ जो दिखने में वर्भ-शरीर में लघु दिखते हैं. दिक्षा भी थोड़े कालकी 6 


बह 


# होती है, परन्तु कर्मो की क्षयोपशमता के जाग से कितनेक को स्व # 


9 00 ३ के 


* भोवक अतम्करण के तववशुद्धता हूने स एसा अनुभप ज्ञान अगद है 


रु 


है है जाता है, के उन के हृदय उठ्गार से अनेक ज्ञानाद शण। को॥ 
हल 5 आज 


मरी हुई तात्विक बातों प्रभव होती है, सम्यक्वादे गन जिनके मज | 
* बूत होंते हैं, ऐसे पुरूष मान प्रतिष्ठके आर्थि कमी होने के सबब से & 
४ अपने गन प्रगठ नहीं करते हैं. परन्तु विचक्षण श्रावक उनकी अर 
/ कती व प्वृती उपर से उनकी पहचान कर लेते हैं. जेसे जोहरी का * . 
पुत्र रन वाले पत्थर्को पहचान लेता है. और उनकी व्यहरिक प्र-# 
वर्ती की तरफ लक्ष नहीं देते हुवे, यथा उचित भक्ति तह मन से क # 
४ रते हैं. ऐसे पुरुष जो कदापे तुष्मान हो जावे तो दोनों छोक से 
९ निहाल कर देवें. सार्राश येही है कि वृद्धोकी भाक्ति बहुत शुन्‌ . का 

#रकहोती है... ५ 


जे 


उप: 


च् 


५८२62 


फ..। 


ष्ज 


४४ 


5; 


४ +2ने# 


/] 


का 


. १८ 'विनीत ' विनय-नग्रता यह सब सदूग॒णों का खुल हें, 
है गणवंत के अपने ग॒र्णो में ओप चडाने,-बढाने,-दीपान इस गुण की | 
| बहूत ही आवश्यकता है, पहिले यह छण जिनकी आत्मा में होता हे ई 
९ तो वो दूसरे अनेक गुनो को खेंच छाता है, विनय से ज्ञान, ज्ञान से 


भा 
*जीवा जीव की पहचान, पहचान से उनका रक्षण, रक्षण से वेर विशेध से 2 
- केटटेड फेक पेड वेलेसेड पड स्कप कस वि स्फिनिस्ड की के 22% २2४३४ २७ २: कक 5 2 


4 
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_ १७० |] ___ *“उ+संघ-की-वत्सलता £<# [८ ॥/ 


कर ड़ 


वती, ओर वेरविरोध की निवर्ती से मोक्ष, यों विनय से अलुक् में: 
गुनोको प्राप्री होती हे. ऐसा जान श्रावक सदा: सब से नग्रता से £ 
ते हैं. किसी भी तरह का अभिमान नहीं रखते हैं. जो नम्न/ 
ता है वीही ज्यादा की मत पाता है, देख छीजी ये अनेकान्त द्रष्टी ॥ 
इस जक्त में... 

१९ “ कयलु ” कृतज्ञ होवे-अपने पर किसी ने उपकार किया 
उसे भुलें नहीं. सत्पूरूषों का स्वभाव होता है कि वो राइ जितने ४ 
उपकार को भी पहाड़ जितना समजते हैं, ओर उसे फेडने की अभि *ै 
लाषा सदा रखते हैं. ग्रन्थ भें कहा हे कि यह पृथवी कहती हैं किः-# 

नसा का परत भारा, नम्ता भारा सामरा | 
कृतन्न महा भारा, भारा विश्वास घातिका ॥ १॥ 
अथात बंडे २ पहाडो का ओर बंडे २ समुद्रो का भेरे को बि 
लकुछ ही बंजन नहीं लगता है. परन्तु क्ृतप्ती ( क्रिये हुवे उपकार 
को नहीं मानने वाला ) ओर विश्वास धात की. इन दोनों के भार है 
( बजन ) को में सहन नहीं कर शक्ती हुं ! ! 

. ऊतम्नता एसा जबर पापका कारन है, कृतप्नो का जगत्‌ में $ 
$ विश्वास नहीं रहता है, कृतप्न को दिया हवा ज्ञान, तप, संयम, संब / 
९ उलठ॑ प्रगमता है, अथांत्‌ नुकसान का कंरता होता है, जैस सपको 
* पिलाया हवा दूध विष रूप हे! जाता है. ऐसे २ कृतप्नता मे अनेक 
# दुगुण हैं ऐसा जान श्रावक इसका स्पश्य भी नहीं करते हैं. उपकारीयों 
< का उपकार फेडने सदा तंत्यर रहते हैं, मोका आया सवाया फेडते हैं, 
5 और आनन्द मान ते हैं कि आज में कृता्थ हुवा 
२० * पेरिहियत्य कारीयें ! ' परिकहीये दूसरे के हियत्थ ' क 


४ होये हित-सुख उपजे ऐसे कार्य के ' कारीये.” कहीये करने वबाले-प 
द अिडेड किक लक के टेड कटे केस कफ कट किस हरकल्ड 3 स्ड के कि कल ०9 के 2४ # 


कमर, 


०० हि 
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५23%#२#इक्लः४सकेने कक कक डक इक इस कक के 2 ॒४ंफिक इसके # २ 
५ ८] #3#परमांत्स सांगे दशक #%#< [ १७१ 


2 यह व्यवहार भाषा का शब्द है, निश्रय में तो जो परोपकार करता) 

है सो अपनी आत्मा पर ही उपकार करता हे. क्‍्यें कि परोपकार # 
का फेल उस ही की आत्मा को सुख दाता होता है. इस लिये पर£ 
(४ हित के कार्य को निजाहित का काये जाने कर जो करते हैं. उसे # 
* उस कार्य का-परोपकारका गर्व नहीं होता है, जिससे वो कार्य व ५ 
४ हत फल दाता होताहे क्यों।कि गर्ब॑-अहंकारहे सो फलका नाश करता | 
/ है. ओर जो मुल शब्द में पर हित करने का कहां हे सो भी बरोबर:! 
6है. क्यों कि जगत में स्वार्थ मतलब साध ने रूप छाय (आग )%. 

बढ़ी जबर लग रही है. मतलब साधने के खास अथ में नहीं समजते हवे 
/जन जो मतलब साथ ने का कार्य कर ते हैं, वो कार्य उछठ मतलब ; 


कट्ड पे 


हि 


*का नाश करने वाला हो जाता है. ऐसे अज्ञ जीवों को समजाने के 
+/ लिये यह उपकार करने का उपदेश ही बहुत फायदे मंद होता हे, 
| श्रावक अंतरिक द्रष्टी तो स्वार्थ साधने की तरफ रखते हैं, ओर व्य& 
॥/ वहारिक में अंज्ञ जीवों को रसस्‍्ते रूगाने, अपने व्यवहारिक हित धन 2 

/कटंब या शरीर का जुकसान भी जो कथधी होता हो तो-उस की दर # 
[7/ कार नहीं रखते परोपकार करते हूँ, अन्य जीवों को यथा शक्ते खुखे% 


बट फेः 


॥| शान्ती उपजाते हैं. व्यास ऋषिने काहा है किः--- 
फ़्ो| .. छोक--भष्टदर्श पूराणाय, व्यासस्थ बचन हये। . 
7 परोपकराय पूण्याये, पापाय पर पीडन ॥ १॥ 


7. अर्थीद-आठारे पुरान का सारांश मेने यह देखा है कि-परो 
१) पकार बरोबेर प्ूण्य नहीं, और परको प्रीडा (दुःख) देने बरोवर पाप 

एही. ऐसा जान भावक जी यथा शंक्त परोपकार सदा करते ही 
/६/ रेंते हैं 


0... ९१ ' लद्द लेखवों ' लब्द ' प्राप्त किया हे “लक्ष ' ज्ञान मोक्ष 
र२२२७ ६ तत्फ्क के ल्ड त करडककल्छ कक कस्ड॑+ ४४ र्डत रू ५ , 


सु कक अत हु व यह पिन 2 
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# प्राप्त करने के चार,कतव्यों में अवछ दरजे का ऋतव्य ज्ञान ही है 
इस लिये सुमुश्ष ,जीवों को मोक्ष प्राप्त होवे ऐसा ज्ञानाभ्यास करने की 
* बहुत ही जरुरत . अतूरता रहती है. जेसे क्षुधित की अह्र की, पिवा 
सी को पाणी की, रोगी को ओषधब की, लोनी को दाम को, काम 
को काम की. इयादे को जैसी अत्रता होती है. तेसी आतृरता 
श्रावक को ज्ञान भ्रहण करने की होती है. जेसे वरोक्त इच्छक शब्छित 
# वस्तू प्राष्ठ हुवे, उसे प्रेमातुर हो ग्रहण करते हैं, अन्प्नीसे भोगवत ₹ 
शतेसे श्रावक अति आदर प्रवेक ज्ञान भ्रहण करते हुवे कभी त्रत्त नह 
५ होते हैं मूल सूत्र, सूत्र का अर्थ, और सत्र का दोहन कर बनाये 
# हुवे थोकडे वगेरा ज्ञान भ्यास करते हैं. शास्त्र में कहा है श्रावक प्‌. 
४ परिगहा तवो वहाणा ” अथात सूत्र का अभ्यास उपधान के तप झुक! 
करते हैं. ओर भी “निगत्थे पव्वयण, सावय सेवी की वाए  अथीते 
% पालित आवक निग्नन्थ प्रबबन शाख--के. जान थे  सीलवया बह 
५ सुया ” राजमती, जी दिक्ला धारन करी उसवक्त शीलबती बहत 
& की जांन थी- इन दाखलों से जाना जाता है फक्ि-श्रावक आविक 
४ दोनों ही को सुत्रका जान जरुर होना चाहिये. जो सुत्र ज्ञानकेज 
“होवेंगे उनकी श्रद्धा पकी होगी, बत सील तप 'नियप्त निभरू पाहे 
७ सकेंगे. आराधिक होवे गें 


2 


9) 


चर 








नें 


रे 


 इंत इकीस शण कर यूक्त इस काल प्रमाने होवे उन्हें भाव 
$ कहना. . .... 6 
है ४ श्रांविका ? जेसे २१ ग़ुन भावक के कहे, वेसे ही २१ ४/॥ 


ह्शो 


[4 


ह श्राविका के जानना. फक्त खी पर्योय के सबब से वैपार .आदे हि 
* तनेक कार्यों का प्रसंग बहुत कम आता है. तेसे आविका को. !। 


» सम्बन्धी कार्यों का प्रसंग विशेष रहता है, उस में बहुत ही यत्ना । ! 
डे ल्ड काका तड वकील लत तेज नेट नेल्लेड तजेलयी ठफ पेंसे दे पेलतेप्टेफ के केस्ट्रेल ने हेड लिए 


) 


४< & 


ह५ #ए 8243 #2वंब: डक क हर दल #2आक 80 फक #उ4: 88 कब पे इक 824 #ल्‍ वे 2 
“0 कि व्डेक परसात्म सागे दशक. ४४ [ (छरे 
* बरतने की होश्यारी रख ने की जरूर है, विचारना चाहिये की पूवों £: 
* पराजित पापोदय से ते! ख्री पर्याय पाई है, जिससे पारधीनता ओर 9 
* प्रायःसदा ही छः कायाका कुयरंभ का प्रसंग 'होता है. अब विशेष डर 

४कर चलेगी, विन देखे विन पुंजे किसी वस्तू को नहीं वापरूंगी १ 
£ लता, दया, शील, संतोष, नग्रता, धर्म, दान, पुण्य, इादे शुभ वृती £ 
£ से वतृगी, तो यह जन्म भी सुख से पुरा कर सकंगी. और आवदते ४ 
/ भ्‌व्‌ में पुनः सत्र जन्म नहीं पाउुंंगी. और सब सुख प्राप्त कर सकूंगी 

# इयादि शुभ विचारसे सर्वको सुख दाता हो धम की वृद्धी करती वतें 


१7॥ 


$ सो श्राविका 0) 
यह तो चारही तीर के संक्षेपत झणो का वरणन किया. इन है 
| के जान जो होवँंगे वो इन गण धारक चतीवध संघकी भक्ति कर 


परमात्म पद प्राप्त करन के माग मे प्रवेश करू 
संघ भक्ति के $७ प्रकार. 
'त& ॥॒ 


हे १ साधू साथू की वत्सलता करें "लोकीक व्यवहार आशभ्रिय 
९ कनिश ( छोटे ) जेष्ट ( बड़े ) का व्यवहार है. परन्तु निश्चय में 
४ ज्ञानादि गन के धारक सब समण साधु एक से ही हैं. इस लिये 
* कीक साथ ने जेशे की वंदना विवहार वगेरा गुरू पद में केहे सु 
* जब भाक्ते करे. ओर कनिश्ठें को सत्कार, सनमान, अहारदान, वस्र 3 
४ दान, ज्ञानदान, आदि देकर संतोषे. सब साध ओंके साथ २ आम्ानु # 
((भ्राम विहार करे, हिल मिल रहे, आपस में सूझ थोकड़े स्तवन आदि 

४ अ्रवन पठन करें, करावे, शारिरीक व्याधी हुवे द्रविक ओपधी व पथ्य £ 
३ आदिक यथा उचित वस्तु का संयोग मिला देवे, वेयावत्च सेवा करे. 5. 


;९ मात्तासक व्याधी चिन्ता को निवार ने उनको मंनोज्ञ लगे ऐसा स- 
/ आप पल ठ अत: 502 0 7232 40 ५2०० 2 0६:24 08० ८ ६ ९६72० 20 2202 ६8. अत ज्ठ तल ग्रे: 4 
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3 दोध करें, अवसर उचित बारता ऊछाप-कर चित शति करे. उम्र: 
“उत्पन्न हे यथा शक्त साज देव जो दित शिक्षा देने को होवे सो॥ 
४ सम्मुख ही देवे. परनतू पीठ पीछे कृदापि ।नंदा अपवाद छूप शक 

नेकाले नहीं. निद्रा करने से असमाधी दोष छगता है, निंदा माँस 

3 मक्षण जैसी खराब कही है. इस लिये किसी भी साधू की कंदाति। 
# निंदा नहीज करे. आपस में एकेक की यथा उचित परसंशा करें. 
. ४ पम खह पूर्ण स्वे. ओर अतःअवसर नजिक आया जाने तो उनको: 
(/हश्यार कर आलोचना ।नदना करा कर छले शाबोश्वास तक ज्ञान: 
५ सुनाता समाधी मरण करावे / 
५४ ० साधु साध्वी की वत्सछता केए-साध्वी-आरिका दिश्षामें; 
४ जष्ट हो व कनिष्ट हो. उनकी वेदना करते: का व्यवहार साधू का. नहीं; 
-& हैं. क्‍यों के रू के पुण्याइ पुरुष से अनंत गुनी: हीन होती. हैः 
५ तथी खीरी में गये (आभैमान ) आदि दोष स्वभावक पाते हैं. वेग 
६: कारण से साधू साथ्वी को नमस्कार करने का निषध है. और वि; 
5 शष सहवास परिवय का विचार रखना चाहीये, क्‍यों कि ली पूछुषः 
« की प्रयाय में मिलाप स्वमाविक है, इस लिये जितना कम सम्बन्ध/ 
६: होवें उतना है। अच्छा. बाकी कारण सिर अहार, बच्ध, पान. ओपब: 
( पश्य, पुस्तक ,खूब वंश जिस+। साध्वी.जी को चहाय होवे सो आपके 
+ पास हं।वे तो देवे, नही ते। याचना करके छा दवे. क्यों, कि पुरुष के! 
४ पासस मिलती हुई वस्तू का याचना करते कादाक साख्वी: की: 
2 रस्त आये. तो साधू उस वस्तु का सैजेंग विछा साताःउपजबि. सा; 
४ द्विका ज्ञान अभ्यास करने का इरादा होंवः ओर कोड अभ्यास करोने 6 
४ वाली साध्वी. का जोग नहीं: होवे। तो, साधूःदो से आपके साद्ियों/ 


४ का साथ ज्ञान-दान: भा दव, क्या के ज्ञान वन संयमझा निवाह ह ५४ 
पद हेड मे कन्‍्ेक 2 हज क पलक १० ले 4३ कडेड के का हेड केक ले क 3300893-40 % कक के 22 


(०62५ 4: ईसेज व हज से कील सह टग 8 82 2806978650 4 / 20452 न 28 
» ८] बे * परमात्म सागे दशक, /क४डे (१७६ / 
ता मृशकिल है... ओर अवसर उचित शिक्षा:भी मधुर और मर्यादित !! 
बचने से दवे: परन्तु पीछे निंदा कद्ापिः नंहीं करे. यथाः योग्य सुर # 
नो की यथा उचित कीर्ती करें, कि. जिससे: उन के: ज्ञानादिःशजु्गें में & 
बरडि हो संयम की निश्चलता होवे- साथी के-संयम्र सीछके विनाश ( 
होने का. कोड अनायो का प्रसंग, व उन्मादादे सेग - का योग होते € 
!आप मयांदित रिती से अ्स्थ की साक्षी शुक्तसहवास, कर उन के # 
'चितको. शील संयम में स्थिर करते की भी शाख्रमे:आत्ा: है; अतःअ- ( 
बसर समार्थी मरण कसचे समथ होवे तो करावे । 3 
३ साधू श्रावक की वत्सलता करे'साधु के सहाय"विन अर ५ 
की, धरम की-प्राप्ती होनी ही सुशकिल है.-इस- लिये साथू:आ्मालुग्राम * 
बिहार कर जहां-श्रावक ज्ञानादि गुण अ्रहन करने” सामध्यल्योग- होवें, 
वहां से के-काल ( १महना- या चत॒भ[स.) रद कर स्थाद्मद सेली युक्त 
'सूत्रादि ज्ञान सुनावे, - समजावि, रुचवि, पढावे. चारतीय के 8ण ओर # 
भाक्ति करने की रीती बतावे. जो अधिक-ज्ञानी: दर सम्यकली, नि- | 
'मछ ब्रत पालक, जैंन धर्म: के तन,. मन, धन, कर दीपाने सामथ्य 
/या:।बेकृट प्रसंग प्राप्त होते ।जिनो से सम्यकत ब्त का निवाहां किया 
, ही इयादे गरणवंतों की शभामें परसंशा करे. जसे भगेंवेतं श्री # 
महावार खागमी ने काम देव श्रावकाीि करी. परसंशा सुर्ण उनंका तो # 
"घर कर॥ मे. उत्सहा बंढे, ओर अन्य अधालुओं व वृतीयों द्रढे बन, है 
गुण ग्रहण कर. ओर भी परममोन्नती वगेय- केइ फायेद होवे. निरांश्रितं # 
आ्रावकी की आश्रय करने की शावकों को सुचना करे: सिंधिंल प्र-# - 
णामी सिथिलो चारी श्रावकों को उपदेश छारो वसहायतों ारी स्थिर हैं 
/ करावे. अतः्अवसर समाधी मरण करावे. साथ जी की जनीता-3-४ 


सत्न' होने का क्षेत्र! आवक ही है, और आवकके- सहाय-विंन संयम £ 
शिव | म्ड सेफ हैः 00072 $%4 000 0 रा ४ २८772 2 आ क 
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१७६] ४<क॑ संघ-की-वत्सलता. #४< [4 9) 
है 


का निवाह होना सुशकिल है, इस लिये साधू जी को उचित है कि/ 
अपने आचार को निमले रख श्रावक की यथा उचित वत्सलता करे, | 
४ साधु आविका की वत्सलता करे/-श्रावक की माफीक ही * 


४ 

श्राविका की वत्सलता जाननी. परन्तु स्लरीपयाय होने से विशेष परि-£ 
४; चय न करे. बाकी व्याख्यानादे द्वारा हित शिक्षण व पठण वगेरा) 
५ 


यथा उचित रती से करावे. आवक से आधिक आवश्यकता श्रांवि ४ 
का को बौध कर ने की हे, क्‍यों कि गह सम्बन्धी अनेक आरंभ के 
कार्य विशेष सत्री के हाथ से ही होते हैं. व बचा बच्ची को बचपन 


हक 


से जेसा दित शिक्षण माता दे शाक्ति है वेसी ही प्रवर्ती बहत करई 


के 


उन बच्चों की आगे होती हे. ओर साध आओ को भी आहार पाणीई 
आदि के लिये श्राविका ही विशेष उपयोग में आती है. इत्यादि 2 


६ 


प्जः 
* सबबसे यथा उाधेत रीती से साधू श्राविका की वत्सलता करे ) 
९ 
ः 
श्र 


घट 


५९ साध्वी साधु की वत्सलता करें-साध्वी से साधूका पद सदा 
बंटा है, इस लिये सो बषादे दिक्षा बाली आजिका को भी तृत के* 
दिक्षित साधू की वंदना करना उचित है, तेसे है कारण सिर अहार, वर, 
पात्र, औषध, पथ्य वंगेरा जो मुनिरज को खपे ओर आप छा देने# 

मथ्ये होवे सी ला देंवे. व्रशुद्ध करना, सींवना, रजू हरण-सुच्छक £ 
£ आदि बनाकर देना, वगेंरा यथा उचित भाक्ति करे. परन्तु विशेष प- 
८ रिचय नहीं करे. ओर जो कोइ साधू प्रकृति उनमादादि से बिकलता से 8 
व शकादि दोषों से चंलित हुवें होवे उसे आप स्थान पर लाने साम॑थ्य 
 होवे तो पिता पूत्र की बुद्धि युक्त ग्रस्थ की साक्षी से सहवास कर | 
स्थिर करे, जावत अंतःअवसर समाधी मरण करावे ; | 


६ साध्वी साथ्वी की वल्सेलंता करे, जेष्ट साध्वी यों को वंदना 
2 2 22% 4 2 2:75 2 46 02: % 722 ३९१ कै 56.0 22202 2: ््र 


क्ज् 


कर 


नेक इक 
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४ नमस्कार करना. और सामान्य का सत्कार सन्‍्मान करना. ऊंच मधुर ० 
७ बचन से बोलाना. बृद्ध स्थिविर रोगी वगेरा कोरिणिक शरीर धारीयों £ 
४को आहार, ओषध, पथ्य, वस्र सुख. स्थान आदि से वैयावृत्य कर ( 
४ सुख साता उपजावे. बढी को व छोटी को किसी को कदापि अप- # 
/! शब्द तु कारे से नहीं बोलावे, कैश करे नहीं. सबके साथ हिल. मिल 
* रहे, आपसमें ज्ञान ध्यान देना लेना, सूत्र थोकेडे पठन पाठन करना £ 
४ कराना. कदापि किसी की चुगली निदा विकथा कर संयम का अ- ४ 
2 मुल्य वक्त व्यर्थ नहीं गमावे. आपसमें एकेक की परसंस्या करे, अ 
£घिक ज्ञान वंत होवे उन्हे व्याख्यान, पठन, भादि ज्ञान बाद्धे के ९ 
। काम भोलावे. ओर दूसरा काम का विशेष प्रसंग नहीं आनेदे दूःट 
# सरा उनका जो कोइ काम होवे सो आपकर उनको संतोष उपजावे, हैँ 
* जावत्‌ समाधी मरण करावे 
४५ जी-आ' 
साध्वी श्रावक की वत्सलता करे “जेसी तरह साधूजी-मश्रा 
एवक की वत्सलता करे, तेसे ही साध्वीजी भी श्रावक की वत्सलता के 
करे, विशेष इतनाइ की पुरूष पर्योय होने के कारण से विशेष परि 
$चय नहीं करे. और यथा उचित रीति से ज्ञान दान सद्दोव दे कर.) 
४/धर्म मार्ग में दर बनावे. खुणवंत की पर संस्या करें, जावत समाधी ४ 
£ मरण करावे 2 
साध्वी शाविका की वत्सलछता करे ” -जेसा साधू ओर £ 
*£ श्रावक का जोड़ा है, तेसा ही साथ्वी और श्राविका का जोड़ा है-ई 
जैसा आवकको सुधारने का साधू का आविकार है, तेसा आविकाको 
“सुधारने का साध्वीका अधिकार है. ख्री जातीम सुधारेकी बहुत * 
जरूर है, त्री जाती को धर्म ज्ञान की विशेष आवस्यकता है. और 


£ श्रो जातीका सुधारा त्री जातीसे होता है उतना पुरूष जातीसे होना 
(बिन पे स्केल पक प्रेस अक पक पेज३ न पे पे चेड फेक सके केले: के त्ड फीकरे+ 5 


कट 


8 है 
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रे है 





(३ (एज 


७सुर्शाकेक है. इस लिये विशेषत्ञ आजका को श्राविका के सुधार त-# 
रफ़ विशेष लक्ष देना चाहीये साध्वीयों की जनीता श्राविका ही है 2 


कह /0. कक 


* आविकाका सूधारा हुवा तो फिर शिष्यणियोंका सूधारा करने विशेष 
४तकलीफ नहीं संक्तनी पढ़ती हे; इयादे विचार से श्राविका ऑंको: 
४! उपदेशदारा: ग्रह काये आदिम यत्ता युक्त वृतन करने. कूठम्बके साथ! 
5 स-विनय वृतत करने, धम गरू-गुरूणी ओके साथ घमाचार युक्त स- 
विनय वृतन करने, वगरा रिती बताकर, धर्म ज्ञान पढाकर- उसे कूशल: 
£ बना व॑त्सलता करनी चाहिये, कि जिससे चार ही तीथ की जननी: 
*का सुधार होने से चारही तीथका सहज सुधारा होवे, जावत-समा्ी' 
४ मरण करवे. | रे 


२ . “6 «आवक साथ की वत्सलता करे “भावकका नामहीं शास्त्र" 
मे श्रमणो पासक ' कर के बोलाया है, उसका अर्थ ही येही होता 
» है.कि साधू की उपासना-भाक्ति-वत्सलता के करने वाले होवे सोही: 
न्‍ आवक- उत्तम नाम पारीको नाम प्रमाण उत्तम -सर्णोका प्राप्ती करना: 
९ येही उत्तमता का लक्षण है. इस लिये आवको को यथा: शक्ति, यथा: 


# उचित, अपने धर्म शुरूओं की भक्ति अवश्यहिी करनी चारहियं- सा 
*# आको आहार, व, स्थानके: आदि ग्रहण -करने की जोः कठिंण इंति 
४ह उस से (९६ दोषों से ) अवश्यही वाकिफ होना चाहोये. ओर 


९ 


हे किसा अकारस दा नहा छग एसा स््दीस साधुआ की खपने जाग। 


/ 


2; कि जिसका अपने घर्में सहज संजे|गे बना हो उसे सूजती रखना: 
७ चाहिये. ओर-दान देती वक्त जो- अंलम्य लाभ ऋषभ देव भगवान” 


05 अिशििक ९ 


९ के तप भवन्त बच्चासाथवाहा इतका दान है, आर नमानाथजी राजमता'| 


भर 


शुजा के व सपम राचराजा यशामता राण।' दाखका धावणका दान आऑ ५ 
+.. अडैकीन! के हक की डदेक के के दल पैक दे के फेक कप कट पी पदक 4० नदेक पके हक बार द्ेड गे पे पट 


के 
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५ दिसे जो अलम्य लाभ उपाजन किया उसे ध्यानमे रखना, | और दान ( 
४ देने का सू-पात्रों का सेयोंग मिले पीछा नहीं हटना. यह तो जरुर रे 
'ध्यान में रखिये कि मूनिरज के खपेगा उतनाही ग्रहण करेंगे ! क्‍यों 
कि ज्यादा ले कर रातकी रखना नहीं, किसी को देना नहीं, ओर बढ़ /४ 
जाय तो पडोीवने(न्हाखने) का प्रायाश्रत लेना पड़े, इसालेये ज्यादा ले स- ; 

क्तेही नहीं हैं! जितना मुनिराज के पात्रमें पढेगा वो! सब संजतीयों 
“केइ काम में आविगा. और उतनाही संसार की छायसे वचा समजो,/£ 
ओर भी साधूका आवागमन की वक्त आसन छोड खड़े होना, वेदना 

/ नमस्कार करना, अपने हाथ से उनकी खपती वस्तु देना ## अपने 
; पास न हो तो दलाली कर जहां से मिलती हो वहां से दिलाना*£ 
व्याख्यान वाणी आप. खूनना दूसरे को सूनने लेजाना. मानिराजके 
उतरा के लिये सुखदाइ स्थानक देना- व दिलछाना. किसी साथ को * 
/कर्मोंदय कर आचार भ्रष्ट व श्रद्य भ्रष्ट हुवा जानेतो. हरेक योग्य उः& 


डरे 


&पीव कर उन के चतका शत्त-सस्थर करना. हढ बनाना. ज्ञानी, 


कल 


/ ध्यानी, जपी, तपी, धर्म दिपान वाले जो म्रानिराज होवें, उनपर वि-है 


े 
3 फिर किक सी कट नरक कलर जे: लि क देन पल दर कल लि गिल 3 न ककप रआ टी. 
$ जीय खुहच रह मोखो । सोखों तय रघण रयण झुणी साहशेो ॥ # 
मुणाण तण तण हारो। भांयण सायय गयंकर होइ ॥ ९२ ॥ (६ 

] 


अर्धांत-जीव खख चह्ता है, सो खुख मोक्ष में है, मोश्ल रत्न हैं 
अ्य के आरधन से होवे, रत्न त्रय का आराधन सनिके शरीर से होदे. हर 
शरीर का दिकाव अहार से होवे सो अहार के देने वाले आदक, इस हे 
लिये आ्रावक ही मोक्ष खुख के देने वाले हें. देखिये ! सपात्र दान की 
महीमा ? ! 

# जिसके हाथ से दान दिया जाता है, दान का छाभ उसी को 


क्र 
यु 
होता. है. साल्यणी को तो दलाली मिलती हं 
फेक कर्क पिपिड के सप्क कम्ट पड सनक लेप्पयास्क मे 28 25 क३:२2:%०६७ ०२८०० 4 
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या 2 ! ह 
४ शेष धमानुराग रख सुख उपजाना: स्वमती अन्यमतीयों में अपने १ 
» गुरूओं की परसंशा करना, क्योंकि जेन मुनि जैसा आचार विचार 
४ अन्य साधु ओंका नहीं है, और जैन जती के आचार गौचार से £ 
४ अन्यमतावलम्बी यों वाकेफ भी थोड़े हैं, वो कीठिण क्रिया श्रवण कर / 
3 चकित होदें, पृण्यात्मा 'भिध्यात्व का लाग कर धमोत्मा बने, इत्यादि # 
# गुण जान आवकों को सदृगुरू की माहमा वारम्वार करना चाहिये 
४ तेसे ही कोइ दिक्षा लेने का अभिलाषी होवे तो उसे हरके तरहका॥ 
न्‍! सहाय दे वेराग्य में ब्राद्धि कर. और उसके स्वजनों को तन, घन, 

आदि यथा उचित सहाय दे आज्ञा दिलानी चाहीये. देखीये कृष्ण! 
७ महाराज श्रेणिक महाराजने दिक्षा की दलाली कर अपनी प्राण प्यारी £ 
3 प्रेमला पटराणीयों को, ओर राज धुरंधर पुत्रोंको, तथा अन्य जिनोने) 
£दिक्षा की अभिलाषा करी उनकी उन के कुठम्ब को सब तरह का; 
* सहाय दे स्वतः महोत्सव कर दिक्षा दिलाइ; जिससे तिर्थकर गोत्र उ-£ 
४ पाजन किया ? ऐसा महा नफा का कारण जान धम्म दछाली जरु 
४ ही कर साधू ओंकी बूद्धि करना चहाइये. ज्ञानार्थी साधुओं को ज्ञान: 

के साहिय का संयोग मिला देना. जैससे ज्ञानमें बृद्धि हो कर आगेह 
# अनेक उपकार होवे. अहार विहार में सानराज को अनायों की तरफ 
* से किसी प्रकारका उपसगे न उपजे ऐसा बंदाबस्त करना चाहिये ) 
से. अनेक तरह से संयमियों की सहाय दे कर उन के तप संमयम 
वृद्धि करना यह महा छाभ का कारण हें, छद्मस्तताके कारण से, या £ 
£ काल प्रभावसे इस वंक्त मुनिवरों की विचित्र तरह की प्रकंती व आः 0 
२ चार गौचार में तफावत होगइ है. परन्तू श्रावको को इस झगड़े में 


» पढ़ ने को कुछ जरूर नहीं है. जिनका व्यवहार शुद्ध हो उन सव& 


#» को गुरू तृव्य जानना. ओर किसी मानिवर की तंप आदि के प्रभा-॥ 
# पक कल या आर के सम लक कर 32 


नँ/ ४ हटने: 


2] 
कक 


६0223 हल 


की 


कच 
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वसे प्रक्ृती, में तेजी जास्त होवे तो उन के कृठिण शब्द को खून 
रा नहीं मानना. क्योंकि उनका अतःकरण स्वभाविक ही कौमल ४ 
ता है ओर हित शिक्षा के बचन केट्क भी होवे तो उनको कड़क # 
नहीं जानना चाहिये. छः काय के पीयर .सुनिवर कदापि किसी का # 
बुरा नहीं चहाते हैं. इत्यादे अनेक तरह साधूओं की भाक्ति करते है 
४वो समणे। पासक आवक कहे जाते हैं. मानिराज तो गृहस्थका स- | 
हाय ब्लकुछ है नहीं चहाते हैं, सदा अप्रतिवन्ध विहारी रहते हैं % 
४ परन्तु इस पेचम. काल में सराग संयम है, तथा संयघण आदि की 
हीनता और मतान्तरों के झगड़े से राग द्वेष बहुत बडगया है. इत्या # 
४ दि कारण के सबब से श्रावक्र के. सहाय विन मसुनिराज का संयम & 
पालना मुशकिल है. ऐसा जान मुनिराजके मार्ग को किंचित मात्र # 
(पका न लगे ओर अपनी भक्ति सज जाय एसी तरह . साध की व- | 
॥ त्सलता भावक को .जरुरही करना चाहीये 
की) श्रावक साथ्वी की वत्सलछता करें '-जेसी तर साथजी ! 
४ की वत्संछता करने का कहा, वेसी ही तरह साध्वी जी की भी वत्स 2 
/लता शआावक को करना चाहिये. विशेष इतना ही की ञत्री पयाय * 
४ की धारक महा सतीयों होती है, इसीलये गोचरी और विहार आदि 
“प्रसंग में उन के. लिये वेदोबस्त कर ने की श्रावक को बहुत ही आ* 
/ पस्यकता है, ओर भी आजिकाजी की विशेष वत्सलता करने की ज-» 
* रूर हैं, विचारना की अपन पुरुष पात्र होकर भी संयम आदर नहीं 5 
“सक्ते है, धन्य है इन सतीयों को कि ख्री जेसी सु-कुमाल स्थिती में £ 
४भी संयम जेसी महा कठिण व्रृतिका निवाह करती हैं- शीत, ताप, श्लु 
$ था, जपा, विहार आदि अनेक परिसह सहकर, दुऋर तपस्या कर, अ- | 
“ पना, आर सद्दाव कर जक्त का उद्धार करता हूं. धन्य हें! धन्य -है ! 


इश्क फिस्डिपिनल्थ माफ स्कम चिप्कपमस्क डक डिक सड 3: 5 २ २-2 2 सच 22 
रु 


कट पं इसके प्र 


थ्ण 


॥ 


पीकर लत 


कक 


786 473 6,244 30 70 42724 50 50505 2५, 20:240, 22052 2, है, 2<4 2.48 
१८२ ] के संघ-की-वस्सलता '##डं [८ ॥# 
# इत्यादि विचार से साधु से भो आपके मंयाद यूक्त साध्वी की वत्स-) 
४ ऊता करने की आवक की जरुर है 
११ श्रावक आवक की वष्सलता करे '-दुनियांम माता पिता: 
# आदि अनेक नाते-सम्बन्ध हैं, परूतू सबसः अत्युतम नाता स्वधगी?) 
# बन्धुआका होता हैं. ओर सम्बन्ध मतलबसे भरे हुवे हैं, ओर कूमाग 
में खच कर ले जाने वाले हं..तथा नरक आदि दुर्गेति से बचा नई 
सक्ते हैं. सच्चाप्रेम तो स्वध॥[ बंघुंआका ही होता है, कि. जो आपस 
*में वक्ते वक्त प्रेणाकर परम करणी निपजाते हैं. ज्ञानादि ग॒नो की 
५ बुद्धि कराते हैं, कू-माग से कूकर्त्य से, फाजल खरच आदि से बचाक 
£४दोनों छोकम सुखी रहे ऐसे बनाते हैं, हरेक धर्म काय भें एकेक को 
$ सहाय भूत होते हैं, ऐसी तरह की हुई स्वथर्मी यो की वत्सलता भी 
बढ़ा लाभ का कारण है, देखिये चेढा महाराज पर संकट पडाथा तब 
१८ देश के महाराजाने फक्त अपना स्वधथ। बंघुं. जानकर अपनी 
सब शेन्या ले कर आये, ओर उनकी सहायता करी. शंख और पो 
खल जी श्रावक ने भी अपसर्भ एकत्र हो धर्म क्रिया ओर भाजत! 
भाक्ति करी है. अमन्दजी संन्यसी श्रावक बेले २ पारण करते, परले! 
#के दिन १०० घर के आभावक आमंत्रण कर ते कि हमारे यहां परणा' 
# करने पधारो! अंमृेडजी का वपेक्तय रूप बनानिकी लब्धी थी सो १०० | 
& घर पारना करने जाते थे. दखिये श्रावको का भाक्ति भाव केसा 3; 
सहा वारा था. यह शास्तरमें कहे हुवे दर्शतोकों भो अवश्य ध्यान; 
2 लेना चाहिये. ओर ज्ञानी, ध्यानी, वती, तपशी, धर्म के दलाल 
:तेसे ही अनाथ, गरीब, अपग, रोगी. इयादे आवको की विचार 
सामथ्य शावकों की संभाल करते.हैं. यथा शांक्ति यथा जोग वन, 


5 घन, से सहाय करे, सकठ मिंवारते हैं. ओर भी जितने श्रावक भा।। 
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#म हावें उनकी मिल कर एक नर्वेद्ध धर्म स्थान का योजना कर; % 
निय-हमेशा-अष्टायिंक-पत्षिक या मासिक उस धममं स्थानम एकत्र + 
होते हैं. संवर सामायिकादि धर्म क्रिया करते हैं. आपस मे दे। चार £ 
विद्धर आवक दो अलग २ मतका पक्ष घारन कर चरचा संवाद कर ४ 
ते हैं, कि जिसे श्रवण कर दूसरे होंश्यार होवें. चरचाका काम पढ़े 
उतर दे सकें. और अपने ग्राम या अन्य किसी. स्थान किसी प्रकार & 
» के सधोरे की जरूर हो ओर अपने से वनशाक्ति होतो उसकी मिस 
£ छत कर. योजना-बन्दोवस्त करते हैं. धर्मोन्नती होवे ऐसे प्रभावना # 
९४ आदि काय की वारम्वार योजना करते हैं. ज्ञान शाला ( अभ्यास कर 
2 ने के स्थान ) पुस्तक शात्य, निर्वेध ओपधो की शाला, बगेरा जि- 
£ से २ तरह खधर्मीयों की सहायता है ऐसे स्थानों की योजना करते 
४ हैं. ओर माग में या किसी भी स्थान स्वर्गीयों मिलते हैं वहां अत्य हटके 
£न्तत नम्नता से जय जिनेंद्र बगैर शब्दस सत्कार करते हैं. जो आवक 
# वयोवृद्ध गनावृद्ध होवें उनके सेवा शुरू की बुद्धि से साथ ते हैं. है थ 
& त्यादि कार्य करे. सो श्रावक्‌ श्रावक की वत्सलता कही जाती है 
£४साथूओं की भक्ति का जोग तो समय सारही वनता है. तथा आ- 
*$ चार की तफावत होने से वहृत ही विचार के साथ प्रवतना पडता हैं. 3 
+ परन्तु ' स्वधर्मीयों की भाकछ्ति तो घर बठे गंगा है ' ऐसा जान सहज हैँ 
४ स्वभाव लाभके योग्य को सक्ञ श्रावक व्यय नहीं गमाते हैं... -. £ 
१२ आवक श्राविका की वत्सता कर-चारोंही संघका सथा / 
रा करने का सुख्य उपाय आविका का सथारा है. आनन्दजी आः” 
"दे श्रावक्र भगवेत श्री महावीर ख्थामी के पास वत थारन -कर घर | 
आये और तुते अपनी स्त्री को हुकम दिया की जावो तुमभी ब्रत* 


है पारतन कर आवा. पका वाद्धि काल्य कह शाक्त भा वापरनी पड़े & 
के सडक पक शत्डे शव २४ के सर कप एड कम शा आर्डर मफः 





हे है 2 सन: 3 व्कडसपाआ इसके ६ 


8८: 


कक ईए० 


42030 


5 कि 


इट्र 


शक रत 35:22 


कहर कस कर भाई & आल कवरेज ० आओ सतत: 2:93: 2:24 4 43:2२ 
१८४] ४रक संघ-की-वत्सलता "४< [ १ 
2४तो वो भी लाभ काही कारण गिना जाता है. धमोत्मा दंपती का 
जोड़ा मिलनेस अतरिक ओर बाह्याहिक अनेक सुधारे होते हैं. और# 
४ भी भ्रविकाओं बनाने के लिये कन्याशात्व की बहुत जरू गिनी£ 
£/जाती हैं. आवक को उचित है कि अपने पृत्र पात्रेकोी साधु साध्वी 
& के दर्शन करने की वारम्वार प्रेरना करा कर वो बचन पन्न से सु से- ४ 
४ गत से चूस्त--पंके धर्मी बने ओर भी जो विध्वा, हो, निराधार, अ* 
२ पंग, भाविका हो तथा जो उच कुछ आदि की छजाकर घर वाहहैर ४ 
2 निकल नहीं सक्ती हो. और अपना तथा अपने वच्चोका निवाह कर; 
# मे असमर्थ हो ऐसी श्राविका, तथा तप सण, विद्यान, धमम दलाली: 
४ कर ने वाली इत्यादि भ्राविका ओंकी यथा उचित सहायता का आ* 
२/ वक साता उपजाते रहते हैं. उनके सत्य सील धर्मका स्वरक्षण हो 
ऐसी योजना करते हैं. पुरुषों करता स्रियों की. सहायता की बहुत 
आवश्यकंता 
१३ आविका साधूकी वत्सलता करे “साधु भाक्ते के कितनेक ९ 
* कार्यो में श्राविका अधिक भाग्य सालनी होती है. क्योंकि आहार +* 
#पाणी ओषध आधिक बहुत से पदा4 साधू के क्षप में आवे वेसे के? 
८योग्य गृहस्थों के घरो में गहणी के खाधीन होता हैं इसलिये साधु: 
#वत्सलता की मुख्य अधिकारंगी एक नय से श्राविका गिनी जाती९ 
हैं. जेसे शाखर में श्रावक की श्रमाणो पासिक कहे हैं, तेसे श्रावि-) 
४का को भी श्रमणो पासिक कही है. इसलिये श्राविका को उचित: 
पे है के साधू के खप्‌ भ॑ आवब उन वस्तू आंकी समज लेवबे. जेसे 
# १. पथवी-निमक ( छून ) आदिक जो संचित स्व होते है; सो 
४आभिके ओर लिम्बू आदेक रस के संयोग से अचित हो जाते है.४ 


भ सीकर 


&यी साधू का आपवा आंद मे काम भाज़ाते हैं. ऐसा जानने वाल १ 
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४ जो श्राविका होगी वो कभी घरके कार्य निभित निमक आदि वस्तु ( 
#अचित हुई है. उसे वचाकर सूजती रख लेगी, जो कभी अतराय 
७ टूटे तो औपध दान दे कर महा छाभ की भागी बनेगी. तेसे ही अ 

४मि व राख आदि के संयोग से याणी भी अचित होता है, और 
ऐसा पसेग गहस्थ के घर में वहुदा बनता है, ऐसे पानी को निक- ८ ह 
£म्मा जान फेंक देते हैं. परन्‍्त्‌ जो श्राविका जान होती है वो उसे + 
(भी संग्रह कर यत्ना से रखती है, अन्तराय ठुठन से पाणी के जसे & 
$ उत्तम दान की भी दातर बन जाती है. क्योंकि अहार्स भी अधिक 
# पाणी की गरज होती हैं. तेसे ही कितनीक विनास्पति क्रितनक प्र- ४९ 
४ योग से अचेत होती है. जेसे अवरस, खखूजा ( बीजीनकाले वाद ) £ 
“केले ( पके हुवे ) चटनी ( बनाये पीछे एक मुहतबाद ) वंगेरा की # 
४८ जो जान हवेंगी की यह वस्तू: साथू ओके खप में आती है, तो # 
* वक्त पर दान का छाम ले सकेगी. कितनी विद्वान; आविकाओ सं- ४* 
९ यम से चलित मुनी को भी पुनः स्थिर कर शक्ति है, जेस नागछा 
*वबाह. ऐसा जो अहार पाणी बख्र पात्र ओपध पथ्य आदि प्रतिलाम 5 
४ और व्याख्यान आदि श्रवण कर, व वृत प्रत्याख्यान कर, बगैर अनक £ 


0 ९ 


2 तरह श्राविका साध की वत्सलता करती हे क्‍ ही 
ह थ्रविका साध्दीयों की वत्सलता करे “भ्राविकाका और 


है 
# साध्वीयों का तो जोडाहा है, जेसा साधू श्रावकका- जैसी वत्सलता 


« साधूकी करनी बताई, वेसीही वृत्सलता साध्वीयों की करनी चाहिये / 
>वल्के ली पयाय के कारण से साधू से भी अधिक वत्सलता साध्वी हैं 
» योंकी कर शाक्ति हे. कितनेक ऐसे कार्य हैं कि जो स्त्रीयोंके खीयोही:* 

' जानती है. उन कारणो का समाधान यथा उचित रितीसे श्राविकाही / 


“पर शाक्त है आर आहार[वहार विचार आद काया में यथा उचित ८ 
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४ सहायता कर शांतीं उपजानोी चाहीये. छद्यस्तंता के सबब से किसी 
*»की प्रकृती तेज या विप्रित हो, तथा कूछ आचार गौचांर में फरक हो # 
४ तो उनकी निंदा व अप सेष्ठा कंदापि नहीं करना. सब तंरह शांती है 
८ उपजाकर उन के मनकी ऐसी खातरी करदेना की यह श्ाविका एं- 
# कान्‍्त हमारे हितकी ही चेहाने वॉी हे. फिर अवसर उचित उनको / 
* नमता युक्त हित शिक्षण देकर सुधारने से बहोतं अच्छा संधांरा होने 
७ का सभव है. ऐसी अनेंक युक्ति यों कर श्रीविका साध्वीयों की व 
५ ससलता करती है 
4 / १७ 'आओंविंकों आवक की वत्लेसतां करे. -अंपने पाते जी* 
७ कधी श्रावक होवें तो फिर सोना ओर सुगन्ध दोनो ही मिले जैसा 
४/ हुवा, एक तो पंति की भक्ति पतिंत्रता की नितीं से करने की: आव-) 
5 ग्यकृताही थी, ओर इंसरे होवें श्रोवक तो फिर संवर सामे|यिक आंदि॥ 
* बृत उपवास आंदि तप, संचिंत सील बृत आंदि नियम इत्यादे धर्म! 
९ करणीमें उनंकी मुहंषाति ग्रंच्छकाँदे उंपंकरण. व तंपंस्या में उंष्णर 
४पांणी ओर वैयावच्र यथा उचित रिती से कर साता उपजावे. और 
% अन्य भी जो कोइ संम्यक द्रं्टी व श्रावक वृत घारी को पिता और) 
-& आतकी बांद्ध से वत्सलतां करे, अंपने घंरकी आवे तो जैसे शस# 
जी श्रावक की जीने पाखल जी श्रावेकंको तिखुचौके पाठकी विप 
* से वदना करी, आसण आदि अमंत्रण करे, तेसेविचक्षण श्रांविका ११ 
४ त्पुलता करती है. अपने घरमें श्रावक के छायक अहार, पार्णो।# 
( ओषध, पथ्य, बख्, जे होवे उसकी आमंत्रण करें, और भी इत तप। 
* नियम वगेरा में यथा शाक्ति.यथा उीचत सहायता कर घम्म 'तप के ॥ 
-# बाद्धि करती है, सो आ्राविका अ्रवक की वत्सरूता कही जाती है 


४ १६  श्रावेका श्राविका को वत्सलता करे “और बहोनों ते ॥ 
है फल: हेड कप तक पे के हक के पी तक ने सेट >क कि फेक ज्त्ड्ककत्डकक हज पलक लटक तेंगेट है 
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£मतलवी होती है. सी वहन तो भ्राविका ही गिणी जाती है. स्व 2 
धर्मी यों की भाके बिन पुण्याह नहीं मिलती है. इसलिये उत्तम भ्रा-& 
४विका ओ आपस में हिल मिल रहती है, एकेक की निंदा कटनी 8 
/दःख छग. ऐसा वचन उचार व बृतन कदापि नहीं करती है. श्रा 
£ वकी की माफिक श्राविका ओंका भी एक धर्म स्थान अलग जरूर 5 # 
४ चाहिये. उसमें हमेशा व अष्टिक पाक्षैक को सव श्राविका ओ एकत्र 2 
(होकर विद्वान शआाविका ओं की सहोध कर सबको संसार व्यवहार व 5 
धर्म मार्ग में सविनय शांतभाव से प्रवृतने की रिती बताना चाहिये. # 
“व पचरंगी कर्मचूर आदि तपश्चय करने की रिती बताना चाहिये. ४ 
४ पातित्रता.और गर्भासय से छगा कर बालक को परम कर्म मांगे में # 
$ कैसे प्रवीन कर शाक्ति हे वंगेरा समजाना चाहिये. तथा अनाथ-वि # 
५ बवा अप, निराधारु गरीब. तपसन, वगैरा जो कोइ आविका होवे ४ 
2 उनकी सहायता कर शांती की थम की बृद्धी केसी तरह होवे, उसकी 
/ समजदेना व वंदोवस्त भी करना उचित हें. इययादि रिवी कर श्राविका 2 
# आविकाकी वृत्सलता करती हैं 


४ ९७ ' चारोंही संघ-तीय मिलकर आपस वत्सलता करते हैं 
४ कहा है “ जिसके घरमें एका, उसका घर देखा ” यह चारेहा ती4 £ 

है सा भी तीथंकर भगवंत के स्थापन किय हुवे हैं. सव्‌ एक जेन 
£ धर्म रुप घर में रहते हैं, यह चारों ही यथा उचित रिती से एक हद 
* सम्प--मिलाप रख कर एकेक की सहायता व पर्मोन्नती कार्य करें तो १! 
» फिर देखना चाहिये की इस वक्तमें यह परम पत्रित्र धर्म केसा प्राद्दिप्त 
* होता है. अपने मालिक जिनसासन के अधिपती च्ोवीसंत वीथिकर £ 
४ श्रीमहावार स्वामी छद्यस्त अवस्थामें ग्रामालुग्राम विचरत थे, उसवक्त 


४ साही वारा वपमें फक्त एकही वक्त गोडू-आसनसे ध्यानस्त बेठे हवे फी ७ 
ह22२सपेड बे क रेड के के रेड बेच रेड पे उरेड पिच पेट कप कवच प २८ २2 रया२> २२५ 


स्ड़ ५ दे क्रेज 
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ओह ह2254:#24% 462 242 ६ 6२ %८व ६२१३: कक 52% 2225२ 
१८८ ] ब्>#सेघ-की-वत्सलता-#४< [८ 


डेट 


४. निद्रा का झेका फक्त दो घढी आगया था जिसमें दश सत्र देखे. 
$ उस में एक खम्नमें दो स्फटिक ( श्वेत ) रनों की माला देखी उसका; 


४ अथ भगवंत ने फरमाया की मेरे सासण में साधन और आवक दोनो 
४ रुनोकी माला जैसे निमल होगे इस शब्दके उपर से अपन को अ-॥ 
४ पने मतलब का बहतही अथ ग्रहण करने का है. साघुका ओर श्रा-४ 
*£ वकका दोनो का जोड़ा है अथात्‌ एकेक की सहायतासे एक्रेक धरम # 
४ बद्धिका कर शक्ते हैं. कोन कर सक्ते है ? तो कि जिनो का हृदय 
* ( मन ) स्फटिक रतन ( होरे ) के जेसा निमेू साफ होवे सो. व 
* जेसे मालाके मण के ( दाणे) एकत्र हो रहते हैं. एस सम्य से रह $ 
ने वाले होते हैं वो ही धर्म की बूंद्धी कर दिपा सक्ति हैं. यह अपने ॥ 
नायक का हुकुम ध्यान में लेकर चारोहा संघ्र॒ एकत्र होकर निमेल॥ 


्फ, 
नर 


5827 


है ४४ कट 


£-3+-4 


2250 229 


(मन से धम की ब्ाद्धे यथा शक्ति पम को प्रदिप्त करना चाहोये. £ 
5 संघक्‍त्सल्ता के लिय सतबाध. .. ; 
#%#  गोयमा ! इसे आयराोय पाड्ंणाया, उव ज्ञायाण पाडेणाया, $ 
५; कुछ पडिणीया, गण पडिणीया, संघ पाडिणीया, आयारिय _ ] 
2 उब ज्ञायाणं-अयसकरो-अवंणकरो-अकित्तिकरो-बहूहि ; 
श्र क्‍ असझावणाह मेच्त्ताभ एिवसाहया, अप्पयाणवा, परवा (९ 
४५ तदुभयवा, वुग्गाहेमाणा, वुष्याए साणा, बहुहिं वासाईं सामण / 
| परियांग पाउणति २ त्ता, तस्स ठाणस्स अणालोइय अपाडक्वत' ह 
४ काल मासे काले किच्चा अण्णत्तर च किविसिये सु देव किवि 

$  सियत्तरों भवंति पा द ५ 

| ' मभगवंती सूचर-शतक ९ उदेश १५१, 

हल अस्याथम्र-भगवन्त श्री महावीर शमी फरमात हैं कि अहों। 


४ गोतम ! जो आचार्य के उपाध्याय के कुछ ( ग्ररुभाइ ) का, गण 
.. लक लसआक लेट कल कल्कि कफ लेक ऋषि से आू 52 4 #ड सआ 222 7 ऐ२ 


८३४4८ ैप् सब: सास पर स्ऋ वर 4६ व रकच व ड 
४ 5 6-] बसे परमसात्म साग दशक. टे४+< [१८९ 
:( स्मप्रदाय ) का संघ ( चारोंती4व ) का प्रतनीक वेरी, इन का आई 
'पयशका करने वाला, अवणवाद (नंदा ) का बॉलने वाला, अप-# 
' कीती का कराने वाला, असद्भराव-मनेस खोदा चिंतवन वाला, अभि 
' निवेशिक मिथ्याली का उपाजन कर, अपनी आत्मा को दूसरे की है 
आत्मा को, दोनों की आत्मा संसार समुद्र में डवाता है. विट्म्बना £ 
(दुःख ) में ढालता है. वो जीव संयम वृती रूप उत्कष्ट करणी भी 2 
/कर ओर प्रवाक्त पापका आलायणा (पश्चाताप ) नहीं कर, 9 
+ प्रातिक्मण (प्रायश्वित ) नहीं करे तो वो आयुष्य पूण कर--मर % 
कर अनन्तर किलविषी देव ( देवता ओ में चन्हाल जैसे देव ) में 2 
/ जाकर उत्पन्न होता है. ओर वहां से आगे कितनेक अनंत संसारमें # 
४ परे भ्रमण करते हैं ३ 
/* समवायंगजी सूत्र में तीस महा मोहनियकर्म वन्‍्ध के बोल शा 
: हैं उस में कहा है कि--तिर्भकर के अवरण बाद वोले निन्‍्दा को # 
* तो, तिर्थंकर परुषित मार्ग धर्म के अवरण वाद बोले. आचार्य उपर-£ 


२ आह ९० 


*ध्याय की वेयादत ( सेवा-भक्ति ) नहीं करे, चारोंही तीथथ में भेद 
*( फूट ) डाले. बगैरा कार्य करनेसे महा मोहनिय कर्म का बन्ध होता 
/ है. अथात्‌ ७० क्ोडा क्रोड़ी सागरोपमतक सम्यक्ल की प्राप्ती नहीं # 
/ होती है. महाशयों ! जरा इस वातकों विचारी ये, इसवक्त सम्प्रदाय £ 
और गच्छ की भेदा भेदी होने से, वरोक्त महा मोहानिय कम वन्ध 
“के वोलों का दवाव कौन से पक्ष धारीयों के होता होगा ? एकमत ४ 
४ के अनेक मतान्तर कर एकही पक्षकों सचा! श्रधो ऐसा कोनसा पक्ष 
बंध नहीं करता है ? ओर कितनेक तो बढ़ ते २ दुसरे पक्ष थारीयों 2 
* की भगवान के चोर-पमिशभ्याली तक वना, दान मान की अन्तराय # 
देने में भी कचास नहीं रखते हैं. अब साचीये ! क्या दसरे पक्ष में: 
हट 5 3 2: 920 2-30 %2: 0 2203: 5. १:23 0 3: 23022: 07: 3. +: 5 2 8 कह 2 कक पं 
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27 2 शा 32 488 020 23072 24 
१८८ ] __“##संघ-की-चत्सलता-#४< _[४६ 
४, निद्रा का झेका फक्त दो घड़ी आगया था जिसमें दश स्वप्न देखे' 
उस में ए# खम्नमें दो स्फॉर्टक ( खत ) रत्नों की माला देखी उसका 
* अथ भगवंत ने फरमाया की मेरे सासण में साभ्र ओर शआवक दोनो 
९ र्नोकी माला जैसे निमल होगे इस शब्दके उपर से अपन को अ-' 
४ पने मतलब का बहतही अथ ग्रहण करने का है. साथुका ओर श्रा 

# वकका दोनो का जोड़ा है अथात एकरेक की सहायतासे एकेक परम 
९ बृद्धिका कर शक्ते है. कोन कर सक्ते हे ? तो कि जिनो का हृदय' 
*( मन ) स्फटिक रन (हीरे ) के जेसा नि्मे साफ होवे सो. व 
* जेसे मालाके मण्ण के ( दाणे) एकत्र हो रहते हैं. ऐसे सम्य से रह 
5 ने वाले होते हैं वो ही धर्म की बूद्धी कर दिपा सक्ति हैं. यह अपने, 
(नायक का हुक ध्यान में छेकर चारोही संच एकत्र होकर निर्मेल! 


४मन स पम का बाद्ध यथा शाक्त पम्त का ग्रादप्त करना चाहाये 


'#2९# 


प्डः 


429४ 


्ब.. 


4 
४. संघवत्सल्ता के लियिसतबाध.. : 
#%. गायमा ! इसमे आयरोय पाडणाया, उव ज्ञायाण पाडंणाया, ; 
४ कुल पडिणाया, गण पडिणीया, संघ पाडेणीया, आयारिय..' 
(१ उव ज्ञायाणं-अयसकरो-अवणकरो-अकित्तिकरो-हूहि । 
४ असझावणाहि मिच्त्तामे णिवेसीहया, अप्पाणंवा, परवा ४ 
$  तदुभ॑यवा, वुग्गाहेमाणा, वुष्याए माणा, बहुहिं वासाई सामण | 
| परियांग पाउणति २ त्ञा,; तस्स ठाणस्स अणालोइय अपाडिकित 
५. काल मासे कार्ल किच्चा अण्णत्तरे च किविसिये सु देव किवि- ( 
५४ खसियत्तरों भवंति 2 0 
| है 'भगवंती खूच-छशतक ९ उदेश ११ ४ 
है. अस्याथम-भंगवन्त औ महावीर श्रामी फरमात हैं कि भी 


४ गोतम ! जो आचार के उपाध्याय के कुछ ( गुरूभाइ ) का, गण; 
2034 कक के क हे +व्फ इक हक व कर्क लक आठ आस ली केक सरउड कवर 


27 ऋ डक हवाला: ई2 ३२ के सत्र: ससकई2% 22% २/२कक इक के टेक # टाई 
» ८] मे>लेंट परसात्म सागे दशक. ४ै£< [ १८९ ४: 


५ 
७७ # 


/( स्मप्रदाय ) का संघ ( चारोंतीथ ) का प्रतनीक बरी, इन का अ|# 
'पयशका करने वाला, अवरणवाद ( निंदा ) का बॉलने वाला, अप-# 
की का कराने वाला, असड्भाव-मनस खोटा चिंतवन वाला, अभि 
निवेशिक मिथ्याली का उपाजन कर, अपनी आत्मा को दूसरे की # 
आत्मा को, दोनों की आत्मा संसार समुद्र में डुबाता है. विट्म्बना * 
:( दुःख ) में डालता है. वो जीव संयम वृती रूप उत्कृष्ट करणी भी ४ 
/करे और पूर्वोक्त पापफी आलोयणां (पश्चाताप ) नहीं करे, 
* प्रातिक्रमण (प्रायश्चित ) नहीं करें तो वो आयुष्य पूण कर--मर 5 
: कर अनन्तर किलविषी देव ( देवता ओ में चन्डाल जेसे देव ) मे £ 
जाकर उत्पन्न होता है. ओर वहां से आगे कितनेक अनंत संसारमें # 
$ परि भ्रमण करते हैं 
*.... 'समवायंगजी सूत्र में तीस महा मोहनियकर्म बन्ध के बोल £ 
४ हैं उस में कहा है कि--तिर्थकर के अवरण बाद बोले निन्‍्दा को है 
| 


के है+26% ० 


तो, तिथंकर परुषित मार्ग धर्म के अवरण वाद बोले. आचाये उपर- 
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*ध्याय की बेयाबृत ( सेवा-भक्ति ) नहीं करे, चारोंही तीये में भेद ४ 
( फूट ) डाले. वगेरा काये करनेसे महा मोहनिय कर्म का बन्ध होता # 
है. अथात्‌ ७० कोड क्राडी सागरोपमतक सम्यक्त की प्राप्ती नहीं 

५ होती है. महाशयें। ! ज़रा इस बातकों विचारी ये, इसवक्त सम्प्रदाय £ 
ओर गउछ की भेदा भेदी होने से, वरोक्त महा मोहानिय कम बन्ध 
के बोलों का बचाव कोन से पक्ष थारीयों के-होता होगा ? एकमत 
के अनेक मतान्तर कर एकही पक्षकों सचा ! श्रप्रों ऐसा कोनसा पक्ष # 
बोध नहीं करता है ? ओर कितनेक तो-बढ़ ते २ दूसरे पक्ष धारीयों 
* की भगवान के चोर-मिथ्याली तक बना, दान मान की अन्तराय # 
४ देने में भी कचास नहीं रखते हैं. अब सोचीये ! क्या दूसरे पक्ष में: 
हि + % केंद्र हे से गे के कद के क तक कक कक आअधदेक के अत्क से कर> 44:7७ ४४०३ & 
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काइ सम्यक हष्टो नहीं होगा ! कोइ ज्ञानी ध्यानी तपली संयमी॥& 
नहीं होगा * तीथेकर की आज्ञांका किचित्‌ ही आराधेक न होगा ? इन ५ ! 
का पूर्ण निश्चय करने वाढा कोन सर्वज्ञ है सो बंताईये-! जो प्रति 
पक्ष के .धरममोवलम्बीयों की कटनी करते हैं + वो क्‍या तिर्थंकर के 
माग की कटनी नहीं करत हैं, आचाय उपाध्यायकी निंदा नहीं क॑ ?' 
रे हैं ? ओर जो कर हैं तो. फिर उन के महा मोहनिय-कर्म का बन्ध 5 
४ महा होता है? किंलविष में नही जावेंगे. अजी ! भगवंत नें तो है. # 
# शक को-ही दानका. निषेष करने वाले को अन्तराय कर्म का बान्धने # 
४ वाला कहा है, तो क्या सयमी यो . तस्वीयों धर्मीत्मा. ओंकों दान 
४ देने का मना-करने वाले अन्तसय कम नहीं बनन्‍्चते होंगे ! अपसास % 
पपसेस ? ७ यह बात याद आते ही हृदय कम्प उंठता है,. रोमाच॥ै ! 


जाता है. है प्रभु ! यह मोक्ष प्राप्त करने के उर्मेगियो, तीथंकरों & । 


.. » शसद्रस का पता भी नहीं वैराग्य कहां है।.' 
' ' ससार के भसोगो में अधिक प्राति तो हां हैं ॥ 
४ दरपरदा कपट रखते है हखलास अयो हैं। 
(.» ४ 5. संत्‌ प्रेम परपर नहीं-केसा ये समां है ॥ 
... » -अतर हीका साधन तो पुरुषों से छडाया। ४ ' 
“ धमंके घबे ने तिलक: कोहाो बडाथा॥ १ ॥ 
. :  #शांखर:काहे अ्रमाण पंढता नहीं. कोह । 
कया: अथ- है ,तपका ये. समजतां. नहीं कोह ॥ 
:..... जो नेम हे सन्तव्य बरतता नहीं कोइ । ५ 
: ५: :. इन.नफ़्स को हा कैद मे करता नहीं कोइ ॥ 
. जो सन्त के बसों की लिख:आाये हैं बडाइ । 


- अधर. है. उनको बताते है कसाइ॥ १ ॥ ' 
हे कआ नम करे टेट केक के से कक सपा प्क कक 7 केलेड ५ पर लड के ड सडक सायं 
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के भक्त हमारे चारोंही संघकी क्यों दुदेशा !! अरे घन कुठम्ब 
*आंग कर, शिर पेर नंगे कर घरोघरके मांग कर मिलते हुवे टूकडे पर & 
निंवाह- कर रहने वि ऐसी दिशा तक पहाच कर भी आशेमानका 
५परोजय नहीं कर सके ! अनस ' आदि ढुकर तप, शीत तापादे& 
# दुकर परिसह, छोच विद्यगादि दुकर अनेक कष्ट उठकर, ओर सिंहको 5 
# मांफिक॑ गजीव कर जिस २ बॉतिका ( राग दोष का ) निषेध करते * 
९ हैं. उनही शत्रके हाथ से आप कट मरते हैं! अथीत चारो ही तीथों मे & 
$ भेद पाड अपना 5 पक्ष बान्य ने में हीं धर्मोन्न्ती मोक्ष की प्राप्त स. 
* मजते हैं. ओर इनही कभसे यह पवित्र पं दिनो दिन हीन स्थि- 
९ती को-प्राप होंतांजांतां देखते भी नहीं संभलते हैं. प्रभू प्रभू! 
४ समती अर्पा ! 
१. ” अहों आंत संखाधों सानिवेरों !सद्रीयों! आवको! और श्रा 


( 


४विकों ऑ!! अब आपकी गांडर प्रंभी रुप चलतीजगत रुदी की त॑ 
(४ रफ द्रष्टी देनी ही नहीं चांहीयें- अपने को श्री तींथेंकर भगंवान की ३ 
# आता की (जिसके आंरधने से अंपनी आंत की सुंखंकी प्रात्ती होगे # 
# उसके तरफ लेक्ष देने की आदरश्यकेता है. जो शांख्र के न्याय विनो £ 
४ कपाल कांस्पत बोतों बनकर कूंपत्ी केदग्रंही बनात-हैं, वो महा मोर 
2 होनेय: कम बन्घेके बन्बनमे डॉलते है, ऐसे उपदेश को के उपदेश # 

फेतफ लछक्षं देनांहीं नहीं चाहीये: किसी प्रकार के -झगढ़ें में पठना # 
९४हीं नहीं चाहीयेः निरं पक्ष बुद्धि से शंख के न्याय निणय कर उसे # 
४४ पोरन कर उस में यथा शेक्ते प्रब्रेंतीं करो, परूतु _केसी की थापा ५ 
|! थापीं, या ।नंदी कटनी वगेरा करने की कुछ जरूर नहीं हैँ, अपनको # 

जो संत्य मॉलम हुवी उसे ही अवलम्बन रहो. ओर महा पाप में%& 


४ इबता हुई अपना आत्मा का बंचावा ० व श 
2282 है 2२82: 02:24: 02:20 220 45:22 2222 40 27052: 27: 
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जैंस किसा महाराजा के बहुत फोज होती है, उनका एकल 
समावेश न होने जेसा देखाव कीवत समज वगेरामें फरक देख, 
४ अलग २ रिसाले करते हैं, वो सब रिसाे अलग २ रहते हैं. और £ 
२ अपने कप्तान ( मालिक ) के हुकम प्रमाने कवाइत वगेरा करते हैं. ४ 
» ग़ज़ाकी नोकरी बजांत हैं- वो सब अलग २ दरेशों ( पीशाको ) और ** 
५४ अलग खिराजों में रहे हुवे रीसाले एकही राजा के अंग रूप गिने £ 
४ जाते हैं, अथात्‌ सब एकही राजाका हुकम उठते हैं. और परचक्री 2 
४ आदि प्रसंग प्राप्त होने से से रिसाले उसपर चडाइ कर जाते हैं. सब ४ 
४ रिसाले वाले अपने पक्ष .के सब रिसालों का रक्षण-बचाव करना 
२ मति पक्षीयों का क्षय करना चहाते हैं. ओर वक्त पर आपसमें ए-/ 
केक की सहायता तह मनसे कर अपने मालकी फतेह-जीत करते हैं 
|. इसी द्रशंत मुजब महा राजा महावीर श्वामी, उनकी शैन्य&, 
४ साधु साध्वी श्रावक आविका. यह चारों सिंध का उस वक्त छाों 
४ का समोह होने से काल प्रभाव से एकत्र रहने जेसा न होने से, रि- 
5 साले रूप अलछग २ सम्प्रदायों-गच्छों की स्थापना की गई है. उनो * 
के कितनेक आचार विचार ओर हहिंगमें किंचित मात्र फरक है. पं 
८ रत हैं एकही महाराज श्री महावीर श्वामी के अंग, इस लिये सब 6 
* सम्प्रदायों की फरज है कि परचक्र रूप पाखन्ड का हटाने सब एकत्र 
& रहकर प्रयत्न करें. अपसमें एकेक सम्प्रदाय की कुशल चहावें ओर हैँ 
2 वक्त पर एकेक की सहायता कर महावीर के शासन की फतेह करें. / 
जैसे शेन्य के सूभरं सब एक से नहीं होतें हैं, विचित्र सर ) 
भाव ओर विचित्र झुण के धारक होते हैं. तेसे ही श्री वीर प्रभुके | 
४ चारही संघ में भी विचित्रता प्रतिभास होती है. कोह३ ज्ञानी हैं 


सतबोध ज्ञान प्रसर आदि से धर्म दिपाते हें. कोइ  तमस्वी हें वो ९ 
ड३:2% मं लटक कल्ड फेलड के अर्थ कक सकी मन त्क पनने तक मत 2ड के कं लड जलन: 25 + दे अर 
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विचित्र प्रकार दुकर २ तय कर परम दिपाते हैँ कोइ वेयावच्ची है, वे- के 
याइव कर सब को साता -उपजा धर्म की बृद्धि करते हैं. ऐसे ही € 
किसी में कोनसा किप्तमें कोनसा यों एक दो चार आदि ग्रन सब % 
में है. साफही निशनी कोह भी नहीं हैं. फक्त अपनको तो समया # 
/ उसार शुद्ध व्यवहार देखने का जरूर है. बाकों जितने शन जिसमें 
“ज्यादा हांगे वो उनकी आत्मा को सुख कतो होगे. अरे कृप ज्ञानी # 
कम क्रिया वेत जितना करेंगें उतना पवेंगे, क्या तीर्थंकर भगवंत॥॥) 
“के हजाँश साधू सती यों का एकसा आचार बिचार था! क्या एक ) 
“वक्त ऐसा न हुवा था ! की श्रेणिक राजा ओर चेलना राणीऊका रूप * 
£ देख प्रायः सभी साथू सतीयों ने नियाना कर दिया था? अहो मज्य /£ 
४ ऐसे २ लेख शार्रों मे मोडद होते भी धमकी पायमाली का उपाव है 
४» निंदा और कंठनी से नहीं बचते हैं. उनकी क्या गती होंगी सो | 
विचारीये !;! .. 
देखिये सुयगडांग सूत्र दूसरे श्रुत्कन्ध का सातवा अध्याय: है 
सूतर--भगवचण उदाहु-आउस तो उदगा! जे खठु समणे ४ 
# 3; सहाणवा, पार सासइ मात मज्ाते, आगांसेता णाणं आगषागमंता 
५4 दतण, आगामदा चारत्त, पावाण कृष्माएणं अकरणयाए, सखछ परछाग ः 
ह पादसधाए चठ ३. जखढठुसमर्ण वा, महाणवा, णापारिभासइ् भिंति # 
* मलेात आगामता णाण, आगामेत। दसण, आगाद्नता चारतन्ष पा (ः 
। वाण काम्ताण अकरणयाएं, लेखर्ू परलोग विसुद्धीए चिठ३, ॥३१६॥ 3 
हे अथात्‌ू-भगवत थी गौतम स्वामी फरमाते हैं क्रि-अहो आ-ह 
>अष्यवान्‌ उदक ? खल॒ झते निश्रय से जो पुरूष यथोक्त € तीबैकर £ 
£प आज्ञालुसार ) क्रिया अनुष्टान के कर ने वाले, ऐसे समण (शाबू है 


९हावे, अथवा माहण ( आवक ) होवें, उनकी “ परि भास हे 
अन्त लि सम्ले मलिक हेड कै 85 + बेन अद्ेड ५ ४ का न रे 5 25० हे हक ५ 
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£ निंदा करे, उन भे मंत्री भाव मानता हुवा; सम्यक ज्ञान, सम्यक द- 
४ शन, सम्यक चारित्र यह तीन छण मुक्ति के दाता हैं इन सहित वे 5 
४४ ( निंदक ) होथे, सब पाप कम का त्यागी होवे तो भी वे निदक ५; 
* पर छोक का विशधक होवे. अथात प्रर्वोक्त ज्ञानादि गणो की विरा ५ 
# घना कर परमव में अनेक जन्म मरण करे. [ यह तो निंदा के फल # 
४कहे. अब शण ग्राहक आशभ्चिय कह ते है. ।जाो महा सटवत पुरुष # 
* रत्नाकर समुद्र के जेसा गंभार साथू ओर श्रावक की विकूल ही ।ने- है 
£ दा नहीं करता हुवा सब जनोके साथ मेत्री भावका पोषण करता # 
४ हवा; सम्यक ज्ञान, सम्यक दशन, सम्यक चारित्र यथोक्त शुद्ध पाई 
लता हुवा, सर्वे पाप कम का लागी, ऐसे णुण युक्त शुणग्राही पुरूष 
# परलाक में विशुद्ध होवे. अथात पुर्वोक्त गनोकी आराधना कर पर# 
७ लोक में निभल कूल आदिक में जन्म ले निर्मल धर्म की आराधना /! 
४ कर निमक् देव छोक ओर माक्ष के खुखका भुक्ता होवे ! 2 
देखिये भव्यों! अपने परम शरू श्री गौतम श्रामी जी महाराज 
क्या फरमांत हैँ ? इन बचनो पर जरा लक्ष दिजीये ! आओ संयम तप * 
४ वृत नियम आदि करणी कर व्यथ नही गमाइये. गुणात॒रागी बन £ 
कर गन ग्रहण की जीये. जो गन आप दूसरे की आगद्मा में प्रक्षेप 


९५ [6 | | 0 शी, 
** कीय चहात हा, उन डना का आपहा का आत्माम प्रक्षप का. जाय 


० 
चैई 
॥/ 
* ओर बरोबर पालीये, कि जिससे आपके इच्छित सुख मिले 
४. अहो जिनेशवर के अजयायी महाशयो ! आपसमे चारोंही तीये £ 
४ एकेक के गण प्रहण करो ? गुणालुवाद करो ? एकेक के उन्नती के 2 

उपाय की योजना करो ? अमल में लेनका उपाय करो! सबको 7 


ख उपजाबो ! जिन २ के पास तन, धन. विद्या ज्ञानजों हे वो £ 


प्र 


2 सब संघ के अरपण कर संघ के दानुदास हो वो ! तो ये ही सच्चा; 
शहद थी यह पक वे ने कक ये ये पी भत्ते पेन हक पेन टेक जेल मे: हे पेन जलने ालल्ड मे गत तट 


2] 


3:22 22420 


के 


5 


- 3» 


55 


न्छ जे 


२ सा व व: 
भर अ 8 
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न्न्िताः 


भर 


/ थामी वत्सल है !! बाकी और जो छेः काय का कुटरन्भ कर, था- है 
' मधुम कर तंगम तंगा पेटभर, अनाचार की वृद्धि करते हैं, वो शामी # 
£ वत्सल तो पेठथीयों अज्ञानी यों के ही मानने योग्य हे, पमोत्मा आओ & 
२ढोंग से घम कृदापि नहीं मानने के 
$ जो वरोक्त रिती प्रमाण आामी वत्सल-संघ भक्ति करने चारोंह 
# ही तीथ अबी भी तह मन से प्रइत हो जाय तो, में निश्चय के साथ $ 
५ 
४ 


बेर 


टन: 
/ 8 हक ह्ड 


के 
(3 
४ कहता हु कि-यह परम पवित्र धरम पुनःपुण प्रकाशी बन जाय ओर 
+परमात्म पद का मागे प्राप्त करे 
[25 
3९ 


४4 


2! तद्॒था--“ तीथ-संसार निरतरणो पाय॑ करोतीति तीथ कृत ” है 
४ अधथात-ससेसार से निस्तार करे-जन्म मणांदि हुःख से मुक्त ) 
| कर जो आत्माको पर मात्मा बनावे सोही तीर्थ कहे जाते हैं. इसलिये 


परमात्म मागोज्सारी को तीथ ( साधू साध्वी श्रावक आाविका) की £ 


कप 


कक 





४ भक्ती जरुर ही करना चाहीये 
४ यह संध भाक्ति ज्ञान के अभ्यासी यों ही कर सक्ते हैं, इसलिये ६ 
((ज्ञानका स्वरुप दशाने की इच्छा रख यह प्रकरण पूर्ण करता हूं. हे 
ट ः [न [पे [२ का छ 

*# . परम पुज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराज के सम्प्रदाय के रु ह 
५ . घालब्रह्मयारी मानिश्ली असालख ऋषिजी महाराज श्र 
हे! रचित “ परमात्म भाग दहाक ” ग्रन्धका सघ-व ह के 
त्सलता नामक अष्टम्‌ प्रकरण समाप्तम. पा 
५ ६ 
7 ) 
; रे विस 
है 
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का ६१७ #/टै#% हू के जे ४5 
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हि पा 


77 75४४ आह 
॥ बज ही फं हर । शा | धर हा कि 7 
#92८0७2८३७2. ५ 02,92:50१:7०2०0१ ८७५०५ 


है 
है, 


प्रकरण-नववा, 





.:.४ . ..  शनि-उप्थोग. ? 
. «  डपयोगों रक्षेणस्‌ जीवस्थ ” तल्वार्थ सूत्र 
री वका लक्षण ही उपयोग है, अथीत्‌ जो उपयोग युक्त 


हे कं * होता है उसे ही जीव कहा जाता. है. उपयोग विनकों 6 
8 जड़ अचतन्य वस्त॒ागनी जाती है, इसालेय आत्मा & 


रा के अल 





निश्चय नयसे संपृ्ण रूप से विमल ओर अखन्ड जो एक प्रत्यक्ष ८ 
४ ज्ञान रूप केवल ज्ञान है. उन ज्ञान स्वरुपही है. परन्तु वाही आत्मा 6 
3 व्यवहार नय से अनादे काल से कर्म बन्ध से आच्छादित हुवा 

% हुवा निर उपयोग जड़ जेसा हो रहा है. तदापै जो इसको ज्ञान. 
० सत्ता है वो उन करममो को होन अधिकता करके, हीन अधिक प्रगमी॥4 


हुई है. इस सबब से / साह्ोपेधठेष्ट चंतु्भदः , इस सूत्र से ऐसा ५ 
आरके वेशदफ पे पे दी के केक थी पेड ये दे कक वेट 5 देडे ये तक परत टेक हे मे देकी पेपर 


5 
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२वैध किया. है।के वह आत्मा में जो उपयोग लक्षण है.इस के / 
>दो भेद अथवा अष्ट ( आठ ) और चतु (चार) मिलकर बारह भेद हो # 
ते हैं, इन बारह उपयोग का आगे संक्षेपित बयान कहा जाता है 
(९ उपयाग के दो प्रकारः-१ साकार, और २ अनाकार. ( १ )/ 
ज्ञान साकार उपयोग गगिना जाता हैं, क्योंकि पदार्थ आकर श्वरुप £ 
#त्ञान करके ही जाना जाता है. तथा अ इ वगेरा अक्षरों को भी छत * 
७ त्ान कहा जाता है, ओर इसलिये ही ज्ञान उपयोग की संविकत्प (£ 
(कहां है. बयाके वस्तु को जानने से उस के स॒भाव दशने का मन 2 
में अविछाषा होती है. उस अभिलाषा का निराकरण करने वारा- 
५ निश्रय करने वाठा. (१) दर्शन उपयोग है कि जिसकर जानी 2 
५ हुई वस्तु के खुण स्वरूप स्वभाव का अतःकरण में दशोव होता है 
जिस से िकरप मिट जाता है, इसलिये दर्शन उपयोग को मनिरषि-/£ 


र्ः भर न्छ्क 


मे 


दी 


४ कृट्प उपयोग कहा है, सो निराकार है ः 
४ अब प्रथम साकारी ज्ञान उपयोग कहा उस के भेद: (६ 
४ गाथा-णाण अद्दु वियप्प मई सूई ओही अणाण णाणाणी। ४ 
रे सण पजव केवल, मा पतच्चरुख परोख्ख भेयंच ॥ ५ ॥ द्रव्य से श 
४! थे - ज्ञान के आठ भेदः-१ कुमती, २ कुश्ुति,- है 
थे 

९, 


३ कू अवधि ( विमंगावधि ) यह तान अनादि मिथ्यात्र के उदय & 


दि 


४ के बश से विप्रित अभिनिवेषिक रुप ज्ञान होने से अज्ञान कहे जाते 5 


भर 73 घ् 


४६. इन में के प्रथम दी (मती और झाते ) अज्ञान तो संसारों जो- 6 


वी के अनाद सम्बन्धी है, अथात नगाद के [वर आवचहार राशा 0 


में अवछ जीव था तब ही इन दोनों ज्ञान सहित था. और वहां से£ 
४निक् कर एकेम्ि, विक्वेन्द्री असन्नी तिर्येंच पचोद्धि इनमें मिथ्यात्व /: 


४ पयाय में रहा वहां तक यहां दानां ज्ञान सहचारा थ. कभी विशेष % 
अल्किभजल्लफ ले मेष मन भ  ते ते बिक पी नेस कपल व लक दे भम्ब ऊ आनन्द क जे: जल नजर ५० ६ 
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९: . १९८ ] मेक ज्ञान-उपर्याग ४£ड [९ 2 
$ क्षयो पशमतासे सत्ती प्चेन्द्री मनुष्य व तिर्यच में ओर देवता नर्क॑में ट 
5 जन्म से ही विभंगावधी होता हैं ५ 

“मांति ज्ञान” ९ 


जे5ि 


दि उप ० म20 


ओर जब विप्रित अरभिनेवीशक का अभाव होने से: मति # 
ज्ञाना के आवरण वाली प्रकृति यों का क्ष॑योपशाम होने से, तथा 
वियन्तराय के क्षयोपशाम से और वहिरंग पांच इच्द्रिय तथा मन के ५ 
अवलम्बन सें मृत ओर अमृत वस्तु को एक देश से बिकस्पाकार # 
४ परोक्ष रूप से अथवा सां व्यवहारिक ( प्रद्॒ती और निवती रूप व्यव 
९४हार से ) प्रत्यक्ष रूप से जो जाने सो मति ज्ञान: इस के दो भेदः- ९ 
9१ अत निश्चित ओर २ अश्रत निश्चित. इस में श्रत निश्त के दो 2 


हक 


& भेद (१) चक्ष इन्दरि और मन यह दोनो सामे जाकर पुद्ूल ग्रहण 


४! कर ते हैं इस लिये उसे अंथोवग्रह कहते हैं. ऑर (२) चार इन्द्री/ 
४यों को पुटुल आकर लगे पीछे उनकी ग्रहण करे इस लिये उसे व्य- 
९ जनावग्रह कहते हैं. २ अश्वत निश्चित के चार भेदः- (१) विन £ 
४ देखी बिन सनि बात तत्काल बुद्धिस उत्तन्न होवे सो ' उत्मात की 
बुद्धि.” (२) गररू आदिक [विद्धानों की भक्ती करने से जो बृद्धि उ- 
+त्पन्न॑ होवे सो 'विनिविका बुद्ध. (३ ) काम करते २ काम का सुधारा * 
४ होता जाय सो कंम्मिया बुद्धि/ ओर ( ४.) ज्यों ज्यों वय प्रणमती 
$५ जाय त्यों त्यो. ब॒द्धि का संधारा होता. जाय सो प्रणामिया बद्धि.# 


४ यह सब मति ज्ञान के भेद हें 5 
२ थ्त ज्ञान 
अत ज्ञाना वर्णिय- कर्म के क्षयोपशम से और नो इन्द्रिय के 


४ अवलम्बन से प्रकाश ओर अध्यापक आदि सहकारी कारण के सं 
कर कक ये से पे/ मी दे वी की दे गे ने हक के ये देक की पेन्द्क नें>नेंसट्ेक परी हक मेंस के 295 993:4: 202 7२४: ४४ 
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योग से मत तथा अमृत वस्तूके छोक तथा अलोक की व्याप्ती रूप) 
“ज्ञान से जो अस्पथ् जाना जाता है उसे परोक्ष श्र॒त ज्ञात कहते हैं. &. 
४ और इस से भी विशेष यह है कि-शब्दात्मक ( शब्दरूप ) जो खत £- 
४ज्ञान है वह तो पराक्ष ही है. तथा खर्ग मोक्ष आदि बाह्य विषय 
बोध कर ने वाला विकल्प रुप जो ज्ञान है वह भि परोश्न है, और # 
* जो अभ्यन्तर में सुख दुःख से उत्पन्न होता विकत्प है, अथवा में अ-# 
९ नंत ज्ञानादि रुप हूँ इत्यादि ज्ञान है वह किंचित परोक्ष है. ओरंजो# 
2 भाव श्रत ज्ञान है वह शुद्ध आत्मा के अभिमुख सन्मुख होते से # 
*सुख संवित (ज्ञान ) अरूप है, ओर वह निजात्म ज्ञानके आकार सें?६ 
$ सविकृरपक है. ते भी इच्द्रिय तथा मन्त से उत्पन्न जो विकल्पयक स-8& 
5 मुह है उनस रहित होने के कारण निर्विकरपक है; और अभेद नय है 
'#से वही आत्म ज्ञान इस शब्दसे कहा जाता है, यह नियांगी चारित्रिं 6 
ये विन नहीं होता है. यदि यह केवल ज्ञानी की अपेक्षा तो परोक्ष 
है, तथापि संसारी यों की ज्ञायिक ज्ञानकी प्राप्ती. न होने से क्षयोपश 5. 
मिक होने पर भी प्रतक्षही कहलाता हैं. इस शत ज्ञान के दो भेद+ है. 
(१) अग प्रविष्ट' जो सर्वेज्ञो से दर्शी परम ऋषिश्वर अ्हत भग-# . 
वात परम शुभ तथा प्रवचन प्रतिष्ठा पन फल दायक तीर्थंकर नाम € 
कम के प्रभावसे ताहइश स्वभाव होने के कारण से कहा है, उसीको 
*अतिशय अथात साधारण जने से विशेषता युक्त ओर उत्तम तथाओँ 
#“विशष वाणी बुद्धि-ज्ञान आदि संपन्न, भगवान्‌ शिष्य गण धरेने जो € 
(कुछ कहा है वहा अंग प्रविष्ट अत ज्ञान है, इस के बारह प्रकार है. 3 
ईअथात गणपर भगवान्‌ ने इस अग॒ प्रविष्ट श्रत ज्ञान को बारह प्र-/ 
करें में अछूंग २ बेंचा है--विभाग क्रिया है सो आचारांगाद़ि 
बारह अग कहलाते हैं ओर (२) गणबरों के अनन्तर होने वाले 


ईद 


“जेट बल मी 2च्ट्रजेंट्य हे मर पे कि 


है? ६4८ 


्र 
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। अलन्त विशुद्ध आगमोके ज्ञाता परमेतम वाक बूद्धि आदि शक्ति » 
2 संपन्न आचार्यों ने काल सहन न तथा अब्पायु आदि के दोषों से # 
(अल्प शाक्त वाले शिष्यों के अनुग्रहार्थ जो ग्रन्थ निर्म्माण किये हैं £ 
:/ वह सब उबवा३ आदि उपांग छेद सूछ सो आग बाह्य है. सर्वक्ञ से; 
* राचित होने के कारण तथा ज्ञेय वस्तु के अनन्त होने से मतिज्ञानकी : 
४ अपेक्षा श्रुत ज्ञान महान विषयों से संयूक्त है, ओर श्रुत ज्ञान महा£ 
४; विषय वाला होने के कारण उन जीवादि पदार्थ का अधिकार कर£ 
&के प्रकरणों की समाप्ती की अपेक्षा अंग और उपांग नानल-अनेक * 
४ भेदल है. और भी सुख पूर्वक ग्रहण धारणा तथा विज्ञानके निश्चय 
५ प्रयोगाथ भत ज्ञान के नानल भेद हैं. जो कमी ऐसा न होतो स हू 
४ मद्र तरने के सदश उन पदार्थोका ज्ञान दुःसाध्य हो जाय. इसलिये 
* सूख पूवेक ग्रहणादि रूप अग तथा उपांग भेद भाव स्वरुप प्रयोजन (: 
९ से पूषे कालिक वस्तु जीवादे दृव्य तथा जीवादि दारा ज्ञेय विदा 
आदि अध्ययन ओर उनके उदेशोंकां निरुपन होगया, अथीत क्वेय 
5 की सुगमताके ।लैये जीव से ज्ञेय, जीव सम्बन्धी ज्ञान, तथा जीवसे ० 
* बोध अचेतन्य पदाथे ज्ञान यह सब नाना भेद सहित अत ज्ञान * 
४ दर वर्णन्‌ किया गया है 2: 
.. _गाथा-पजय अख्खर संघणा , पडिवति तहय अणुआगो ॥ 
पाहुड पाहुड पाहुड, वथ्थु पु्वाथ स समासा॥ १ ॥ (९ 
अथात*१ ज्ञान. के एक अग को “ पर्याय श्रत ” कहते हैं ७ 
४२ दो तीन आदि विशेष अश को पर्याय सम्मास अत कहते हैं. ३५ 


४ आकारादे एक अक्षर को जानना सो “ अक्षर रत * है, ४ अनेक 5 


कली 


। 


52 


। 
्ल खरस अणेत भाग उचाडी ओ भवइई ” अधांत निगो (2 
दिये जीच के अक्षर का अनंत भा भाग उच्चाडा होता है न टी 
भ्रदक्षड लन्ड पाल कक पा हेड का पालक कक तक पम्प लिड पाने लेजभज ० लेप प:ज:बसल 54० %४ 62 8 
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ए «]) &उकःपरमात्स सागे दरोक-ऋहूट ' [२०१ (ः 
अक्षर को जानना सो ” अक्षर सम्मास शुत. ५. एक पदका ज्ञानसों २ 
जे 


' * पद अत” ६ अनेक एदका ज्ञान सो पद सम्मास अत ” ७ एक # 
& गाथा का जानना सो ' सघात शत” < अनेक गाथा का जाननां £६ 
(सो ” संघात सम्भास:/त * ९ गाथा का अथ जानना सो “ पातै प-/ 

ते शत: १० गाते जावि आदे ।पेस्तार से जानना सो “ प्रातिपति $# 
५ सम्मास शत: ११ द्वागुयोगादि में का एक योग जाने सो ' अ- £ 
(योग श्ुत १२ दो तीन चार अनूयोग जाने सो “ अन॒योग सम्मास 8 
# अत १३ अंतर ब्रती एक आधषिकार जाने सो  प्राभृत २ शत १४ रू 

अतर ब्रती अनेक अधिकार जाने सो प्राभृत २ सम्मास श्रत ? १५हैं 
९ एक अधिकार एकही रुप करके जाने सो प्राभृत श्रुत. १६ एक अ-/€& 
2 घिकार अनेक रूप क़र- जाने सा प्रभृत सम्भ[ूस शत. १७ पूष्र की 

' * एक वत्थू जानना सो -वस्तू शत. १८ प्रवे को अनक वस्तू जानना है 
४ सो ' वत्थु सम्मास शत. ! १९ एक पूर्व जानना सो “ पूर्व शत! २०. 
९ दा आाद चउद॒ह उ् जानना सा उच सम्मास श्रत २९१ द्रष्ठावाद ९ 
# पे एक वत्थधु जानना सा ह्रष्टा वाद श्रत आर २२ संपृण द्रष्ठावाद # 


४ जानना सो “द्रष्टवाद सम्मास शत ? यह शत ज्ञान के २९ भेद कहे 
2 ऐसे शत ज्ञान के अनेक भेद जानना 5 5 
पे तआर लत ज्ञान मे भंद. / 


मं 
माते और श्रत ज्ञान में भेद इत्नाही है कि-१ माते ज्ञान तो ४ 

इच्रय तथा आन्द्रय (मन ) के निभित मान कर आत्माके क्षेय (जा 

| गन का 2 स्वभाव से उत्पन्न होता है. इसलिये प्रमाणिक भाव 

र शत ज्ञान तो माति पुंबक है आपके उपदेश से उच्चन्न होता है 


/आरि २ उत्पन्न होकर जो नष्ट नहीं हुवा है ऐसे पंदार्थ वर्तमान काल “| 
हि न्डे पप्केक्केले:वपक पेन रेड 2 सडक वेस्ट पलट लिपिक चले पि ताक पन्‍ चला स्क क कप 
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हिल. 


दर 

रे 5 अं शान उपयोग 

/ में ग्राहक तो मते ज्ञान है, ओर शत ज्ञान तो त्रिकाल विषयक है. जो 
* पदाथ उत्पन्न हुवा हैं, अथंवां उत्पन्न होकर नंष्ट होगया है. व उत्पन्न & 
£ ही नहीं हुवा, भविष्यमें होने वांछा है. व॑ निय॑ है. उन संबका ग्र-£ 
४हाहके शत ज्ञान है. वश इतना ही भेद इन दोनों में है, और तो 
; / द्रव्यष्ट संब पस्याये पु” इस सूंत्रानंसार मति और शत ज्ञॉन के 
; धारक सो सब द्रव्योके कूंठ पर्याय जानते है. शत केवेठी कहे जाति 
“हैं. यह दोनो ही परोक्ष ज्ञान है... ; 
३ अंवधी ज्ञान, 2२ 
५ ३ अंवधी ज्ञानवाणय कम के क्षयोपशम से मुत वस्तू को जो 
/ एके देश प्रंयक्ष द्वारा सविकत्प जानता है वेह अवधी ज्ञानी. यंह भे 
४ वी ज्ञोन नेक में उपन्न होने वाले जीवों को तथा देव लोक में उ-8 
“त्यत्नं होने वाले. जीवा को भव्य प्रेयय होता है; अर्थात्‌ उस भव में # 
) जन्म ने के साथ ही होता हे. जैसे पक्षियों को जन्म ही आंकांश गे! 
£ मंनका हेतूं होता है, ओर मनुष्य योनी में उत्पन्न होने वालें तीथेकर ४ 
४ भगवान तो पूव भंव से अंवंधी ज्ञानं साथ ही लेकर आंतिं हैं, भोर . 
* दूसरे मनुष्यों केरणी कर कंमोंका क्षयोपशम होने से अवेधी ज्ञान उ-# 


* त्पन्न होता है. अवधी ज्ञानी-१ द्रव्येसे जघन्य पने अनंत सुक्ष्म रूपी / 
५) 


(द्रव्य को जानते हैं. उत्कृष्ट सर्व रूपी दृव्यका जानते देखते हैं (२)३ 
5 सैत्रस जपन्य पणे अशुलके अंसंख्यात॑ में भांग क्षेत्रको जाने उत्कृष्ट ५ 
/ संपूंण छोक ओरं लोक जेसे अलोकमें असंख्यात खंदवे जानें देखे ७ (१ 
४(३) काल से जंघ॑न्य पने आंवाडेका के असंख्यात मे भाग जाने. 
(उत्कृष्ट असंख्यात उत्सपिणी अवसा५णी जाने (४ ) भावस अवधी £ 
हक अलोक में अवधी ज्ञान से: देखने जेसा कुछ भी. पंदाथथ नहीं हूं भ 


» फक्त शाक्त बताह ह रे 
8 25 96 हेड कमी ले लेन मे: टेक मी के लोक ने के कफ न पेट द> कि के इक ये के क> | हे ॥ पके कक के के ० के? 


नल 


भ््स्ड्मः 


० ० सेव वि 


92:27 24% २४३४-२२ ई इसकक: 22242 # पटक अंक हट 
हे. #ट#परमात्म माग देशकं.#८2_ _ [२०३ 
* तॉना जंपनंय अनंतं भाव जाने उल्कृष्ट अनंत भाव जाने 
'$ - अंबधी ज्ञोने छंः तरह से होता हैः-१ अँडगांमी ' किसी प्षेत्रेम 
किसी पुरुष को उपन्न हुवा उद्ें से अन्य क्षेंत्रेमं जानें परे भी उस 
#पुंरुष के साथ रहें: जैसे सूर्य का प्रकॉश- २ 'अंनानुगामी ' जिसे 
(क्षेत्र में पुरंप को उत्पन्न होता है उस क्षेत्र से जेब वों पुरुष चंयुतें हों 
४जाता-चले जाता है तब उसका अवधो ज्ञोन भी चलो जातों है; जें # 
* से दीवों की प्रकाश: ३ हायमान जो के असख्योत द्विंप समुद में # 
&प्रंथवी के प्रंदेंश में; विमानों मे तथा तिंयेक उंदे अथो भागमें उत्पन्न *: 
हुवा है वेह कम से संक्षिप्र होता हुंवां यहां तक गिरेजातो हेंवें स्युने * 
हो जाता है जब तक अगलके असंख्यात में भाग को नहीं प्रा हैं; 
| अथवा सर्वथा गिरही जाय, जेसे उपादान कारण इंधन रहित अमि 
'४की शिखा. ४ “ वधमान ' जो अंग के असंख्यो्त में भांग आदि 5, 
सें उत्पन्न होकर सपु्ण ठोक पंयेतत ऐसी बंढतां हे जेंसे शुष्क इंधन पर ह 
$ फेक हुँवां प्रज्वीलंत अमि. ५ ' अवस्थित ' जो जिस व्ेंत्रेमें, जितेनें #. 
४आंकार में उत्पन्न हुवा हो उस क्षेत्र से केवल ज्ञान की प्राप्ती तक: * 
४ थंवा भंवे के नाशतक नहीं गिरना लिग ( भेषक ) के सामान स्थिर * 
%हँता है. ६ “ अंनंवीस्थिर ' जो तरंग के समान जहाँ तंक उसकी वें # 


पी की. ५ लि 


हक पलकेफ अल 


हे । 


केक 


छू 


४वंहाँ तंके होता हैं कि जेंहाँ तेके उसे होना चौहियें:. ऐसी ही तरह: 
४ वह बार २ बंढंतों तंथां न्युंन होंता रहें; तथा गिरेंतां ओर उत्पन्न होतो |: 
» रहें, एके रूँप में अवस्थित नहीं रहें इस लिये अनवास्थित कंधे 


पर ४ मनःपव जान 
४ ४ मन पर्यव ज्ञानावणिय कमेके क्षयोपशम से और अन्तराय 
मर 


कक: 


(अद्ेककर्क तक 


#स्फकस्टेककरफ्रक्कर> कक: कर २कड करड करडजकर 2 स्करडकस्क्क कक. 


पद 5 व ज/ गे जज 5 ने लत: 8०४४४ मृत: हर: 9225 220:22 20: 
है २०४-] वे के ज्ञान-डपयेाग- ४ [६ ४: 
2 के क्षयोपशम से अपने मन के अवलम्बन द्वारा पर के मनमें प्राप्त हुवे 2 
+ मूर्ती पदार्थ को एक देश प्रत्यक्ष से सविकरप :जानता है वह मति है 


% ज्ञान पूवक मनः पयव ज्ञान कहा जाता है. इस-के दो. भेद १ ऋजु 
९माति ओर विपुलमति-: ९ जो. अढाइ दिपमें कुछ ( शा अगुल ) कमी ४ 
“*छलेत्र में; रहे हुवे सन्नीपचन्द्रिय के मनोगत भाव सामान्य पणे खुला: 
# रहित जानता है. ओर जो आया हुवा पीछांगेर भी. जाता चला जाता ५ 
९ हे. सो ऋजुमति- ओर २ संपूर्ण अढाइ ढिप के सन्नी पचाद्विय के मनो 

2 गत भाव: खुलासे सहित भिन्न ९ भेदकर जाने. और गिरे नहीं:सो / 
५“ विपुल मति-अथात्‌ विषुलूमति मनः पर्व ज्ञानीकें केवल ज्ञान अवस्य * 


४ उपजाता है हू हे 


अवधी ज्ञान ओर मनः पेयव क्षान में से 


अब अवध ज्ञान:आर मनन्‍प्यव ज्ञान का उशपषता दशात ७ 
दे (१) अवधी ज्ञान की अपक्षा से मनःप्रव ज्ञान उवेशेष- विशुद्ध | 
#निमल है: जितने रूप रूपी दृव्यों को अवधी ज्ञानी जानता है. उन+ 
४ को मनःपर्यव ज्ञानी मनोगत होने पर भी अधिक शुद्धता के साथ # 
2 भेदों से भिन्न २ कर, जान शक्ते है. व जो सक्षम रूपी दृव्य अवधि/& 

जानी नहीं देख शक्ते हैं; उसे भी मनभ्पयंव ज्ञानी देख शक्ते हैं. (२) 2! 
४ अवधी ज्ञान जघन्य अगल के असंख्यात में भाग जितना त्षेत्र देखें * 
:* उतना उपजता है, ओर उल्कृष्ट संपण छोक से भी अधिक उप जता है,& 
' % परन्तु मनः पयव ज्ञान तो एंक दम अढाइ द्वेप देखे उतनाही. उपजता + 
है, ज्यादा कमी नहां. (१३)अवधी ज्ञान से सन्नी पे न्द्रय को होता है 
 हहे. ओर मनःपवव ज्ञातं फक्त विशुद्धाचारी संयमी कोही होता है, £ 


अअन्य को नहीं... .... . ४7 
'- डरदलक # कलक के कह के 2 शीलेत मे टेक ये पद तेरे कक भी ये लेक मेने? मे लेक मेरे के दस जे 3320 


2 ता लेर कि ४ डक 
५ ७; जप आम रा ३३९) 
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2 उ . | 

है ५ केवल ज्ञान 2५ 
|; केबल ज्ञान जो अपना शुद्ध आत्म दृ्य है उसका मछे प्रकार ( 


+ श्रधान करना-जानना, ओर आचरन करना इन रुप जो एकाग्र ध्या ६: 
९ नी है, जिस से केवल ज्ञान को आवरण-आच्छ दन-दक्कन कर ने वाले? 
जो ज्ञानवणिय आदि ४ घन घातिक कमका नाश होने पर जो उत्पन्न # 
5होता है वह एक समयमेंही सब द्रव्य क्षेत्र काल तथा भाव को ग्रहण ५ 
2 करने वाला, और सर्व प्रकार से उपादेय भूत-अहण करने योग्य सो | 
९ केवल ज्ञान है. यह जीवादि संपूण्ण द्रव्य तथा उन द्र॒व्यों के यावत्‌ रे 
४पयीय हैं वे सब केवल ज्ञान के विषय है. केवल ज्ञान छोक तथा अ-# 
लोक सर्व विषयक है, ओर सर्व भावों का ग्रहण करने वाला है. के-# 
' ९ वर ज्ञान से बढ कर कोइ भी ज्ञान नहीं है, और केवल ज्ञान का 

:) जो विषय है उस से ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो केवल ज्ञानसे £ 
४ प्रकाशित न हो. तात्पर्य यह है कि--संपर्ण विषय तथा संप्र्ण वि-( 
९ यों के संपुर्ण स्थूल तथा सुक्ष्म सवे पर्याय है उस सब को केवल 5 
४ ्ञान प्रकाशित करता है. केवल ज्ञान परिप्र्ण हे, समग्र है, असाधरण * 


ह<_ ॥+०जमीकिक ६ 


९ अन्य ज्ञानोसे ।निरपक्ष है अथात्‌ निज विषयोंको अन्यकी अपेक्षा £ 
४ न रख कर स्वयं सबको प्रकाशित करता है, विशुद्ध है अथांत्‌ सर्व # 
>दोषा कर रहित है, सब भावों का ज्ञायक अथोत जानने वाढा है, 


तो 


2 


०4०० 
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४ छोका लोक विषयक है, और अनंत पर्याय है. अर्थात्‌ सर्व व्व्यों 
« के अनेत पयाय को यह प्रकाशक हैं 
प 


कै. यह पांच ज्ञान का संक्षिप्त कथन हुवा. इन पांच ज्ञान भेंसे 


श्य 


९ के कार मे एक ज्ञान पाव ता केवल ज्ञान, आर दा ज्ञान पावतों ई 
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गति श्रती. ओर तीन ज्ञान पावे तो माति श्रूता अवधी- ओर चार+ 
४ ज्ञान पावे तो मात श्रुती अवधी ओर मनःपयंत्र, इस से ज्यादा एक: 
#जीव के एक वक्त में ज्ञान नहीं पावे. यह ज्ञान आश्रिय हुवा... ([ 
रा बः 
क्‍ “चार दशन का स्वरूप ” 
अब दशन आश्रिय कहते हैं यह ज्ञानका श्रूप दरशाय सो संवि-: 
कस्पआंध्मक होता है. ओर ज्ञानसे जाने हुवे विषयों में निविकत्पता 
निश्चयर्ता करना सो दशेन कहलाता है. यह आत्म निश्रय से निज* 
* सत्तामें अधो मध्य और उ्दे यह तीन छोक तथा भूत भविष्य ओर 
वर्तमान यह तीनो काल में द्रव सामान्य को ग्रहण करने वाला जो 
पुणे निर्मल केवल दर्शन स्वभाव है, उसका धारक हे, परन्तू अना ०» 
दि कर्म बन्ध के आधीन हो कर, उन कर्मों में से + चक्षु दशनाव रे 
णिय कम के क्षयोपशम से अथीत नेत्र द्वार जो दशन होता है उस £ 
दशन के शेक ने वाले कम के क्षयोपशम से, थता वाहिरंग द्रव्य के १ 
ठम्बन से मूतर सत्ता सामान्य को जो कि संव्यवहार से प्रयक्ष है, 
| थी निश्चय से परोक्ष रूप है. उनकी एक देश से विकल्प रहित # 
जेसे हो तेसे जो देखता है, वह चक्षु दशन है. १ वेसे ही स्पशन /' 
रसन प्राण, तथा श्रोते इन्द्रियके आवरणके क्षयोपशम से ओर निज २ ४ 
९ बाहीरंग दब्येन्द्रिय के अवलम्बनस मूते सत्ता सामान्यके परोक्ष रूप ** 
(एक देशसे जो विकल्पक रहेत देखता है वह अचक्षु दशन है. और ४ 
| इसी प्रकार मन इच्िय के आवरण के क्षयोपशम से, तथा सहकारी ह; 
» कारण भूत जो आठ पाँखडी के कमल के आकार द्रव्य मन है उस 
* के अवलबम्नसे, मत तथा अमुर्ते ऐसे समस्त द्रव्यों मे वियमान ५ 


» संता सामान्य का पराक्ष रुपस विकरप राहत जा देखता है वह मन ५ 
ऋष्षेक लात लानल्वस मर से क्फ बल फ पलक कत के पल ये बेड केल- वेड का के #227चेदेफ परत देर की 
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2से अचप्षु दर्शन है. ३ ओर वही आत्मा जो अवधी दशनावरण के $ 
* क्षयोपशम से सुत वस्तु में प्राप्त सत्ता सामान्य का एक देश प्रत्यक्ष & 
४ से विकरप रहित देखता है वह अपधी दशन है. ४ और सहज शुद्ध ५ 
२ चिदानन्द रूप एक श्वरूप का धारक परमात्मा है, उस के तत्व. के १ 
2 बल से केवल दर्शना वरण कम के क्षय होने पर मृत अम॒र्त समस्त 2 
वस्तुओं में प्राप्त सत्ता सामान्य को सकल प्रत्यक्ष रूप से एक समय» 
४में विकरप राहेत जो देखता है उसको दशना वरण कम के क्षय से 
:/ उपपन्न और ग्रहण करने योग्य केवल दीन हें .... ६ 
४. यह आठ प्रकारका ज्ञान ओर चार प्रकार का दशन है सो # 
४ सामान्य रूपेस जावका लक्षण है. इसमें संसारी औवकी ओर मूक्ति # 
४जीव की विवेक्षा नहों है. ओर शुद्ध अशुद्ध ज्ञान की भी विविक्षा £ 
3; नह है, फक्त वहाँ तो जाविका सामान्‍य लक्षण का कथन ककया हैः 
व्यवहार नयकी अपेक्षा से समजीये. यहां केवल ज्ञान इशन के प्रती £ 
«तो शुद्ध सडुत शब्द से वाच्य ( कहने योग्य ) अनुप चरित्र सड्धत 
९ व्यवहार है. ओर कमाते कु अत विभंग.अवधी इन तीनों मे उप च- # 
८ रित सदूभुत व्यवहार है, और झुद्ध निश्रय नय से शुद्ध अजन्ड के ह- 
९ बल ज्ञान, तथा दशेन यह दोनों ही जीव के लक्षण है 
५४. ओर भी यहां ज्ञान दशन रूप योग की विविक्षा. में उपयोग / 
> शब्द से विविक्षित ( कथन करनें योग आभैमत ) जो पदार्थ है, उस ४ 

पदाथ के ज्ञान रूप वस्तु के ग्रहण रूप व्यापारका ग्रहण किया जाता 
* है, ओर शूभ अशुभ तथा शुद्ध इन तीनो उपयोग की विविध्षा में ४ 
3२९ तो उपयोग शब्दसे शुभ अशुभ तथा शुद्ध भावना एक रूप अन्नः & 
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* शन जानना चाहिये. यहां पर सहज शुद्ध निर्विकार परमानन्द रूप? 
४ एक लक्षण का धारक साक्षात उपादेय ९ ग्राह्म ) मृत जो अक्षय सुख 
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5है उस के उपादान कारण होने से, केवल ज्ञान और केवल दशन _ 
$ यह दोनो उपादेय हैं. इस प्रकार गण ओर शणी अथात्ते ज्ञान और# 
आत्मा इन दोनों का एकता रूप से भेद के निरा कारण के लिये £ 
४ उपयोग का वाख्यान छारा वरणन किया 


शुद्ध उपयाग का फल 


80 जे 


यह तो फक्त ज्ञानोंके भेदा भेदों परही उपयोगा छूगाने बद 

दर्शाया. परूतु ऐसेही या अपनी बुद्धि के हीनाधिकता के प्रमाणे 
अ्रवण पठन मनन प्रेक्षन करेव हर कोइ व्यवहारमें प्रव्तती हुई वस्तु 
ओं कार्यों ज्ञान वेशाग्यादि. गनों कर प्रति पूर्ण भरे हुवे हैं, उन सब 
बातों व व्तावों का अतः करण में ज्ञान उपयोग युक्त वारम्वार वि 
चारना. वशिष्ट ऋषिने रामचन्द्रजी से कहा हे “ विचार परम॑ ज्ञानं ” है 
७ अथात विचार है सोही परम ज्ञान है. विचारसे ही विचार शक्ती बढती # 
(है. ओर जो जो पूर्व धारी द्वादशांग के पाठी अत केवछी व केवल है 
ज्ञान तक ज्ञान ऋद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मा हुवे हैं, सो सब *# 
# ज्ञान उपयोग विचार शाक्ति की प्रवलता से ही हुवे है, भ्री वीर 2 
९ प्रभू ने फरमाया है 

४. सूल---अणुप्पेहाणं आउयवंजओ सत्त कम्म पाडेओ धाणिय 
"वध आ साल बधण बधाओआंप करइ. दह काल ठंयाआ रहस्स 
#काल ठिया ओप करंइ, बह पएसगाओ अप्प, पयसगाओं पकरेइ, ९ 
# आउयचणं कर्म सिया बंधघइ सिया नो बंधइ, असया, वेयार्णजे चरण: 
+ कार्म नो भुजो २ उवाचिणाइ, अगांईय थे णे॑ अवणव दंगे दीह मद्धं ४ 


९ चउर॑त संसार कंतार खिप्या मेव वीई वयह, ॥ ३२॥ ते 
५ उत्तराध्यंयंन, आ २८ ह 
अहत क कफ केलस्फतलपतड ता पदक व व देड वन: डक आव डक पदक करा ड सेव हिड वीर रे कि 
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रा #आक्रपरमांत्म मार्ग दशक 
थात--वारम्वार ज्ञान पर उपयाग लगान सच ज्ञान फरता 


£ वक्त अपणी उपयोग शाक्ति की सब सत्ता अन्य तरफ प्रवर्ता करता & 
& हुई को निवरार उस ज्ञान के अर्थ परमाथ में एकाग्रता छगा. 
$ उसका रहस्य अथ का रस हवह आत्मा में परुगमा ने से और दोध। 
&द्रटटी से उसका तात्पर्य अथ ढूंढ कर निकालने से वगेरा रिती से ज्ञान 
 रमण में र्मणता करने से वो जोव उसवक्त आयुष्य कर्म छोड बाकी 
# के सात कमी की प्रकृती जो पहिझे निबढ-मजबूत वान्धी हो उस 
»स्थिठ ( दीली जलदी से छूट जाय ऐसी ) करें, बहुत कार तक भी- (६ 
४ गवणा पड़े ऐसा बन्ध बांधा हो उसे थोडेही कालमें छुटका हो जाय ॥ 
५ ऐसी करे. तित्र भाव ( बिकिट रस से उदय में आदें एसे ) वाधाही #& 
५ उसे मेंद भाव ( सहज में भोग वाय ऐसी ) करे. आयुष्य केसे क-४ 
१ दावित कोइ बान्धे कोइ नहीं भी बान्धे. क्‍यों के आयुष्य कम का £ 
/बन्ध एक भव में दो वक्त नहां पडता है. असाता बेदनी ( रोग- ३ 
दुःख देने वालां ) कर्म वारपवार नहीं बान्धे. और चारगाते रूप 
९ संसार कान्‍्तार ( महा रन ) का पंथ-माग कि जो आदि रहित ओर ४ 
मुशकिल से पार आवबे ऐसा है, उसे ।क्षप्र-शिप्र आतिक्रर्म-उलघ 
४अथांत्‌ बहुतही जलूंदी मोक्ष के अनन्त खुख जाप्त कर सर 
रे ममुश्नुओं ! देखीये परम पूज्य श्री महावीर परमात्मा ने परमा ४ 
जेत्म पद प्राप्त होने का उपाय ज्ञान में उपयोग लगाना इसका कितने < 
विस्तार से वणन किया. इसे ध्यान में लीजी ये! 2 
5४ ' ओर भी विचारी ये, किसी भी शुभ व शुद्ध क्रिया के विषय ध 
# प्रवती करी तो वो स्व॒र्य काल तकही हो कर छुट जाती है, जोर 
उसे करते मध्य में अनेक संकल्प विकल्प उद्धव ते ही रहते हैं. ।मैं-/ 
» ससे उस क्रिया के फलमें न्वूनाविकता हाती रहती है. इसी कारण ८ 


चिप शत च१० चआ 2 2 ्ू 
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है; भगवंत ने क्रियावत की देश (थोड़ा ) आराधक कहा है ओर/ 


श ९ 8 कर 22६ 


/ ज्ञानी का चित ज्ञान में अहो निश र्मण होने से अन्य तरफ सुड़ती 
४ फिरती हुईं वर्ती स्वभाविक रूक कर उस ज्ञान के अर्थ परमार्थ के? 


# भेग तरंग में उछरंग करती हुई रहती है जिससे अन्य तरफ प्रवृत ते 
| मन आदि योंगों का स्वभावेक ही अकपषण हे एकत्रता धारन कर 
2 ता है: उसवक्त अन्तान्त कम वर्गणा के पुल का समोह आत्म प्रह 
>देश से अलग होता है. आत्मा को अत्यन्त शुद्ध बनता है, इसी 
5 कारण भगवंतने फरमाया है, कि ज्ञानी से आराधिक है. ओर भी $ 
८ चौथ छठ अष्टमादि तप के कतों बहुत काल में कर्म वन्धका नाश 
* करते हैं. ओर वही कम ज्ञानी जन ज्ञान में उपयोग का रमण कर ते # 
5 हवे किंचित काल में दूर कर देते हैं. क्योंकि ज्ञाना किसी अन्य भी 
४प्रकार का क्रिया भो जो कर रहे हैं तो भी उनका उपयोग व स्व 
ती यों ज्ञान में ही रमण करती है, जिससे किसी अन्य कार्य 

४; में पुदललों के पारेणाम में लुब्धता नहीं होती है, इस सबबस वो पहल (| 
४ उनको चेट शक्ते नहीं है, अथात्‌ बन्धन रूप होते नहीं हैं. इसलिये है 
४ ही कहा है कि ज्ञान विना की सब क्रिया निथक है. अर्थात्‌ पुण्य: 
£ प्रकृति की उपाजन भलाइ हो जावो, परन्तु मोक्ष नहों दे सके. ऐसा 
# परमापकारि ज्ञान में वारम्वार उपयोग लगाता रमण करता है वोही # 
जीव परमात्म मार्ग में प्रवृता हुवा परमात्म पदका प्राप्त करता है 

व्यानारूढ समरसयुत, माक्ष माग प्रावष्ट | 

शान्त दानन्‍्त॑ सुमाते सहित, योगवन्हों हता क्षंस ॥ 

चमापन्न क्षत सद सद जावतत्व ।नमस । 

. नत्सवज्ञा सत्र भुतन नुताह्यन्तरात्मा न माहुः ॥ 

. अथोत-जो महात्मा शुद्ध ध्यानरूद हैं, समता रूप रस में जिः 
स््म्स्क््त ऋत् की वर की से तक लकी शत > 8 ने पे से आम मजे शे नल के ने लत नह हे 8 
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श्‌ 


, नकी आत्मा भींजी हूइ है. शांत स्वभाव है, मतका दमन कर स्व- 2) 
# वश किया है, सदा सुमति-सुबुद्धि युक्त हैं, योंग रूप अमिं में काम & 
“ रूप शत्रुका दहन किया है, धमका प्रसार करने तत्पर हैं, अभीमान ५ 
/का नाश कर दिया, स्व॒ता प्रवल प्रज्ञा से जावादी सर्व तलों के य- 8 
& थाथ कोविद ( जाण ) हैं, ओर तलों के ज्ञान में ही सदा निमग्र 
£ तललीन रहते हैं, सवंज्ञ ने इन्हीं को अतर आत्मा के धारक कहे हें & 
ऐसे महात्मा त्रिमुवन मे थेहेही हैं. और येही मोक्ष प्राप्त करते हैं. / 

परमाद्य पद प्राप्त कर ऐसा शुद्ध ज्ञान मय उपयोग सम्यक्ली 
वों काही प्रव्र॒तता है. इसलिये आगे सम्यक्व का स्वरूप बताने 
अभिलाषा रख इसे प्रकरण को पुरा करता हू, 

परम पुज्य ओआ केहानजी ऋषिजी महाराज के संम्प्रदाय के 
पालत्रह्मचारी मानश्री अमालख ऋषिजी महाराज 
रचित “ परसात्म सागे दशक ” ग्रन्थका “ ज्ञान 
उपयोग ” नामक नवम्‌ प्रकरण समाप्तम. 
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४ | 
रे के के मिल लि(7//४ 00/00/0006 000. 
नि 22 2 00 2242 7/27/02/परमा त्मयन म 6८7 2/02 पं जे ८ 5 25 
आआ................ 
(25 रे 
५ जे 
ग ह ग प्ः 
हा प्रकरण-दशवा ; 
गेंद ५ फयाण+००४०-४०७०००-+-ला , है 
९  दंशण-सम्यक्त्व.” ५ 
५: : सकल सुख निधानं घमम बृक्षस बजि । ४ 
९ . - जनन जलधि पोते भव्य सत्वेक पाले ॥_ है 
० -दुरित तरू कुठारं ज्ञान चारित्र मूलं । 
गा त्यज सकल कु घंम दशेन तव॑ भजस्व ॥ १॥ है 
*#... तातये-अहो भव्य जनो !सर्व सुख का निधान, धर्म रुप बृक्ष ४ 


£ का वीज, भव रूप समुद्र के पार पहोंचाने स्टिमर ( जहाज ) पाप रूप 
कंटक बृक्षका उच्छेद ( काटने ) कूठार ( कुहाडा ) ओर ज्ञान चारितर॥ 
के मूल रूप जो सम्यक्त् है, कि जिसका आराधन भव्य जीवों हो £ 
2 कर सक्ते, हैं इस लिये तुम भी सब कु धम ( कृक्षथा ) का त्याग कर 
2 सम्यकत्व को अगिकार करो ! ! 
#.. ओ भगवंत ने मोक्ष प्राप्त करनें के चार अग फरमाये हैं, जि?! 
७ समें प्रथम अंग ज्ञानका तो याकिचित श्ररुष नव में प्रकरण में किया, 
अब द्वितीय अग जो देशण-सम्यक्त नामक है इसका आूरुप दर १ 


शायाजाता ह 
हेड वश कक पालक सिवेतड बनती केक के मे सेडपाव वे सेफ त हे ववच केक मे के दफ के हे परेड के 


४४६2० शक 


ऋइसकत कटरक कस कक र पक 2 सवल ते सत से पा ईच ऋ%##र सं ईसक हर कसर 


१ 


१० ] ब्>क परसात्म सागे दशक. ४४ [8 
४. मूल सूत्र--/ दशन ” है इसका अथ दशना अतःकरण से 


>*देखना ऐसा होता हैं, यह देखना दो तरह से होता हे. १ अयथाथ , 


» और यथार्थ. यथा द्रष्नंत जैसे पीकीये रोग वाला अ्ेतरंग के वख्र £ 
| की भी पित ( पीले ) वर्ण का देखता है, तेसे ही जाव अनादि मि- # 
थ्यात्व रूप रोग कर के जीवादे नवहीं पद्ाथ को अयथायथे-विधपित £ 


४ उलटे अश्रद्धता है. जडमें चेतन्यता, चेतन्य में जडता, पाप के यको ६ 
पुण्य के ऊय, पृण्य के कृय को पाप के कूल, आश्रव के कामो को 


कर च 


#सेंवर के काम, संबर के कार्मो को आश्रवके काम. निजरा को बंध» 


“४ ओर बन्ध को निजरा. संसार में रहको मोक्ष गये, और मोक्ष गये ४* 


गे 


रे 


डर 


है 


४ की संसार में रहे बताता है. यों नव तत्व पदार्थ आदे को विप्रीत £ 
अ्रधे उसे ।मिथ्या दशन किया जाता है. यह दर्शन से जीवो के अ- 9 
3 नादि सम्बन्धी है, और इस संसार में ऐसे अनन्तान्त जीव है जे / 
&समें काइक जीव अकाम निजरी कर कुछ पुण्यादिय से माहानिय कम ९ 
४की सित्तर क्रोडा क्रोडसागर की -स्थिती, ज्ञाना वर्णिय-दर्शना वार्गिय है 
४ओर अन्तराय इनकी तीस क्रोढा कोड सागरको स्थिती, वेदानिय 
नाम और गोत्र की बीस कोढा कोड सागर की स्थिती, और आयुष्य 
+कर्म की ३३ ही स्थिती है, यों सव॒ १६० कोडा कोड सागर» 
ओर ३३ सागर आठ हीं कर्मों की स्थिती है. उस सबका क्षय कर 
/फक्त एक कोडा कोड सागरमें भी एक पल्य के असंख्यात में भाग £ 
£ कमी स्थिती रह जाय तव यथा प्रवृती करण को जीव प्राप्त होता है 


४ अथात्‌ सम्यक्त प्राप्त कर ने के रास्ते जीव लगता है. यहां तक है! 
४तो अभव्य जीव ( को जो कदापि मोक्ष प्राप्त नहीं करे वो ) आसक्त ५ 


केले) 2: 


22 स 


3] 


के: 


22: 


व] 9 ५0 445 'फ 


50 2452५ 


/१है. ओर द्रव्य ज्ञान, दृब्यद्शन, द्रव्य चारित्र और द्रव्य तप की स्पा « 


शना कर सक्ता ह. परन्तु गठ भद हुदं वन काइ भा काय ससेद्ध नहों 


.. ऑइर्डवैअप्डपस्डकपट कव:डज सवास्कबक86,> सपा 5 2 कक 22% 24004: 9%25 7 
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५० २१४ ] ब्>क देशण-सम्पकत्व ४“ [ १० ४३ 
"करसका है. . . 6... ग 
रत 


2! “ इस स्थान से आगे बढते हुवे जीव अन्तर महुत नन्‍्तर अ “ 
3 पूष करण करते हैं, के जो पाहिले जीवकों न हुवा हो. यहां प्रन्थी £ 
(; मेंद्‌ होता के और वहाँ. अंतर मुद्दत काल रहे बाद आगे अनि॥ 
बती करण होता है; के वो जरूर ही अधे पुट्लछ प्रावतन पीछे मोक्ष 
डदेताहै, . / 
5. इन तीनों ही करण का श्वरुप दशाने के लिये यहां एक 6-0 
2६ शंन्त कहते हं-जेसे तीन साहुकार घन की गठश लेकर विदेश में २ क्‍ 
९जाते थे, रसते में दो चोर मिले, चोरों की देख एक तो पीछा भाग 
2 गया. एक को चोरों ने मार कुट उसका घन छूट लिया, एक सग्राक् 2 
> मसे चोरी को मार अपने मांठ सहित इच्छित स्थान पहोंच गया. 
४ भावांव-सम्यक्ल प्राप्त करने को प्राप्त हुवे तीन प्रकार के जीव को # 
> संसार रूप जेगल में राग द्वेष रूप चोरा ने घेरा, यथा प्रत्रती. करण £ 
वाला पीछा संसार परिभ्रमण में पडगया. अपूर्व कारण वाला चोरों 
& के-रांग द्वेष के वशर्मे पडा छुट ने का अमिलाषी है. ओर अनिवती 5 
# करण वाला राग द्वेष कोप तले कर. चोरों से छुट सम्यक्त्व रूप £ 
ईनग प्राप किया. . ० हो; हो 
5... अपूव करण में प्रवृतता जीव मिथ्याल की रासीके तीन एज * 
* करता है. एकान्त अशुद्ध सो मिथ्याव मोहनिय- शुद्धा शुद्ध सो# 
७मिश्र मोह... ओर शुद्ध (अपेक्षा से ) सो सम्पक्त्व मोह. ओर अं 
2“ न्‍तानु बन्ची काघ मान माया तथा लोभ, इन सात ही अकृती यों में ४ 
> से, उदय में आइ है उनका क्षय करे, ओर जो नहीं उदय में आइ है 
९ उन उपशमावे ( ढांके ) उसवक्त क्षयापशम सम्यक्खी गिंना जाता ।। 


पं हं!यह सम्यक्‍्वख असंख्याती वक्त आता हैं और चली जाती है. ओर १ 
डी हक के है के देकलिक कक पल क्फ पा पाप पक तपलेक पापललक सा वाहफबाल: जप कहते हेड पलक 


>08324%/20:४०३८/ इक ८375 34: 3458: के: ड४:वहीउ 2 डे सज4द उू ह६ हि 
९० २१० | &32#परसात्म: सागर दशक, | &३ [९१९ थे 
/ सात-ही प्रंकृती यों की उपशमावे तो उपशम-सम्यक्ली गिना जाता 8 
५ है. यह एक भव आश्रिय दो वक्त और बहुत भव आश्रय पाँच वक्त है 
# आती है. इस .उपशम सम्पक्ख से पढ़ता हुवा जीव भिथ्याल को & 
९ नहीं प्राप्त- होता है. मध्यमें जो ६ आवालिका ७ समय जितना काल $ 
» रहे है, उसे साखवादान सम्यक्ल कहते हैं. और क्षयोशम सम्यक्ल # 
“से आगे बढ़ता जाव सात ही प्रकृती यों की क्षय कर ने प्रवृता हुवा & 
(: उसवक्त समय सात्र ' वेदक ” सम्यक्ल गिनी जाती है, फिर सातही 
$ पती यों को क्षय करते ही क्षयिक सम्यकल प्राप्त होती है, यह स-ह 





£ स्कृत्व एक ही वक्त आंती है, आये पीछे जाती नहीं है ; 
४5 शछोक-नरले 5पि पशूयले। मिथ्यात्र अस्त चेतस:॥ हि 
ः पशुत्वे 5 पि नरायन्ते। सम्यकत्व व्यक्त चेतना:॥१ रू 
5 अथ-जिस मडष्य के हीये में मिथ्याव्व ने निवास किया 

४हे वो पशु जैसा है, ओर जिस पशुके हृदय में सम्यकत्वने निवास ६ 
(किया है वो मडुष्य जे है. देखिये ! सम्यक्लका महाव ! ... $# 
5. यह तो सम्यकल के भेदोंका यताकेचित वणत्‌ किया... ४ 


रै 


कं अब सम्यकतल्ी को किन २ दाप का दाग करना चाहिय ६ 
४सोवताते हैं।ऊ... 5... (ः 
हूं... इब्यादिक मथा साथ, तज्जी वेः घाप्यते कित ॥ हैँ 
४. प्थावशते मुत्तुज्य, दापास्त च्छाक्ते घात कम्‌ ॥ १॥ :$# 

७ अथात-यह सम्यकत्व रूप रन की प्राप्ती होने के वास्त अ_ ९ 
% परछ ता दृ्य शुद्ध चाहिय, अथाद आत्माम भव्यत्व पणा सन्ना पणा / 
> चाहिये क्योंकि भव्य जीव ओर सन्नी परचिन्द्रिय विन अन्य- सम्य- हैँ 

) ५ पका जाप कर सक्त नह है, इसरा आय क्षत्र में उत्पन्न हांने का; 
४ सेयाग बना चाहिये. क्योंकि विशपत सम्यकृत्त प्राप्त करने का सद- £ 
फरर्ड्पेजक लक ३ 8 २१5 ४50२: +े ३ ८ तह प 5 


जा 332 0 धर ्स् ट्र: 
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(यरू सतवोधादि सम्बन्ध आय क्षेत्र में ही होता हे. तीसरा मोक्ष 0 
प्राप्ती के लिये ज्यांदा से ज्यादा अप पुहूल प्रावत जितनाही काल: 
' संसार परिभ्रमण को बाकी रहा चाहिये, क्योंकि सम्यकल्वी जीव से-/£ 
5सार में ज्यादा परि भेमण करताही नहीं हे. ओर चोथा वरोक्त कथन ३ 
&मुजब प्रकृता यों की उपशमता व क्षयता का होना हुवा चाहिये, # 


४ ऐसे चार संयोग मिले पीछे उस जीव के २५ दोषों का घात-नाश 


2! हुवा चाहिये सो आगे कहते हैं।-- 





/ 
४ “सम्यक्त के २५ दोष' ४ 
४ हा । ग ट 
मुंढ अय॑ मदश्ाष्टी, तेथा:5'नायतना निषट॥ £ 
कै अष्टी शहृगदय्य श्राति, दग्दोषा: पञ्म विशाति ॥ 9 
४. अथीत-तीन मृढ़ता, आठ मद < गव, ) छ अनायतन, और॥ 
| शैकादि आठ दोष, इस प्रकार २५ दोष सम्पक्ख के होते हैं ४ 
है | ॥। के 
छः ३ मुढ़ता स्‍ 
क्‍ १ देव मुढता-अनंता ज्ञानादि अनन्त घनो सहित, और-मि-+ 


& ध्याल अज्ञानादि अठरह दोष रहित ऐसे जो श्री वतिराग सर्वज्ञ देव 
-£ हैं, उन के अरुप को नहीं जानता हुवा जीव, यशः लाभ, ख््री, पृत्र,८ 
२ राज, सुख, आदि संपदा की प्राप्तीके।लिये, जो राग देष युक्त, आत ५ 
. # रद ध्यान मय पारणाम के धारक क्षेत्रपाल, चन्डिका, पीर पेंगेवर,# 
९ भरू भवानी आंदि मिथ्याद्रष्टी देवों का आराधन करते हैं. -सो देव 
& मुदता जानना. क्योकि कहा है. “जे देव आपणी अस रोख, ते मोक्ष | 


ना सुख केम दाखे _ अथात-जो देव-होकर- मनुष्य के पास अपनी $ 
' अ छड शक्ड भपलल> आफ ते2 मम हद भ कल अष ्कक लत आयातछ भा लटक षः स्ट करी टेट फेर 


कर: 


#सकहटकल लेदर कम 2 6:44 उबर इक नाच दर वेब 4 डक सतह 65 02:2९ 
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जा करा कर, या नारीयऊ आदि कुछ वदला ले कर इच्छा पूर्ण 
रने वाले बजते हैं, वो आपही की इच्छा प्री नहीं कर सक्ते हैं, तो 


405 आप दब्कर 


सरे की क्‍या करेंगे ? ओर एक नारंड # जसी तुच्छ वस्तु भी जो 
पर नहें। कर सक्ते है, तो वा खुख सपत कहा से दंबेंगे, तथा उन थे 


९ 


व्‌ को एस भर्ठि समजांछझय हैं क्‍या नाराढ़ आंद जसी; 


7१ 


:म कीमत की वस्तु के बदले में पुत्र आदि जेंसे उत्तम पदार्थ तुम £ 
दे देवेंगे. ऐसा जो विचार नहीं करते कू देवेंकी आराधना करे 
गी देव मुढ़ता अ 
२ लोकम॒दता-गंगा आदि नंदी को तीर्य जान खान करना, / 
॥म पहाड़ घर आदि स्थानों को तीथ॑ रुप मान उनके दशनाथ ४ 
टकता फिरना. प्रातःसमय आदि वक्त में खान आदि पाप कार्य 
केये विन धर्म होवे नहीं ऐसी बाद्धि धोरन करना. गो आदि पशु # 
ओ में ओर बंड पप्र्त आदि वृक्षों में देवका निवास मान उने! 
जना. इत्यादे काये में धर्म बुद्धि या पुण्य बुद्धि थारन॑ करता सो! 
शक सुढता. क्योंकि आज्ञानी जन सो परमाथके अन जान हो कर 
बगेक्त कतब्य करते है, परन्तू सम्यक द्रष्टियों को विचारना चाहीये कि है 
जो खानादे करनेसे पापकी शुद्धि होती हो तो फिर इुनियांमें जाति: 
भेद रहेही नहीं. क्योंकि चांदाल आदि नीच जाती के मनुष्य को 2 


भी खान कर पवित्र-उत्तम जाती वाला बना लेबें. और अपविशज्ञ व-£ 


भर 
६ 


सका पावत्र बता सागत रूव. अजा कहता तृम्वा का सब तीथांके ६ 








परेड: मेड आर्म:टेड ४४ टरड; 


# पद-देवके आगे बेटा मांगे । तव तो नारेल फटे ॥ ५ 
गोटे २ आपही खाबे ! उनको चड़ावे न रोटे | 2 
जगचले उपरांठ । झूठे को साहेव केसे मेटे ॥ 2५ 

| कदयीरजी मा स 


वेकेकअड केस पेन स्किप ऐड पे सी ्ाचिर्की पते कक पड 2 पा २२:२३ व>5 2०5 


क्रहः मिड 


जी8 53 १५78 हट 30 70 62 ॥9 /# सार सकल टेक था 5 सके टेक ने 5 हे 8 टेक २४४ 
0 २१८ | . #&3#परमात्म सागे दशक. ।+ £< १०] 

&पाणी में पाली तो क्‍या वो मोर्ण होती है * कदाप नहा. ताजो% 
७ तम्बी भी मीठी नहीं होंती है तो यह रूद्र शुक्रस उत्पन्न हुवा, हाढ 
» मांस रक्त विश्व मृत्र से भरा हवा शरीर केसे पवित्र होगा ? ओर#& 
७ जो शरीर ही पवित्र नही होता है. तो फिर पाप रूप मलका नाश 
४ कर मनको पवित्र बनाने की सत्ता तो तीथ के पाणी में कहाँ से # 
४ होय ? अथातू--नहीज है. देखोये मनुजा क्या कहते है सा ५ 











४ यामी वेव स्वताराजा, यस्त बेष हह्मद स्थितः । ; 
ह तेनचेद विवादस्ते, माँ गड़गा म कुछ गसः | १ 2 
३ यस्य हस्तोच पादोच, मनश्रेव सुसेयतम्‌ । ) 
मे विद्या तपश्च तीथश्व,स तीथ मल इनुत॥ २ ४ 
५५ अशन व्यसन चेव, गड़ा तीर कुमागत :। ५ 
५ १ कीकेटेन समा भूमी, गड्ढे चाडुगर वाहिनी।॥३॥ 2 
$ .. अथोत-अरे मदष्य ! यह जो अन्तर जामी तेरे हृदय में हैं २ 
हि यदि त्झ इस बात का विवाद नहा है ता तू गगा कुरू क्षत्र आद ॥ 
४तीर्थों की मत जा ॥ १॥ जो हाथ पांच इन्द्र ओर वाणी को |ने-* 
< यम भें रख रक, विद्या और तप रूप तीथे करता है. उसे इसर ताथ से हि 
2 कुछ भी जरुर नहीं हैं.॥ २॥ जो गंगा आदि तीर्थों में जाकर पाप 5 


# काये करता है तो वो नदीके किनारेके कीटक (कीड ) तस्य है, ओर * 


९! गा 
जले हुवे अंगारे की तुल्य है. कीमीय भाइ ! ओर इस से मी/ 
2 याद] क्या कह & 

ली-ै+ै३ै____--.-..«.+++०++॒./ 
(: के आत्मा शुद्ध तो तपश्चयाो से हांती हैँ. देखाये ऋषि कुल ग्रन्ध पे 
हे छक-कैवते गर्भ सभतो ।व्यसो नाम महा झनि॥ १॥ __«# 
९: तपः श्रया ब्राह्मण जाता | तस्मात न जाति कारण ॥ दी 
| चडाल गगने सझुता । विश्वा सत्र सहाएाने॥ श 
हि तपश्चा ब्राह्मण जाता | तस्मात्‌ न जाति कारणं ॥ ॥ २ | 
४ ._ अथांत तपश्चया से आत्म पाविच्न कर धीऋरणी और चांडलनी की ! 
% कूंख से उत्पन्न हुवे व्यासजी और विश्वामित्रंजी ब्राह्मण के और महा ४ 
2! ऋषि के पदको प्राप्त छुचे हें 


अल्ककऋतक कि लक सी व लड के ऋल्ड भा कक के हेड पतन आम हेड सता लेड के मेज ले 97 में पड 
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९: १० ] ४<»परमात्म सागे दरशाक,ल्ड [२१९ £ 
५ ओर श्री जिनश्वर भगवान का फरमान है कि नहू जना अ & 
४ज दासइ ' अथात-प्रचम कालम ताथकर द्रद्म गिर ते है। य नहा हे 
£ इन बचना पर आस्ता नहीं रखते, तथा माक्ष गय जावबा का इनरा 

>»वता नहीं हाता है, एसा जानत हुवे भा जा पहाड़ ओआमम दुत वाकंत & 
2 फ्रित ह. आर भ्रहण आाद ग्रासग मे पाणे द्वाढुत है. वर्गरा जा & 





5 काम करते हैं सो लोक मुद्ता 
४ इस मुढ् ता को छोड. अष्ट पाहृड सूत्रके चोथे बोध पाहुउ में ि 
$ कह सुजब ताथ करना चाहयः- थे 
है गाथा -ज णिम्मलं सु धस्स | सम्मत्तं संजमतवंणाणं ॥ ः 
ते तित्थ जिणमग्गों | हवेइ ज दीसंति भावेण ॥ २ ॥ ह 

गी जि* १ 


श्री जिनेश्वर के मांग में तो क्षामादि दश प्रकार का निमक्ठ 5 
यति घर्म तप संयम ज्ञान ध्यान इनहीकी तीथ ( संसार से पार £ 
चाने वाले ) कहे है. येही सच्चा तीथ है ... ४ 
३ “ समय मुढता / शास्त्र सम्बन्धी अथवा धर्म समवन्धी जो $# 
बुद्धि की विभात ता होते है._उसे समय मृदता कहते हैं. जेस अज्ज्ञा- 
४ नी लोका के चित की चमत्कार करने वाले ज्योतिष, मंत्र वाद या कू 
* कथा के शाखत्र उनकी सुनकर देखकर, श्री वीतराग सर्वज्ञ दर ई 
९ये हुवे जो सत्शात्र व समय(धर्म) है. उस छोड़ कर मिथ्यात्वि देव £ 
$ की माने, मिथ्या आगम को पढ़े सुने. खोदय तप करे, तथा खोटा £ 
> तप करने वाले झंलिंगी-साधू ओ को भयसे, वांच्छा से, ललह से £ 
ओर लोभके वश हो जो धर्म जान नमस्कार विनय प्रज्ञा सत्कारादि : 
$ करते हैं. उन सव्‌ की समय महता कहता क्योंकि सख दः्ख तो £ 
* कमावीन है, तथा मंत्र आदिक का जो द्ेंग करते हैं. जिसमें बि-: 


अर हु चय (भचज३ एस पथ (क 5६३ ४.3८ 
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लय अमल अल 2. 


(शेष तो हाथ चालाकी होती. है, कोइ किसी देव योग्य से कदापि 3 
#कोइ काय हुवा तो उससे क्या सिद्धी होने का ? और जो कुलिड़ी £ 
2 अत्रतरुप-आश्रव नाले को रोके बिना अज्ञान तप करते हैं. वअग्री £ 
५इंघन वनस्पाते के आश्रेत असंख्यात अनत जीवों का व करते 

5 उनोने किताना भी-शरीर को कष्ट दिया तों भी वो गररूपद के छ 

“&यक नहीं हैं. ओर जिन शात्त्र में भिथ्या कथा का संग्रहकि या हो 
४ अनमिलते ग़पोड़ भरें हों. वो शाखत्र कदापे नहीं होते हैं. क्योंकि # 


२ [पे 


धर्म का मु दया सर्व मतावलीबयों फरमाते हैं. ओर फिर हिंशाकर 
# धर्म श्रध ते हैं सो प्रयक्ष ही मृदता भाष होती है 
'अहो व्यसन [विध्ध स्ते लाकः पाखाएड भवलात ॥ 
नीयते नरक घोर, हिंसा/शासत्रों पदेशकेः ॥ १६ ॥ 
ज्ञानागव ८ सग रे 
अथीत-अहो झते सखेदाश्रर्य है कि धर्मतो दया मयी जगत 2 
प्रसिद् है, परन्तू पंषय कषाय से पीड़ित पाखेंडी जनों हिशाका उप ५ 
देश देने वाले शाख्रोका रचन कर जगत के जीवों को बलत्कार कर 
न में ले जाते हैं. यह बडाही अनय हे! (ः 
यह तीनोंही मुढताका अरूप बताया, इस से सम्यक द्रष्टी 
सम्यक प्रकारे जान कर सवा निवर्तते हैं, ओर मन बचन काया | 
की भप्ती रूप है लक्षण जिसका ऐसा जो वीतराग सम्यकत्व उसके £ 
प्रस्ताव ( निरूपण ) में अपना निरंजन तथा निर्दोष जो परमात्मा है 
वेही देव हैं. ऐसी जिनकी निश्चल बूद्धि हुई है, उनको देव मुढ्ता # 
से रहित समजना चाहीये. तथा मिथ्या राग आदि रूप जो मुढभाव ह* 
है. इनका त्याग करने से जो निज शुद्ध आत्मा में स्थिती का का 
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ण है, बही लोक सुढ्तासे राहित पना समजना (यह जानने योग्य है ) / 
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(इसी प्रकार संपूर्ण शुद्ध तथा अशुद्ध जो सकत्प विकृत्पता रूंप पर # 

४; भव्‌ है. उनके त्याग रूप जो विकार रहित-वास्तावेक परमानन्द मय £ 
लक्षण धारक परम समता भाव है, उस से उस निज शुद्ध आत्मा में ४ 

४ है जो सम्यक प्रकार से गमन अथवा परिर्मण करना है उसको से 

९४ प्रय मुंढता से रहित समजना चाहिये ४! 


८ मद 
9 [44 ह॥ है! 
# आठ मद ”--“ जाति लाभ कुलेश्वय बल रूप तप भ्ति ! £ 


कि ७ 


इन आदठों ही मदका सम्यक द्रष्टियों को त्यागन करना चाहिये से, £ 
कहते हैं:-- अ 
९ निश्चय में जीव की जाती कोई हे ही नहीं, सदा एकही रुप * 
२ का धारक आत्मा है. परूतु व्यवहार कर कर्मो के प्रसेग से चोरासी * 
»लक्ष योनी यों में अलग २ जन्म धारण कर अलग २ जातिको प्राप्त 2 
होता है. वहां. पुण्य की प्रबछृता कर मनुष्य जन्म और क्षत्री-वेश्य ह) 
विप्र पटेल आदि जाति प्राप्त हेनि से अहंता करता है, कि में ऐसा # 
उत्तम जाति वंत हूं. सम्यक द्रष्टी इसे कम की विचित्रता का कारण £ 
४ जाल उंच नीच जाती को प्राप्त होकर भी सदा निरामी मानी नग्न 
2 भाव युक्त रहते हैं न्‍ 
२ 'कूलमद ' कुल पिता के पक्ष को कहते हैं यह जगत में 
# एक कोड साड़ी सताणव छाख कोटा (१९७५०००००००००००००) 
४ कुल हैं. उन छूलों में यह जीव जन्म मरण करते २ किसी प्रण्योदय 
कर ऊच कुल की प्राप्त होगइ तो क्या हुवा, क्योंकि जो कुछ का £ 
| गर्व अमीमान है सो पीछ उस कुछामीमानी का पतन कर नीच £ 
कूलमें डाल देता है. ऐसा जान सम्यक्ली प्राणी ऊेच कृहमें भी प्राप्त है 
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हो मद नहीं कर ते हैं. .#.... ४ 
३ “ लाभ मद ' लछाभमालाम ते लामान्तराय कर्म के उदयअ 

नुदय से होता है, ओर लाभान्तराय कर्म दूसरे के लाभमें अन्तराय “ 


भर 


स॒ बन्धता हैं, सा भागवनाहाय पडता ह अथात्‌ लाभान्तराय उ ५ 
होने से इच्छित वस्तु की प्राप्ती नहीं होती है. और जिनाने अ 
प्राप्त वस्तुका बहुतें। को लाभ दिया है वो जीव छाभान्तराय तो ५ 
हैं, उनके सब इच्छित पदाय मिलते है. एसा जान सम्यक्ली 
जन प्राप्त वस्तृका गये नहीं करते हैं ओर दान देते है ५ 
5 . ४ “एशय मद' एश्वेय मालक की कहेते है, ज्ञान द्रट्टीसे दख* 
८ ते हैं तो कोइ किसी का-नाथ मालक नहीं है, क्योंकि सब जीवों: 
४ अपने २ कम से ही सुखी दुःखी हो रहे हैं. कोइ भी किसी की सुखी! 
करने ओर दुःखसे उवारने-बचाने समय - नहीं है, तो फिर मौलकी * 
# पना काय का. यह तो मेले तमासे जेसा सम्बन्ध मिला ऐसा जान / 
९! कर सम्यक द्रष्टी बेये बंत होकर भी गवे नहीं करते हें 
56 ५ * बल मद ' वियान्तरायका नाश होने से तीर्थंकर भगवं॑ 
# अनंत बली होते हैं, उनकी चिट्ठी अगुंडी अनंत इन्द्र मिलकर भी॥# 
४ नमा नहीं सक्ते हें. ऐसे प्राक्रमी होने परभी. .जो घोर उपसग 
2 कता मरणान्त जैसे सकट के कती पर भी कभी करूर अध्येवशाय: 
* नहीं .करते हैँ, तो अन्यका तो कहनाही क्‍या ? ऐसे प्राक्रम ओर/ 
४ ऐसे सील स्वभांवी के आगे अन्यका बल कौनसी गिनती में है, ऐ 
४ सा जानकर सम्यक्स द्ृ्टी सामथ्य होकर भी गर्व नही करते हैं. और 
४ न किसी को दुः्ख देते हैं से 

६ रूप मद ' इस गन्धी देही का कृंदावित गोर  आदि/ 


भ् 


+ ग होगया, चमकती-हुई चमड़ी [दिखने लगी, तो मी अन्दर -तो, 
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» असचीका भंगारही भरा है. ७ चमड़ का हूकडा या चमेडके अन्दर 
५ का काइमी वस्तु निकाल देखनेसे कितना मनोहर लगती है, इसका & : 
९: जग विचार कीजाये. यह प्राण प्यारे शर्ररके अन्दर रहे हुवे शेगी £ 
मे जे कभी पापेदय कर एक भी रोग प्रगद है जाय तो इस ७ 
£ दर का कुत्ते भी न सूच! ऐसा इस शरीर का माजना जान सम्यक 


4 


नर जम 
त्श्प 
ध्ध्धछ 
कर पं: 


(_ रुप बत हाकर भा गंव नहां करते है 


__ ४ तप मद  तपख्या जो करते हैँ सो कम काटने को का 
ते है; और फर उस का दुसरा फल मंद कर यशः कीता का चौक 
हना तो ।कर यह तो धर्म को ठगने जेसा होगया ! इस अधम्म पने £ 
से न तो कम कठे, ओर न किसी सूखंकी प्राप्ती होवें. हां, लोकों में £ 
माहिया है| जाती है, तो यह ऐसा मूर्ख पना हो जाता है कि जेसे 
' काडी के बदल भे कोडका रतन दे देना. ऐसे ही अनन्त हुःख से 
* सृक्त करने वाले तप की फक्त दोदिन की वहा २ के लिये गा दे 
“ऐसा. मूखता सम्यक द्रश्ठ कंदापे नहीं करते निभामान झप्त तपकर ४ 
९ पूर्ण फूल प्राप्त करते है रु 
< ' अति मद ? अति ज्ञान के ओर मद अभीमान के अ-ह 
नादि काल से वेर-दृशमनाइ हे, एक होय वहां दूसरा टिकह्ठी नहीं 
>सक्ता है, और कदाचित रहगया तो जो वलिए्ट होता है, वोही प्राति £ 
पक्षी का सद्यानाश कर धुल में मिला देता है! फिर ज्ञान जैसे अ 
५ स्वृतम पदार्थ का नाश करने, अभीमान जसे नौच झक्नू का सम्यक : 


5: ड॑ जे हब तय €चर 


श्चड्सश्चरचऊर 


४ #$ थूकरू लाल भर्यों सुख दीसत, आंख में गीडरू नाकमें सेटो ॥ £ 
ह आर हि दार मान रहे जाति हाड फे मस के भातर घंढो ॥ हैं 
४. ऐसे शरीर में वास कियो तप एकसा दीसन यमन ढेढी ॥ 8 
९ खुदर गये फष्ठा इतन पर, गह की तू नर चालत तढ़ा ॥ १॥ : के 
| 
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त द्रश अपने हंदय सदनंभ कब प्रवेश करने देंगे, अथीतं कभी नहीं: 


.. यह आठों ही मद अनेक दोषों कर प्रंती प्ण भरे हुवे हैं, ऐ 
सा जान वरोक्त जाती आदि आढ ही उत्तम पदार्थों की जो यु ५ 
पाजित पुण्योदय से सम्यकल द्रष्टी को प्राप्ती हुई है, उसे मद जे 
£लींच मांगे में नहीं व्यय करते वापरते समय धर्म धर्मोन्नती वयात्रल 
४ बंगेरा शुभ मार्ग में लगा आत्मोद्धार करते हैं 


३ अनायत्तन 


._ संम्यंक्व आदि सदगणों का जो रहने का स्थान. (घर) होवे 
से अयंथन कहते हैं. ओर जिस काये से सम्यक्तवादि सदग॒ुणों का * 
नाश होवे उसे अनायतन कंहते हैं. इस लिये सम्यक्लादि गुणों की 
९रक्षा के लिये सम्यक्व द्रष्टी की उने शरुणों के नाश करने वाले/ 
5६ अनोयतन से बचना चाहीये- सो कहते हैं क्‍ 

. १ ”मेथ्यात्वीं देवों की उपासन ” -जिनो में देव के गुन 
५ नहीं होय, जो ख्री, शख्र, भूषण, पुष्प, फल, रांगरंग, नाटक-रूयाल्, : 
* उंगन्ध, भोगीप भोग, व मंदिरों मोस आदि के भोगवने वाले; राग-: 
* द्वेष, विषय, कषाय,: युक्त. इत्यादि हुगुण के धारक हो-वें, ऐसेदेव की : 
(उपासना- भाक्ते-पूजा कदापे नहीं करे. किसी वक्त छोकीक व्यवहार 
'*साधने गाढ गादी प्रसंग में फसकर करना पड़े तो पर्म बुद्धि नहीं: 
# रखे, ओर सब समक्ष खुला कह दे कि इस. प्रसंग से यह काम मुझे; 
४ करना पढ़ता है. ऐसा सुनकर अन्य सम्यक द्रष्टी फंद में नहीं फसे,/ 
॥ अपनी सम्यकल नेमेरू रख- सके 

२ “मिथ्यांत्री देवों के उपाशक का पारविय ” संगत की अ-| 


>सर बहुत कर होती रहंती है. इसलिये भंगवंत ने सम्यकत् के पंचमं/ 
अस्डभास्डफकेसा सके पंष 2 स्व मे पे अके स्व स्थिर ल्डिभा पे सिम: स्केल: तट 4: मे ये के! 


३ ० बछ, (० ५०.2, (७०,०३०. )०, 


को अप पे लेके पक 4 
१० पक (७ ५ ६ (७ ०६०, (क आम हि न. 


इक 


22, अक' 
६ ०,५०० 


42%. २४६ 


47402: 27270 26477: 20024: 224 22095 22006 2 0 जप: 
शुः 38 ४५ 
/ १० ] ६+परमात्म सागे दुशक- ६: ० 

श्र 


४ आती चारमें फरमाया है कि ' पर पाखन्शेी का सहसता (सदा) प 
रिचिय किया हो दो तस्स मिच्छामी दुक्कईं ? इसके वास्ते सम्यकली £ 
को अन्य देवक पुजारे अन्यमतावलम्बी-मिथ्यात्री पाखान्डी यों 

४ का परिचय नहीं करते हैं. क्योंकि इस जीव को मि थ्याखसे अनादी # 

४ सम्बन्ध था इसलिये खोटी श्रद्धा सहजमें जम जाती है, ओर भोले: 

* जीव गिर जाते हैं. ओर भी जो भममें वरिष्ठ पुरुष होथें वो मिथ्यारवाका 

/ पाररचय करें तो उनको देख अन्य भी सम्यक द्रष्टी उनका पारचिय करने २ 

/ लगें, जिससे अनुक्रमेँ विशेष धमकी हानी हो जाती है. कदाक व्या- ४: 

* पार आदि प्रसंगमें मिथ्याव्वीका विशप पारचिय करने का प्रसंग आ 

४ जाय तो, ओर आप उनसे विवाद करने सामथ्य न हे।वे तो, धर्म सम्बन्धी 
चचा का विशेषप्रसंग नहीं आने दे, मतलव सिवाय विशेष वाताटाप वे £ 

5 पारिचय नहीं करे. धमं कायमें सुलाजा न रखे, अपनी तगदीर(नशीव ) 
का भरोसा रखे कि छाभालाभ पुण्याह प्रमाणे होता है. & है 





९५ 
है # था दिन पाणीस पेंड भय विधी लेख लिखयो तिनही शिरमें। है 
४५ उपत विपत खपत जेती न बंध ने घट तिल नितरस ॥ हि 
हु स्वयदशा तजो परदेशा भजो क्विन वंश रहो अपन घर मे॥ ४ 
पे यू राज कृपाल दयाल कहे पण एक अधीर बडी सरल ॥ १॥ ४, 
सनहर-खिन्‍्ता चित दे नपार। लेख सिख्या सो तेयार । ;; 
हे यहां नकद घिहार । न उदार न ऋगर है ॥ 5 
५ फ़ोड जतन आदार । घघर घट न रूमार । ९ 
5 चेपा सोही होनहार। दीन दयार जो विचार # ॥ ४ 
. भांगे काय दु गेंवार | बिन भांग ऋरतार । हा 
४ देत ले ले जो निधर | सर्च शव संसार ह ॥ ८: 
है सन में , सेतोए घार । किकर झाक्र दर ॥ 35 
४ नेरे ऋृत्य अमुझार | रद दंत दस हार हैः प्ट | 
से धार पद व जप दे पट िध- कि दि स्का, आर स्टार कर 5:4० 327: 


20 20222: 22:74: 7:22: 27/22/2752: है: 2: 
५० २२६ ] . &3+ देशण-सम्पकत्व &2# या 
३ “भिथ्या तप ” कातक पोषादिक शीत काछमें प्रात खान ॥ 
#कर कितनेक तप समजते हैं. तेसे ही तीर्थ खान में: पव ग्रहण के है 
*ख्ान में. कंद, मूल दूध फल भेवा मिथ्टान आदि भक्षण करही तप 
* श्रप्ते ते हैं, अगी ताप नेमे, पाणी में पड़े रहने में, कटे खाले पर साने £! 
४ बेठने में, तीथांटन में, हस्त पाद आदि अग काष्ट वत सुख देन में, # 
४ नख केश ( जय ) बढाने मे, इत्यादे अ-काय कर जो अन्य मताव. # 
* छाश्बियों तप श्रपत हैं. परन्तू सम्यक द्र॒ष्टी ऐसा मिथ्या तप देख कर ४ 
'* मुरजाते नहीं हैं, क्यों।कि ऐस तप में असेख्य स्थावर जीबों का और £ 
४ त्रस का वध होता हैं, और मार मशाले खाने से विषय की दंद्धि £ 
+होती है. ओर जो कु हेतू देकर कहते हैं कि ' आत्मा सो परमात्मा ४ 
5 हे? इसे तरसाना नहीं, तो फिर इतनाभी तप क्‍्यें करते हैं. ओरवंडे २ 5 
४ ऋषि यों ने ओलायो न तप किया सो वो क्या अज्ञानी थे ऐसा वो # 
४० जानते हुवे भी पुदुछा नन्‍्दी बन छू उपदेश कर भोले छोकी का भर ४ 
£माते हैं. इस भरममें सम्यक द्रष्टी कदापि नहीं पढ़ते हैं. उनका अब ६ 
रण नहीं करते है 

४. ४ ' मभिथ्याली तपसियों का परिचय * मिथ्या-झुटा तप फके% 
# करने वाले जो तपरस्वियोंमें शण तो मिलना मसुर्शाकेल हे, परन्तू ढोग ४ 
५ अधिक होता है, और मिथ्याबरियों का तप बहुत कर अभिल्लाषा-३ 
* फूल की वांछा सहित होता है. अथात भोजन, वख्र, धन, यशः सुख * 





कवर के 


मो 


४ राज पद, वकुठ, वगेरा छुछभी इस तप के प्रभाव से हमे मिलो-या ७ 
७ मिलेगा, इस उम्मिद से वो तपश्चर्या करते हैं 
| सनहर-जीना कहे कूढ जोंग। रहद्मा भुगत जो सोग।.. हैँ: 
। पाय परे मुढ लछोगं । रवूब खाय दूध मट के ॥ 2; 

द केते होय के संन्‍्याशी । नहीं आत्मा तपासी । 2) 
#स३% 5 # पाई कद सकी नह 9०5५४ ४४६ ३257: छह ०२७१ ४४/२०/००४४ 


पु रा ४६००६ 





मे 42. 50 पट 4 2444/4-20: 0242 4 ०० बज स्तर सिचै८र/र १:7५ रे 
१० ] हउ्ट्परमात्म मान दर्शक, ८६८ [नर (८ 
7 अब आाबक पा लव ५ जा कक आआा उरअकक- | 
हैः जो पे पाय पग फांसी | तर वर तले छट के ॥ ४ 
94 ज्र मे ० 2 हे 
5 केत छार में है| क्षवार | काट डाछे कान फार | 
हर € चर हर 6४ 
् शुभ हार गुन सार। फिरे तीथ को भट के ॥ हा 
5 > श्र बह. | [4 प्रो 
है चपा विन मोड़े मान । निज विष निज धन । रा 
08 बल हक किक] लुक 
९; ताही के गवेषे विन | थोथे कन फट के ॥ १५॥ 2 


इस लिये उनका तप भगवंत की आज्ञा विरूद्ध गिना जाता ;) 
“है ७ जो सम्यक द्रशि मिथ्यालियों का पारिचिय करेगा ते मगवंत 
>की आत्ाका उलंघन करने वाला गिना जायगा- और विशेष परिचय 
४से उन के दाग देख, सत्य तप परस रूची उतार, इस लोक के सुख ८ 
|; । मिथ्यातप कर सम्यक्त गमा देगा. इत्यादि कारण से # 


मिथ्या तपालया का सकारसन्मान भा नहा करता. क्याके मिथ्या | 
४ तप की वाद्ध हाने से वो मिथ्यात का वे [हशाका बढ़ाने वाला हा 6 





* जायगा 
छापय--जदा धरे बढ ब्रश्ष । पतंग वाले निज्ञ काया ॥ ; ६ 
९ जलचर जलम नहाय । ध्यान घर वा श्रग धाया ॥ ४ 
४ गाडर झुंडावे छीस | अजा मुग्व दादी रास्व ॥ रा 
' गदभ लाटे छार | शुक्र छुव्व रामजी भाखे ॥ 
है घली मोह तंज छे माननी । दान छाकल नुखाय £ ह्व 
2 शासल कहे साचा बिना | कोण स्वर्ग म जाय छै॥ ! ॥ £ 
् उचा साल ऊूद । घगलो नाोचा निदाल ॥ ३ 
पा तस्बर सह छे ताप | पहाड़ आसान दरदवाले २५ 
पर था झरी न रह सोप-। उंदरा रह छापने ॥ भर 
े , मोदी रे गज राज । नक्ष फल पद्म ऋरपिने || 2३ 
थे इख्वर अनुमददिन नद मह । सहज भावना भगडे | «४ 
ु शामल सनमा मिछ जहने । तो ऋषोर्टी मांग संछ ॥ « ॥ / 


3 च घफकइधफकारकर सखचिटसकस्क्क कि तट व क््ट 
जा 


देह 8३% 4 ० पैन 8४: ने नेट नई ने 5 2:८4 2224 4 74785243:/28६ 
४ ९२८] बे&४४दृद्ाण-सम्पकत्व व < [१० 6 
७ ५ “भिथ्या शाख पठन ! जिन शास्त्रों में दया, क्षमा, शील, ६ 
४ सत्य, ययाग, वेराग्य आदि सदशणों प्राप्त होवे ऐसा कथन नहीं होवे. ४ 


* हिशा, झूट, चोरी, कृशील, परिग्रह, झश, झगड़े, क्रिडा, भोगोप भोग + 


% मदिरा, मांस, सिकांर, संग्राम,आदि की परसंस्पा-वाख्यान होवे. जि. 


(; सके श्रवण करने से वषियाराग जगे, या क्रोधादि कपायों की बृद्धि £ 
% होवे, ऐसा;कथन जिनोंमें होवे ऐसे शाख्रोंको भिथ्या शाख्र कह्दे जाते 


७ जज 


.* है. जेस शासत्र पठन वे श्रवण करन से आंत हैं. मगजम वेसाहा ॥-* 


४ चार रमंण करता है, और विचार आकृती धारण कर वेसे ही कार्य 
'॥ कराने की प्रेरना कर आशबेर वेसाही काम करा डालता है, अर्थात्-( 
# सदशणी कु-मार्ग में ्मण कर अनाचार-विषय-कषाय आदि सेवन 
९ कर उत्तम नर जन्मकी ए्वारी कर डालते हैं, इादे दुषण जान स- ४ 
म्यक दरष्टी कु शाख्र का पठन पाठन सवेथा वजते हैं ह 


& ' मिथ्या शास्रके धारक का परिचय ? इस संसारमें अनादि 


से सुमाते ओर कमाते दोनों ही चछी आती है, ओर दोनोंही पन्‍्थ 6 
४ का अश्ररूप .दशाने उन पन्थ के अन॒यायीयों विद्वरों ने अपनी २ मात ४ 
:& कव्पना प्रमाणें अनेक शास्त्रों को रचना रची है. & और उस रचना; 
$ मुजब सबंको बनाने चलाने अपने से बनता प्रयत्न कर रहे हें. अ 

४ पने २ मतकी तह चित से स्थापना करने खप रहे हैं. उन की परि:९ 
“ क्षा सम्यक द्रश्ेके सम्यक द्रष्टी छराही करना चाहिये. कि इनमें सच्चा॥ 


# गाथा-धम्मी फ़लू हेवत | जावेक उद्राय अधम लोमादी ॥ है 
पर जणाय मंडाय। ण रूजय हासे जोडव कताए ॥ ६९४॥ - ८ 
अरांत-धर्मी जन धरम फल के अथ, याचक जन पेटाथ, अधमी दर 
व्यार्थ ( धन के लिये.) भमांड:दूसरे को रींजाने, निलेज्ज दूसरे को हसाने # 
जाड करते हँ-कवाता बनात हु. एसा रुद्बद तरगणा रू ललखा ह 
जड़वानालिडवातन्ेकताललिक सपात्क व कक बनती २० के मे कफ प्य केक पप्व्दक वावानेड कल देट आई 
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हक 
के 
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हे 


5 कक के 





0 बस्तर 


हुश्ड 
















हर जप हि > थ है! छः * के. न्क * न नि ] हे हे #क आम । 
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। 


२३० ] बे>के देखाण-सम्पकत्व 44४ [ १० ' 
४६, उसकी भावना से जो चालित नहीं होता हैं. सो निश्चय से' 
%# निशाफत गण हैं ह 


हे २, कंखा ! ।नष्काक्षित इस छोक तथा पर लोक सम्बन्धी अ | 
४ शा रुप जो भोग कांक्षा निदान है, इसका ल्याग कर के जो केवल' 
# ज्ञान आदि अनंत णणें की प्रगटता रूप मोक्ष है, उसके अेंथ ज्ञान: 
# ध्यान तपश्रर्या आदि अनुष्ानों का जो। करना है वही निकांध्षितई 
९४ गण है. कम आधीन अत सहित उदयमें दुःख मिश्रित और पाप 

बीज रूप सूख में अनित्यताका भ्रद्धान निर्काक्षित अग है. यह व्य 
४ बहार निष्कांक्षा इन का अरूप कहाँ, अब निश्चय से उसी व्यवहार* 
७ निष्कांक्षा गुण को सहायता से देखे सुने तथा अनुभव किय हुवे जा 
» पाची इन्द्रय यो सम्बन्धी भोग हैं. इन के लाग से रन त्रय का. 
# भावना से उत्पन्न जो परमाथिक निज आत्मा से उत्पन्न सुख रुपी अ 
शत रस है, उस भे जो चितका संतोष होना वही निष्कांक्षित गुगहैं. | 
.. ३  विता गिच्छा ? नावीचिकत्सा भद अभद रुप रत्न त्रयका ः 
राधने वाले जो भव्य जीव हैं, उनकी दुरगोग्धि तथा मयंकर आ-* 
ति आदि को देखकर धर्म बुद्धिस अथवा करुणा भावस यथा योग्य 
चेकित्सा ( ग्लान ) को जा दूर करना हैं. इसको द्रव्य निर्मिचिः। 
त्सा गुण कहते हैं. और जन मत में सब अच्छी २ बाते है. प-; 
न्तू वख्रकी मढीनता ओर जल खान आंदिक नहीं करना ये ही ६-६ 
ण. इत्याद झात्सत भाव है, इन को ।पेषेश ज्ञान के बरू से दूर वह / 
निविधि कित्सा शण है. मतलंवकी रघ्न त्यि से पवित्र फकिन्तू खवभा 
विक अपवित्र शरीर में ग्लानी नहीं करके, ग॒णों में प्रीती करना यह 
व्यवहार निर्विचिकित्सा गुण है. और निश्चय से तो इसी व्यवहार ' 


€_ ४७४७ 


»नावाच कित्सा के सहाय से जा समत्त राग दूध आद विकट ते 
अधेडबाला हक गजल वाले ब० ४ हक के राह तातः वेक पैरवी व2 १082: टेक पी प्रविक ये नेर्ट्रीट 
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था अप का योग वा के निज 
(; रंगी के समृह का दाग करके निर्मेल आत्माउमव लक्षण निज शुद्ध ४ 
ह) #१ 5 पर] 
“आत्मा में स्थित करना है वह निर्विचि कित्सा गन हें. 


॒ ४ अमुद द्ाशि ! श्री वीतगग संर्वेज्ञ देव कीयत जो शास्त्र का £ 
४ आशय है, उस से वाहि भृत जो हू द्रष्टियों क बनाये हुवे अज्ञानी 
४ जनों के चित में विषय उत्पन्न करने वाले थातुवाद, खान्यवाद, हर | 
खल, क्षुद्र विद्या. व्यन्तर विकुबणादि शासत्र है, उनकी पदकर और 
सुन कर जो कोइ मुद्र भाव से धर्म की बुद्धि कर के उन में प्रीती £? 
की तथा भक्ति को नहीं करता है, ओर दुःख दायक कृत्सित मांग में # 
» और कु मांग में स्थित पुरुषों में मन से प्रमाणता, वचन से स्तुती! / 
४ और कायांस भक्ति परसंशा नहीं करने की व्यवहार से अमुद्र द्रष्टि 
गण कहते हैं. ओर निश्चय में इसी व्यवहार अमुद् द्रष्टि गुणके प्रसार 
४ से जब अन्त रंग के तल्ल (आत्मा ) और वाह्य तत्व (शरीरादि ) 
का निश्चय है जाता है, तव संप्रण मिथ्याल रागादि शुभा शुभ सं-£ 
५ कटप विकल्पों ७ के इृष्ट जो इन में आत्म वृद्धि, उपादेय ( ग्राद्य ) 
८ बुद्धि, हित वृद्धि ओर ममल्त भाव है, उनकी छोड़कर, मन वचन 
८ काय इन तीनों की ?॒प्ती रूपस विशुद्ध ज्ञान दशन स्वमावक धास्क ४ 
४ निज आत्मा है. उस में जा निवास करना ( व्हस्ना ) है बढ़ा अमृद ५ 


हि 

०5४ नामक शण हैं. 2 
४. ४ “उप गहन : यद्यपि भेद अभेद सन अग्रिकी भावना रूप 5; 
५ लटक ल नम कक न मम 6 कल मटर कम कहर 5 
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४ जो कल्पना है यह संझनप है. भोर अन्‍्तंर्ग में मे खा हू, सेद-्दी /“ 
# एु हस तरह हप ये सेद॒का बरना बह विद्यसप #. अधथया यथार्थ ' 
७ मे जा सशमप ह. वही विरसप है. अथानि साझमाए के विवरण रूप के १ 
ए पिशनप सेशनपका पयाव है. 
टिक फिपल फिट उदय दे: फिक्स रे हम हट 26 7: 77:55 4 २०४१: 
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४ हैं, उसकी भावना से जो चालित नहीं होता हें. सो निश्चय से 
४ निशाकित ग्रण हैं कब 


३ २ , कंखा ? निष्कांक्षित इस लोक तथा पर लोक सम्बन्धी अ 


ब< 
8 


४ शा रुप जो भोग कांक्षा निदान है, इसका याग कर के जो केवल 
# ज्ञान आदि अनंत गण की प्रग्ता रूप मोक्ष है, उसके ऑँथ ज्ञान* 
* ध्यान तपश्रयों आदि अनुष्टनों का जो| करना हैं वही निकांक्षित 
४ गुण है. कमे आधीन अत सहित उदयमें दुःख मिश्रित ओर पाप/ 
ज रूप सूख में अनित्यताका श्रद्धान निकांक्षित अग है. यह व्य' 
# बहार निष्कांक्षा गन का खरूप कहां, अब निश्चय से उसी व्यवहार*# 
७ निष्कांक्षा गुण को सहायता से देखे सुने तथा अनुभव किय हुवे जो£ 
“पाँचा इन्द्रय यो सम्बन्धी भोग है. इन के दाग से रत्न तन्रय का 2 
# भावना से उत्पन्न जो परमार्थिक निज आत्मा से उत्पन्न सुख रुपी अ £? 
४ घत रस है, उस में जो चितका संतोष होना वही निष्कांक्षित गुगहें. £ 
- ३. विती गिच्छा ” निविधिकत्सा भेद अमद रुप रत्न त्रयका £ 
आराधने वाले जो भव्य जीव हैं, उनकी दुगोन्धि तथा भयंकर आ-? 
आदि को देखकर परम बुद्धिस अथवा करुणा भावस यथा योग्य * 
विचिकित्सा ( ग्लानि ) को जो दूर करना है. इसको द्रव्य निर्विधि 
* कित्सा गुण कहते हैं. ओर जेन मत में सब अच्छी २ वाते है. प 
५ रन्‍्तू वखश्रकी मठीनता और जल खान आदिक नहीं करना ये ही $- १ 
४ पण. इत्यादि कुत्सित भाव है, इन को ।पिषेश ज्ञान के बल से दूर वह £ 
४० निविधि कित्सा शुण है. मतलूवकी रन त्राये से पवित्र 'क्ैन्तू खा 3 
विक अपवितन्र शरीर में ग्लानी नहीं करके, गश्॒णों में प्रीती करना यह 5 ! 
व्यवृहार निविधिकित्सा गुण है. ओर निश्चय से तो इसी व्यवहार #)' 


४ नावाच कत्सा के सहाय स जा समस्त राग द्वव आद विकेट ते 
परशलेस वात तक पी पततेक वात दे व०त लेक के मप्तक तक: वेट पेशी बेड १४२०० टेक थी रेप ये नेट 
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४ रंगो के समूह का दाग करके निर्मेल आत्माजुभव लक्षण निज शुद्ध 
» आत्मा में स्थित करना है वह निर्विचि कित्सा गन हैं 
५ ४. अमुद द्राष्टि ' श्री वीतराग संवज्ञ देव काथेत जो शात्त्र का है 
५ आशय है, उस से बाहि भूत जो कू द्रष्टियों के बनाये हुवे अज्ञानी & 
जनो के चित में विषय उत्पन्न करने वाले धातुवाद, खान्यवाद, हर है 
हु में खल, क्षुद्र विद्या, व्यन्तर विकुषेणादि शाखत्र है, उनकी पढ़कर ओर 
न कर जो कोइ सुद् भाव से धर्म की बुद्धि कर के उन में प्रीती £ 
५ का तथा भक्ति को नहीं करता है, और ढुगख दायक कूत्सित मांगें में ै 
5 ओर कु माग में स्थित पुरुषों में मन से प्रमाणता, बचन से स्तुतीः ( 
“ओर कायास भक्ति परसंशा नहीं करने की व्यवहार से अमुद द्रष्ठि ५ 
» गुण कहते हैं. ओर निश्चय में इसी व्यवहार अमुद्द द्रष्टि गुणके प्रसार # 
से जब अन्त रंग के तल ( आत्मा ) ओर बाह्य तत्व (,शरीरादि )६ 
का निश्चय हे जाता है, तब संपूर्ण मिथ्याल रागादि शुभा शुप्न सं-ह 
४ कर्प विकस्पों ७ के इष्ठ जो इन में आत्म बुद्धि, उपादेय ( ग्राह्म ) /: 
£ बुद्धि, हित बृद्धि ओर ममत्व भाव है, उनकी छोड़कर, मन वचन » 
८ काय इन तीनों की ग॒प्ती रूपस विशुद्ध ज्ञान दशन स्वभावक धारक & 
निज आत्मा है. उस में जो निवास करना ( ठहरना ) है वहा अमुढ 
९ द्रष्टी नामक गण हैं 
४ ५ “उप गहन ; यद्याप भेद अभद रन अयगिकी भावना रूप 
# पुत्र तथा स्त्री आदि जो बाह्य पदाथ हें उनमें यह मर हूं एसी 
९; जा कल्पना ह वह सकलल्‍प हू, आर अन्‍न्तरग सर स खुखा छू, सं दःखा ;ल्‍ 
गम इस तरह हष व खदका करना वह विकल्प हुं. अथवा यथाथ रूप 


है से जा सकलप हूं, वही विऋल्‍प हू, अथात्‌ संकल्प के विवरण रूप से 


४ विकल्प संकल्पका पर्याय है पर 
५824 पलपिकलप्कि पल पिन पक मी तक के 2२४ बम व क + हेड 
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मोक्ष मार्ग हे वह स्वभाव से ही शुद्ध है. तथागे उसमें जब कभी 
४ अत्ञानी मनृष्य के निमित से अथवा धर्म पालन में असमथ जो पु 
$ रुप है, उन के निमित से जो धर्म की चूगली निंदा दृपण, तथा अ_ 
भावना होवे तब शास््र के अनूकुछ शा के अनुसार धन से अ_£ 
४ थवा धर्म के उपदेश से जो धर्म के लिये उन के दोषों को दकना, | 
% तथा दूर करना. नदी को दूर करना सो व्यवहार उप झहन घन है. * 
2 इसी प्रकार निश्चय में व्यवहार उप गहन शणकी सहायता से अपने हः 
निरेजन निदोष परमात्मा को ढक ने वाले जो रागादे दोष है, उन £ 
षों की उसी परमात्मा में सम्यक ज्ञान श्रद्धान तथा आचरन रूप» 
ध्यान है, उन के ढारा जो ढकना-नाश करना-छिपाना तथ झ-* 
पना है सोही उप झहन झुण है ; 
६ * स्थिती करण ” भेद तथा अमेद रूप रतन त्रय को धारन/ 
. £करने वाले जो साधू, साध्वी, आवक तथा श्रविका रूप चार प्रकार / 
४ का संघ है, उसमे से जो कोइ दशन मोहनिय के उदय से दशनको है 
* अथवा चारित्र मोहानियके उदयसे चारित्र को छोडने की इच्छा करे. 
£ उनको शास्त्र की आज्ञालुसार यथा शक्ति धर्मोपदेश अवण करावे/( 
८ धनसे व सामथ्यंसे ओर किसी भी उपायसे जो धर्ममें स्थिर कर देना # 
*# है, व व्यवहारसे स्थिर करण शण है. ओर निश्चयसे उसी व्यवहार स्थिर £ 
# करण ग्रण से जब धम में दरढ़ता हो जावे तब दशन मोहनिय तथा 
४ चारित्र मोहनिय के उदय उत्पन्न जो समस्त मिथ्याल राग आदि; 
न्‍ विकत्पोका समुह हैं. उस के त्याग द्वारा |नेज परमात्मा की भावना थर 
# से उत्पत्र परम आन्नद रूप सुखाम्त रस के अस्वाद रूप जो परमा 
४ त्मा में लीन अथवा परमात्म श्ररूप समरसी ( समता ) भाव है. उस £ 


४ से जो चितका स्थिर करना है, वही स्थिती करण झ॒ण है 
8 तेल कद्ड वा कल ने नव टन > ० कक ने ने गे: केक पता कक वेडपेत्ल उन: पे लिप: टेट मे दे मे 
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| ७ “वात्स्‍्य ” बाह्य ओर अभ्यन्तर इन दोनोप्रकार के रत्न £ 
& त्रय को धास्न करने वाले, छाने आयका. आवक-आकिको रूप ९ 
» चारों प्रकार के संघ में जेसे गो (गाय ) की वत्तस में प्रीते रहती 
९ है, उस समान अथवा पांच इन्द्रियों के विषय के निमित पुत्र छी४£ 
* सुवर्ण आदि में जो स्नेह रहता है, उसके सामान्य अतुल्य स्तेह ६ 
४ ( प्रिती ) का जो करना है, व व्यवहार नय की अपेक्षासे वात्सर्य # 
(गण कहा जाता है, और व्यवहार वत्सल्य शण के सहकारी पणे से ४ 
* जब परम में दढ़ता हो जाती है तब मिथ्याल राग आदी संपूर्ण वाह्म ४ 
पदार्थों. में प्रितीको छोड़कर रागादे विकृरों को उपापी रहित परम १! 
खस्थान के ज्ञान से उत्पन्न सदा आन्नद्‌ रुप जो सूख मय अखझत ८४ 
5 का स्वाद है, उस के प्रते प्रिती का करनाही निश्चय वात्सल्य है... # 
हु < प्रभावना जो तप अरे ज्ञान करके जन धमका प्रभावना ४ 
४ करते हैं. ओर भ्ावक व सम्यक्ली ज्ञान प्रसार दान एण्य साल बृतादि ९! 
“कर जन धर्म दिपाते हैं, मतलूव की अज्ञान अन्धकारकी व्याप्ती को 
५ जेंसे तेसे दर करना सो व्यवहार प्रभावना है, ओर निश्चय से इसी ६ 
व्यवृह्रक प्रभावक ग्रण के बल से पिथ्याल विषय कृपाय आदि जो # 
संपृण विभाग पारिणाम है उस रुप जो पर्तोंका प्रभाव के धारक € 
निज शुद्ध आत्म का जो प्रकाश अथात्‌ अनुभव करना सो ही प्र 
* भाव है 
४; यह ३२ सुदता, ६ अनायतन, ८ मंद, < दाप मिलकर स- ४ 
है म्यक्ख के २५ मल है. इन से रहित, ओर जीव आदि तलोंका शुद्ध $ 
श्रद्धान रुप लक्षण का धारक सरराग सम्यक्ल व्‌ व्यवहार सम्यक्‍्त्थ # 
७ जिसको जाना चाहीये. ओर इस सम्यक द्वारा परंपरा सेसावने योयर- €* 


४ शुरू उपयाग रुप [नंश्वय रत्त जय का सावनास उतठ्यन्न जा परम अर 
है; > वे चीज सेज्क वर्क पी स्का भपिमोक सेक वेक बा चन्क वन द पक सता िक शाप व कक हेड ८ 
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४५ ५ २३४ ] &3% देशण-सम्धकत्व £&32% [ १० थे 
/ हलाद रुप सुखामत रस अस्वादन है. वोही उपादेय है. ओर इच्द्रिय > 
जन खुखादि हेय (ल्वागने जोग ) हैं. ऐसी रुची रुप, तथा वीतराग 
॥ चारित्र के विना नहीं उत्पन्न होने वाला एसा वोतराग सम्यक्ल नाई! 
९ मका धारक निश्चय सम्यक्वकी साधना ( सिद्धता ) होतो है, इस | 
* साध्य साधक भावकी अथीत व्यवहार सम्यक्व साधक और निश्चय 
*% सम्यक्ल साध्य हें 
_ जीवों के सम्यक दर्शन का ग्रहण होने के पहिले आयूका व 
£ नव नहीं हुवा होतो 
सम्यग्दशन शुद्धा नारक तिय (तियम्न पुंसक स्त्री खनी । 
दुष्क्ृत वक्तत्ताल्पायु दारद्र ताच ब्रजान्त ब्रातका: ॥ 

. अथोत-जिनको शुद्ध सम्यक्त दशन हुवा है, ऐसे जीव नके < 
गति ओर तिर्यच गति में नहीं उपजते हैं. तथा नंपुंसकं, स्रीपना, 
नीचकूल, अगहीन शरीर आव्पायु, ओर दरिद्री पना को प्राप्त नहीं; 
होते हैं. ओर मनुष्य गती पाते है वहा।-- 

ओजस्तेजो विद्या विय यशोदवृद्धि विजय विसव सनाथां।।. £ 
उत्तम कुला महाथा मानव तिछका भवन्ति दशन पूता ॥१॥ / 
अथात-जो सम्यक दशन से शुद्ध हैं ऐसे जीव दिप्ती, प्रता 

विद्या, वीये, यंशः बचछि, विजय, और विभंव से सांहित होते हैं, ओर | 
उत्तम कुल वाले तथा विषुल ( बहुत ) पन के श्वामी हो सर्व मेल! 
ध्यो में भ्रष्ट प्राप्त करते हैं 
आर जा दव गात म उत्पन्न हाते है. तो प्रकाण देव, वाहन: 


श् 


देव, किलविष देव, व्यन्तर देव भवन वांसी देव, और जोतभी देव, 


हक 


के पयायव का छाउकर, अन्य जा महा ऋद्धाी थारक देव हैं उन में 


० उत्पन्न ह 
फल पलक देड वे केद्रेड पीके 3 केक > केले केपतेड पैक डक कलेडा किक के डड कम: फटे 
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४ ?०] रे ड्अस्फ्ेपरमात्ममाग दर्शकंड्इूड [रह के 
४० ्‌ डे कहे 8 अप 5 श्रोत॑ दे लिखते हैं दे 
४ __ अब तल्वाथ सूत्रमे कहे मुजब सम्यंकलके प्रश्नोतर लिखते हैं. € 
$सूत्र-“ निर्देश स्ामित्त साधना-घिकरंण स्थिती विधानतः ” 
! 


प्रश्न-निर्देश--अर्थात्‌ सम्यक दशन क्‍या पदा है? उत्तरं- ३ 


धघ 


' जावे वह 'अंथ * है 
जो पदाय जिस प्रकार अवस्थित है. उसकां उसी प्रकार से ग्रहण-- 5 
निश्चय होना सो तत्वाय जिन शाख्त्रोंसे प्रती पाथ जो तत्व (जावादि) का * 
अधान अथवा तल से जो अथे का श्रधान है उसको तलर्थ श्रवान 
कहते हैं, ओर उसी तलार्थ क्रधान को सम्यक दर्शन कहते है. . 
__ प्रश्न-- स्वामिल ! अर्थात्‌ सम्यक दर्शन का आमी कौन है! 
सम्यक दरशन क़िनको होता हे ? उत्तर-सम्यक दर्शन का श्रामी 
जीव है, अथीत्‌ जीवको ही सम्यक दर्शन होता है. यहीः बात जरा 
विस्तार से कही जाती हैः-+ “ गति ” नर्क में किसी जीव को समय है 
कल होता हैं. (१) पाहिली नर्क के अपर्याप्ता पंयाप्ता दीनो प्रकारके £ 
जीवों में क्षायेक और क्षयोपशम सम्यकल होवे. दूसरी नर्क से सप्त- % 
भी नके तक अपयोक्षा अवस्था में सम्यक्ल नहीं होती हैं, पापा में 2] 
है| तो उपशम और क्षयोपशम सम्पक्ल होवे- (२) ज्ुगलिये तिर्थच # 
प्चे|न्द्िय के अपयोयप्ता में सम्यक्ल दो पूर्वोक्त, तीसरी उपशम. कर्म ५ 
भूमी 'तिर्यच के अपयाप्ता में सम्यक्ल नहीं, और पर्यायप्षा में दो स. £ 
पल उपशम क्षयोपशम. (३) मलुष्य के अपर्याप्ता में दो सम्य रे 
गीयिक क्षयोपशम, पर्याध्ा में तीन ही. ४ भवन पति, वाणव्यतर, £ 
गोतषी के अपयोष्ता में सम्यक्ल्व नहीं, पर्यात्ना में दो उपशम क्षयोप- 
शम. ओर विमानिक देव के अपयीप्ता में पर्याप्त दोनोही में संम्येक्त सर 
> पे पक कै नजनेस्ने: सेट पेड सड वि 24 2 9 3 अर 


सूत्र तलाय अद्धाने सम्यग्दरशनम ' अथीत-जो पदाथ जैसे अब) 
स्थित है, तैसा उसका होना सो ' तल ” है, ओर जो निश्चय किया 
है तव॒रुप जो निश्रय सो तलवार हैं. तात्पय कि- 
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२३६ ] बे” नें" ददाण-सम्प कत्व ४ * [१० (५ 
पावे हैं. २ “जाति ' एकेद्रियर्मे सम्यकल नहीं. विकलन्द्रा के और 
असन्नी तियंच प्चोनद्रेय के अपयाप्ा में सस्वादान सम्यकल, पयो्ना $ ' 
में नहीं. सन्नी पचान्द्रय के अपयापा पयाप्ता दोनों ही में तीनोही £ 
सम्यक्त्. २ काया ? पांच स्थावर में सम्यकल नहीं. तरस में सम्य 
त्व तीनोंही- ९ 'योग योगी मेतीनही सम्यकत्व. अयोगीमे एक क्षायिक € 
भ्यक्तव, ५ “बंद ? तीनो ही वेदों में तीनही सम्क्‍्व. अवेदी में दो * 
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* कत्व. अकषायी में दो पवाक्त. ७ ' ज्ञान ? मात श्वीत अवधी ओर ४ 
७ मनःपयव ज़ानी में तीन ही सम्यकल, केवल ज्ञानी में एक क्षायिक ॥| 
» सम्यकल- अज्ञानी में सम्यकत्व नहीं. < संयम ” सामायिक छे दोष 5 
$ स्थापनिय में तीन ही सम्यकत्व. पारिहार विशुद्ध मे दो क्षयोपशम 2 
(ओर क्षायिक: सुक्षमसंपराय ओर यथास्यात में उपशम और क्षायिक ५ 
3 यह दो. असंयति और संयता संयती में तीनहीं सम्यकल. ९ “दीन: 
+चक्लु, अचक्षु, ओर अवधी दशन में तीन हो सम्यकत्व. केवल दशन * 
£ में क्षायिक सम्यकल. १० “लेशा छ ही लेशा में तीन ही सम्बकल ९ 
 # अलेशा में एक क्षायिक सम्यकत. ११ “भव्य ' भवी जीव में तीन # 
. ४ ही सम्यकल. अभवी में नहीं. ११ 'समत्त ' जहां जेसे सम्यकत्व के £ 
 # परिणाम प्रश्नत तहां तेसे है सम्यकल जानना: १३ “सन्नी ? सन्नी में 
+ तीनही सम्यकतल, असनी में नहीं. १४ “ अहारक ” अहारक अनारकरँ 
. ४ दोनो तीनो सम्यकतल. यह १४ मागणा कर सम्यकत के खामी का हे 
# आरुप जानना ५ 
2 ७ ३ प्रश्न-- साधन  जथात्‌ सम्यकल दर्शन कौनसे सा बन 
(कारण ) से होता है? उत्तर ' तनिसर्गा दाधि गमाद्धा ? अर्थात नि 


सगे और आवगम इन दा कारंण से हीता है. १ नेसग पारणाम॥ 
> * ऑध्ेकवज 42 कब 82१४२ _२कावातडकाजा 529२ न्ड बज पक पलक के पी कड के 
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नेम: 
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(॒ १०] बै*+ परमात्म सासे दशके. श/डं [२३७ ८ 
/॥ खमाव, ओर अन्य दूसरे के उपदेश का अभाव, यह नाम सव एकही (९ 
>अथ के सचक हैं, ज्ञान ओर दशन यह दोनो जीव के [निज लक्षण ९; 
है. परत अनादी कम सम्बन्ध से जीव अनादीसे संसारमें पारप्रमण # 
करता है, निज कृत कम के फल नके तियेच मनुष्य ओर देव स्थान £ 
;; में बन्‍्ध उदय निजरा की रखने वाले अनेक प्रकारके एण्य तथा पाप ( 
+ से कर्म फूलों का अनुभव करते हुवे. उस जीव के ज्ञान और दर्शन ह 
४ रूप उपयोग स्वभाव से उन २ परिणाम अध्यवसाय तथा अन्य २२% 
/ स्थानादिको प्राप्त होते हुवे. अनादे काल से मिथ्याद्रश होने पर 2 
£ भी परिणाम विशेष ( कर्मों के परिषकता से भाव विशेष ) से अ- 
& पूबे करण ऐसा होता है कि-जिसके दारा बिना किसी के उपदेशा- | 
दिक के सस्‍्वये किसी समय में जो सम्यक दशन उत्पन्न होता है वही £ 
४ निसग सम्यर्ददशन उत्पन्न करने का साधन है. २ और अधिगम, 
२ आभेगम, निर्मित, श्रवण, शिक्षा, ओर उपदेश, यह सव॒ एकाथ द 
शक शब्द हैं. आधिगम परके किये हंवे उपदेश के द्वारा जो तलार्थ £ 
2का अधान उत्यन्न होता है; वह अधिगम सम्यक दशन के उसन्न कर # 
४ ने का साधन है. ओर भी सम्यक दशन उत्पन्न करने के दो साधन 
36:7१ अभ्यन्तर, ९ आओरे वाह्य १ अभ्यान्तर ! साधन सो दशन 
* मोहका, उपशम, क्षेयोपशम, तथा क्षय यह तीनो से तीन प्रकार का + 
८ सम्यकृत्त होता है. २ और वाह्मय कारण सो पहिली दुसरो तीसरी नर्क 2 
» में [कितनक को जातस्मरण ज्ञानसे आर [कितनककों थर्म श्रवण पर 
माधामी यों के सछोपके शब्द ) ओर कितनेक को महा वेदनाका £ 
अतुभव करते सम्यकल उत्पन्न होता है. और चोथी नरक से सम्रमी नर्क 
द जाति स्मरणसे व महा वेदना अडुभव करते सम्यकल् होता है; वहां उप ९: 
४देश का अभाव है, तिथच में जातिस्मरण से साथू के दर्शन से व्‌ 7 
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वि 


| पवि हैं. २ “जाति! एकेद्रिय्में सम्यकत्व नहीं. विकलन्दा के ओर | 
४ असन्नी [तियंच पचोद्धिय के अपयाप्ना में सस्वादान सम्यकल, पयोाज्ा & 
९ में नहीं. सन्नी पचान्द्रय के अपयापा पयाप्ता दोनां ही में तीनो 
& सम्यक्ख. ३ * काया * पांच स्थावर में सम्यकत्व नहीं. तरस में सम्य 
£ कत्व तीनोंही. 8 योग योगी मंतीनही सम्यकतल. अयोगीमे एक क्षायिक 
७ सम्यक्त. ५ “वेद ” तीनो ही वेदों में तीनही सम्क्ल. अवेदी में दो ! 
2 क्षायिक ओर उपशम. ६ * कपाय _ चारही कपाय में तनि ही सम्य 
* कत्व. अकषायी में दो प॒वाक्त, ७ ज्ञान ? माते श्वीत अवधी ओर 
७ मनः्पयव ज्ञानी में तीन ही सम्यकल, केवल ज्ञानी में एक क्षायिक ॥ 
» सम्यकल- अज्ञानी में सम्यकव नहीं. < संयम ' सामायिक छे दोष 
५ स्थापनिय में तीन ही सम्यकल. पारहार विशुद्ध में दो क्षयोपश्ञम ३ 
४ और क्षायिक. सुक्षमसंपराय ओर यथाख्यात में उपशम और क्षायिक ७ 
2 यह दो, असयाति और सयता संयता में तनिही सभ्यकल. ५ दशन 5 
“#चक्षु, अचक्षु, और अवधी दशन में तान हो सम्यकत, कंवलछ दशन # 
£ में क्षायिक सम्यकल. १० “लेशा छ; ही लेशा में तीन ही सम्यकल ६ 
अलेशा में एक क्षायेक सम्यकत. ११ “ भव्य * भवी जीव में तीन ४ 
. 6 ही सम्यकृत्व. अभवी में नहीं. १२ “ समत्त ” जहां जेसे सम्यकल के २ 
परिणाम प्रत्नेत तहां तेसे है सम्यक्ल जानना. १३ “ सन्नी ? सन्नी में: 
£तीनही सम्यकत, असनी में नहीं. १४ “ अहारक ” अहारक अनारकर 
४ दोनो तीनो सम्यकल. यह १४ मागणा कर सम्यकृल्ल के खामी को, 
- # अरुप जानना 
५ .... ३ प्रश्न साधन  अथांत्‌ सम्यकल दशन कोनसे सा पर 
+( कारण ) से होता है? उत्तर “ तनिसगी दाधि गमाद्धा ” अर्थातनिज 


_ # सर्ग और अधिगम इन दो कारंण से होता है. $ निसर्ग परिणाम) 
“.. आह में 8 डे के $ कब 2% नह: ०% 6२ ००६5 कण 62५४१ के ताज वीक मे पी पक के 
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खभाव, ओर अन्य दूसर के उपदश की अभाव, यह नाम सब एकहां (: 
£ अथ के सचक है, ज्ञान आर दशन यह दाना जांच क निज लक्षण ७ 
« 8. परन्तू अनादां कम सम्बन्ध स जब अनादांस ससारम प्रभ्रमण # 
४ करता है, ।नेज कृत कम के फल नक [तर्यथच मनुष्य आर दुव स्थान # 
>म बन्ध उदय नजर का रखने वाले अनक प्रकारक उण्य तथा पाप & 
* से कर्म फलो का अनुभव करते हुवे, उस जाव के ज्ञान और दशन /& 
& रूप उपयोग स्वभाव से उन २ प्रेणाम अध्यवसाय तथा अन्य २४% 


[ विद पीकर 


। स्थानादिको प्राप्त होते हुवे. अनादे काल से मिथ्याद्रशी होने पर: 


कर 
० 
(५ 
[८ 
ः 


भी परिणाम विशेष ( कर्मों के परिषकता से भाव विशेष ) से अ- 0 
पूव करण ऐसा होता है कि-जिसके छारा पिना किसी के उपदेशा- 
दिक के स्वयं किसी समय में जो सम्यक दशन उत्पन्न होता है वही 
० निसगे सम्यरददर्शन उत्पन्न करने का साथन है. ९ ओर अधिगम, 
४ आभेगम, निमित, श्रवण, शिक्षा, और उपदेश, यह सब॒एकाथे द- ५६ 
शक शब्द्‌ हैं. आधिगम परके किये हुवे उपदेश के द्वार जो तल्वार्थ £ 
॥का श्रधान उत्पन्न होता है; वह अधिगम सम्यक दशन के उम्पन्नकर 0 
७ ने का साधन है. ओर भी सम्यक दशन उत्पन्न करने के दो साधन » 
5 हैं:-१ अभ्यन्तर, २ और बाह्य १ ' अभ्यान्तर ” साधन सो दशन 2: 
# मोहका, उपशम, क्षेयोपशम, तथा क्षय यह तीनो से तीन प्रकार का ४ 
७सम्यकत्व होता है. ९ और बाह्य कारण सो पहिली दुसरे तीसरी नक॑ ४ 
४में कितनेक को जातिस्मरण ज्ञानसे ओर [कैतनेककों धर्म श्रवृण( पर £ 
गीवामी यम के सद्धीधर्क शब्द ) और कितनेक को महा वेदनाका # 
अनुभव करते सम्यकत उत्पन्न होता है. और चांथा नक से सप्रपी नरक रे 
९जाति स्मरणसे व महा वेदना अनुभव करते सम्यकत्व होता है, वहां उप है 


४श का अभाव है, तियच में जातिस्मरण से साधू के दशन सं व % 
मे पड वे? पेड पेसचेस्ट्ीकी ये रेत दि पर वेक पे लत से घने केक व व तेक उप:ककताल- लेक चना 9 03222 
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(४4 
मई 
(/ धर्म श्रवण से सम्यकल होता हैं. मल॒ष्यम यह तीनों कारण जानना: 
< ओर देवता में बार में स्वरग तक कितनेक की जातिस्मरण से, कित 
क को धमं श्रवणसे, कितनेक जिनेद्ध के पंच कस्याण की महिमा : 
देख. ओर कितनेक को अन्य महा ऋंद्धि धारक देवकी देख, सम्यक ५ 
व्‌ होता है. नव श्रेय बेक के देवता की जातिस्मरण आर परम श्र 
वणसे सम्यकल होवे. ओर अजुत्तर विमान वांसी देव तो प्व जन्म / 
सम्यकत्व साथ ही लेकर आते हैं, इस लिये यहां किसी प्रकारको £ 
कर्पनाही नहीं है. यह सम्यकत प्राप्ठी के साधन कहे र 
8 प्रश्न ' अधिकरण ” अथीत्‌ सम्यक् किसके आधार से 
५ हैं ! उत्त-आधार तीन प्रकार के होते हैं-१ ' आत्म सानिध्य * सो 
आत्मा के अभ्यन्ती समीप्य ही सम्पेकल है. अथीत अनादी से £ 
॥ आत्मा का ओर सम्यक्लका सन्निधान सामष्य पन है. कदापि दूर+ 
४ नहीं हुई है, फक्त दशन के आवरण करने वाले कमका अच्छादन: 
४ ही का अतर है, इसलिय आद्माही सम्यकच को आधार चूत है.£ 
3 ९  अनात्म सानध्य  अन्यका पहचनने के वाघ्ते बाह्य लक्षणा हा £ 
* सम्यकल का आधार है, सो लक्षण पाँच है-( १ ) सगादिको कि 
४ उत्कृछताका अभाव सो “ शप्त ' लक्षण. २ संसारिक देह सम्बन्ध मो- ४ 
४ गादि उप्पन्न होते कमी फ्छ भोगवने का भय सो “संवेग ” लक्षण ॥ 
४(३) संसार के पदार्था में प्रना पुवेक वेशश्य सो निर्वेद लक्षण: १ 
“स्व मुंता की दया सो अलनुकम्पा लक्षण. आर (५) शास्त्र वा 
2 घित पदाथ आदि में आस्तिताके अभिव्याक्ति ( आवीभाव ) रुप ॥ 
* जो तलाथ अ्रद्धात सो 'असता ? लक्षण. यह है, तो आत्मिक शण /) 
< परन्तु अनात्म-परात्म दूसरे को इन गणों के आधार सेही- सम्यक्तल £ 


[3 


४दगन का भान हांता है; के यहां सम्यब्त हैं; इसारढूय इन स्णा का | 
है 2 3 230 37042 37 2230: 20 20:72 27 2222 
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लय कक सा रु ता 5 

/अनात्म आधार से लिये हैं. ३ / उन्नय सान्ने धान ? आत्म में गुण *; 
बज ए 


* होते हैं वैसेही उपर झलक ते हैं, सो उभय. तथा आत्मानात-से भरा ४ 
हवा यंह छोक इस के मध्यम एक राजू की लम्बी चोडी ओर चोदह ४ 
/ ग॒जू की ऊंजी जो जूस नाल है उसके अन्दर ही सम्यक्तत्वीः जीव ॥ 
; हैं, इस लिये वाह्ममें त्रस नालही सम्यक्त के आधार कां स्थान है 
£ ५ प्रश्न “ स्थिति ” सम्यक्त कितने कालतक रहती. है? उत्तरजीव * 
/ के सम्यकत् दो प्रकार की होती है. १ ' सादी सान्‍्त * अथात आओ £ 

दि सहित ओर अन्त रहित, इस सम्यकल की स्थिती जघन्य अन्तर शी 


; 
१५ 
: मुह उत्कृष्ट ६६ सागरापम के काल पर्यत रहती है, और २ ' सादे # 
;/ 


हेड 


बनन्त अथात आद साहत आर अन्त राहत क्षायक,सम्पकलो है 


/ से छूगा कर केवली व सिद्ध मगवंत पयन्त, और भी उपशम सम्यक £ 
£ त्व की स्थिती जधन्य अतर मू हुते, उल्कृष्ट अप पूदूल परा वर्तन, क्षपोपशम ९ 
* असम्यकल की स्थिती जघन्य अन्त सुहुते उत्कृष्ट ६६ सागर और/ 
४ क्षापिक अनन्त है 

६ प्रश्न-सम्यकव कितने प्रकार के होते हूँ! उत्तर-पूल में 
गी सम्यकृत्व में भेद हेही नहीं. क्‍्यें कि आज्ञा का निज 'शण है 
इसालेये एक ही भेद है. उत्पन्न होने के सबब से निसगे ओर अ 
भिंगम ऐसे दो भेद हीते हैं. प्रकृती के उपशम से उपशय, क्षयोशम 
से क्षयोपशम, ओर क्षय से क्षायिक, यों तीन भेद होते हैं. ऐसे श्रद्धा ६; 
आश्रिय सख्याते, जगत श्रद्धान वाले जीव आशिय असख्याते, और 
सिद्धके जीव आशभ्रिय अनन्त भेद सम्यकल के होते हें 
सूत्र-- सत्सख्या क्षेत्र स्पशन कंालान्तर-भावाल्प बहु लेश्र 
७ प्रश्न- सत ! अथात सम्यक दशन है वा नही है! उत्तर-- 


2 अजाव मे ता सम्यकतल नहाँ ह. आर जाव आश्रय-अभव्यम सम्य 
के डक पदक “जीप काने केक व वावक दी पक वात लेक लेक पक लक बल केक चालक कमतत था न के 9 26 


लक 
ष्छ 


प्हेड पद #7% नर कर हर 23 #< 


से सतत 
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कत्व कदाप नहीं हाता है; बाकी के जोव काल लब्धी पके से से 

म्यकल प्राप्त कर मोक्ष की पाते जाते हैं. इस अपेक्षा सम्यकल है 
८ प्रश्न सख्या ”! अथात्‌ सम्यक दशन कितना हैं! उत्तर 
सम्यक.दशेन तो असख्य है, ओर सम्पक द्रष्टो अनन्त हूं 
९ प्रश्न- स्पशन अशथात्‌ सम्यक दश्शनने क्या स्पशन किया 
! उत्तर उ्मस्त आभिय लोकका असख्यात मा भाग स्पशन किया 
ओर केवडी आश्रय संपूर्ण लोक स्पशन किया है 
१० प्रश्न-- काल ' अथात्‌ सम्यक दशेन कितेनेक काल तक 
रहता है ? उत्तर-एक जीव आश्रय जघन्य अन्तर मुह॒ते, उत्कृष्ट ६६४ 
सागर, बहुत जीव आश्रिय सदा ही बना रहता है 
१९ प्रश्न अन्तर अथोत्‌ सम्यक दशन का विरह कितना 
गैता है ! उत्तर-एक जीव आश्रिय जघन्य अन्तर मूहुते. उल्कृष्ठ : 
अध पुटूल परावतन. और अनेक जीव आश्रिय विरह कर्दापि नहीं £ 
२१पढता है. ) 
१२ प्रश्न-- भाव ' अथोत्‌ सम्पकल कान से भावमे पाता हे ? ६ 
उदयिक ओर प्रणामिक भाव छोड बाकी के उपशरमिक, क्षयोपशमिक 
ओर क्षायिक भाव में सम्यकृत्व होता हैं 
' १३ प्रश्न अल्प बहुल अधथात तीनो सम्यकल में तुर्य 
[दा कमी कौन २ है ! उत्तर सब से कम औपशमिक, उससे क्षयो-? 
शमिक असंख्यात गुणे, ओर उससे क्षायिक वाले अनन्त गुणे अ-£ 
घिक होते हैं 
यह सम्यकल के भदाचुभद कर के यात्काचेत स्वरूप बताया: 
एवं जिण पणत्तं । दंसण रयण घरेह भावाणं ॥ ( 


सार गुण रघण तय । सांवाण पठ्म मारुख सस्‍स ॥ २१॥ न्‍) 


की “५ 


8 2 >5 अत से: सेठ बा जे: ७ अा5त 2७०५) २५७ उध उा5 35% पर मठ 


:298,22 हक 


हि 


ध 


6 २८ 2525&4०2-2/ 


्ज 4 | 


5 अब 2 7) अदट, जा 
७,४०५ &2-59< 


कइरकक४अकताइ२ कक इटकला कक एए कम: 2 2का< कक: 6२% 2/ कह रख 








५ १० ] #ट#परमात्स सार्ग दशक. #ह२ [२४१ 
२ अथात-अहो भव्यों ! ऐसा जिनेश्वर भगवन्तका फरमाया हुवा जो है 


९; सम्यक्ल रन है सो सर्व शणोंमें का अव्वल दरजेका गुण, ओरमोक्ष 5 
४ मार्ग का पाहैला ही पंक्तिया है; इसे अंतःकरण के पवित्र भाव से £ 
४ पारण करो ! लि रे 
$ ऐसे सम्यक्ख के परने वाले सम्यक्ली जीव विचार करते हैं. # 
४ कि रें जीव ! तुझें इस अपार संसार में परिभ्रमण करते २ अनन्त पु-/ 
! इल परावृतन वीत गये, जिसमें अज्ञानने अन्ध बन, मोहफन्दमें फन्‍्द /* 
$ ज्ञान दर्शन चारित्र तप आदि धर्म कार्य की व इनको आगधने # 
* वाले चारही तीथों की अनेक वक्त विराधना करी, निंदा करी, इर्षा | 
४ किया, ब्रतादि ग्रहण [किया उनको यथोक्त पालन नहीं किया, व भंग * 
# किया. दें।गी घुतारा पणा व धर्म ठगाई करी, पेयर्शी बन महा कर्म 
५ उपार्जन किया, पंचइन्द्रि चार कृषाय को पोषणे, स्वजन परजन को 
९ तोषणे, धर्म अर्थ, काम अर्थ, मोक्ष अर्थ, छःकाया जीवों की विराधना | 
९ कर, वज्र कर्मों पाजन किये. जिन कमोंको भोगवेण, नकीदि दुर्गति 
£ में महा पिटंबना सहन करी, परन्‍्त्‌ अभी तक उच कर्मों का अत आ 2 
हा नहीं. अकाम सकाम निजरा के जोग से अनंत शुभ कर्मों की ;; 
४ वर्गणा की बाद्धे होने से पचेन्द्रील, मनुष्यल, आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल है 
5 निरोग शरीर, सदगुरू की जोगवाइ इत्यादि आत्म तारने की सामु-£ 
% ग्री मिली; भी गुरू दयाल ने मेरेपर परमोपकार अज॒ग्रह कर तलवार प्र- 2 
(काश करने वाली देशना मेरे अवण करा, समजा, रुचा, जचा, पचाइ, 
# जिससे मेरे कुछ हृदय नेत्र खुले, बौध बीज सम्यक्त्व रन मेरे हाथ हैँ 
लगा. अब मिथ्यात्व, मोह, काम, कपाय आदि ठगारे. व कूनदेंव गुरू () 
४ धर्म रूप महाठगो से मेरे सम्यक्त्व रूप सद॒द्रब्य को किसी प्रकार नु- + 
£कसान नहीं पहोंचे, हरण नहीं होवे ऐसी तरह होंशार रह प्रवृती कर रे 
९४ पंचम वेस्ट कवपेक सी वपिक मेक रेड कपल पड कस 2 कक. कक ल्फकक लड़ 4, 
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ना उचित है, येही मेरा परम कृतव्य है 
५ - सम्मत्तादा णाण | णाणा दा स्व भावओ ल्द्धा वो 
 उवलुद्धीय पयत्थे | पुण सेयालेय वियाणाहे ॥९५॥. 
सेयासेय विद एहु। उदद दुसील वतोवी ॥ 
सोील फलण,भ्बुदंय ।तत्तो पुंणं लछहेंह णिव्वाण ॥ १६ ॥ 
देशण पाहड 
अथ-सम्यक्खके साथही।ज्ञान प्रात होता है, (जेससे जीवाजीव को % 
जाणने की उलब्घी (शांक्ति) प्राप्त होती है; वो पुण्य पाप के क्यो में & 
समजता है, जिस. सम्रज से आत्म: खुखाथी पापका कृतव्य दुसीलकों £ 
त्याग: धर्म कतव्य सूझीछ का स्वीकार करते हैं. उन सूशील रुप/ 
उत्तम करणी के महा पुण्य के प्रभावसे वो तीर्थ: कर हो. निवाण: 
करते हैं... ९ 
जो गफलतमे-रह व्रोक्त ठगारोंके वशमें पड ठगा. जाबूंगा, सम्य-( 
४क्ल रन हार जांदूगा. तो फिर “आणि चूका बीसा सो ' हो जा-6 
2 यंगा. अथात्‌ पीछा यह रन हाथ लगना मुशकिल हो जायगा. ऐसा 
४ अतःकरण में खटका रख; जो जवहरीयों रुनो के डब्बे की ।हिपाजत £ 
करते हैं. त्यो, बस्के उससे भी.आधिक -प्रणांत होने तक भी:सम्यक्ल /? 
2 में किसी. प्रकार किचित मात्र दोष न. छगोवे- ओर सम्यक्तवी - तना है 
# धन, जन को अनित्य जान; जिस पर से ममत्र कमी करे, धनंकी # 
४ दान में चार तिर्थकी मंक्ति में, धर्मोन्नती के कार्य में, हमेंशा छूगता 
«४ ही. रहे, जाने: की ।जतनाः यहं सू>कांयेमें छगेगा. करी होगा उतना ४ 
* ही मेरी आत्मा को अधिक सुख-होगा: और शरीर की तप जफ, कि 
25 या, .बूद्धाकी, संघ की गनीजनों: की सेवा में लगावे, जाने; की यह 


काया कारमी रोग सोग व्याथी उपाधी कर भरी है, वो नहीं प्रगटेआ 
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_ १०]. ४उ#परमात्मसा्ग दशक. (हर [२४३ 
2 उसके पहिले इस में से निकले सो माल निकाल लेदू. जैसे धने थरी 


की हवेली में आग लगने से वो बढ़े कीमती माल की पहिले निका | 
/छते हैं, तैसे इस देह रूप हवेली मे आयुष्य रूप छाय छंगगी है. इस 
पहिले उत्तम २ धमम करणी कर लेवूँ, ओर जन से स्वजंनों धम है 
/मार्गमें लगावें . अथीत्‌ सम्यक्तवी आवक साधू बँनावे: उनसे भी/ह 
/ धमोन्नती का कार्य करावे. यों सदा धन,तन;जन, से जितना लोभ लेवाय॑ &: 
४ उतना लेने में बिलकुल ही कच्चास नहीं रखे. “8 
#.. आरंभ परिग्रह की बुद्धि वांछे नहीं. इंन्रियों के भोगोप भोग हे 
£ मे लुब्ध होवे नहीं. अजुचित तथां अपकीर्ती होवे ऐसा कार्य कंदा ४. 
£ पे करे नहीं, वक्तो वक्त फूरसंद की वक्त एकांत स्थानमें निजन ज-#' 
९ गह में, शांत चितसे ध्यानस्थं हों अहंत सिद्ध, साधकी, और अपनी ४: 
"आत्म शक्ति की तुल्यना सदा कंरता रहे 

अोक--प्रांत पंच्च नर्मसँक तियीतपत जनंच्चनस्य द्ञाते 

धचमा चार मांतः प्रमाद वरात सद्धान्त तत्व श्रातः 

सवज्ञादित कोय भाव कंरण सांधोश्न वेयावातिं: । 

अ्षयों साग सदा विशुद्वि करंण स्छांघानराणां स्थिति: ॥ १ ॥ 

अथे-फजरही पंचपरमेशिका स्मरण कर, विधी पूवक नमस्कार करना. है: 

फिर निग्रन्थ गुरूको नमस्कार करना स्तवना ( गुणालुवाद ) करना है 
पमा चारका सदा पालन करना, प्रमाद ( आलस्य ) का याग कर निय ४ 
शास्त्र का श्रवण कर उसके तलका यथातथ्य श्रद्धान करना. ओर उस $ 
में सेजो काये अपने करने छायक होवे सो भाक्ते पूवक (अभीमान र थी 
हित ) करना. साधू की बेय वृत्य-मक्ती करना-विप्ती दूर करना, जो स- £ 
मार्ग द्रष्टी आवे उसमें प्रेवती करंना-चलना, यंह सत्युरूषों के श्छाघा 


निय-परसरय [नय कतव्य है है 
है इक ४४२क २ २ कइसकत्ड रस कह 2 5२३२२ ६2कह2+/2% €ट 
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देसण भठा भठां । दंसण भठस्स नात्थे निव्वाण ॥ 
सिझात चरिय भठा । दंसग भठा न सिझेती ॥ ३ | 
“दंशन पाहुड: 
अथ-जो सम्यक्लसे भ्रष्ट होवे उसे भृष्ट कहना, क्योंकि चारित्रका भृष्ट 
हुवा तो सीझता है अथोत्‌ निवान (मोक्ष) प्राप्त कर शक्ता हे, परन्तु 
सम्यक्ल से मृष्ट हुवे को मोक्ष नहीं होती हे. 
इयादे अनेक युक्तियों कर जो जीव सम्यकत् रन की से 
कल प्रकारे अराधना पालना स्फशना करते हैँ. वो परमात्म पंथ 
क्रमण .करते हैं, तीर्थकर पदको प्राप्त करते हैं 
ऐसे परमोत्तम सम्यकत्व रत्न की आराधना जो विनय वंत 
हेागा सो हो कर सकेगा इसलिये विनय का वरणव आगे करने की 
इच्छा रख यहां इस प्रकरण की समाप्ती करता हूं 
परम पुज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाज़ की सम्प्रदाय के 
. बाल जअहायचारो सुनिश्री अमोलख ऋषिजी रचित “पर 
. प्ात्म सागे दशक” ग्रन्थका “देशण सम्यक्त्व” नामक 
दशवा प्रकरण समाप्तम. 
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की  भकरण-इग्यार वा. हे 
2: कर . 
हर रा । १ 
४ पु विनय नंग्रता 
४) कि तने इस विशर्मे गण हैं. उन सब य॒नों में का अबल दरजे ४ 
3 कि | का गुण विनय नम्नता ही है. जहां विनय शुण हांता है 2 
५ /#090॥ वहां से गुण आकषाते-खेंचाते हुवे आप से ही चले 
£ आते हैं, इस लिये ही कहा है कि तद्थाः-- हे 
१५ गांधा-विणय ओ णा णं, णाणा ओ दस, दंसणा ओ चरणम्‌॥ ९४. 
चरण हूंतिं मुख्खा, मारुखे सुहँ अवावाह ॥१॥ | 
४ अथोत--पिनय से ही ज्ञान होता है, इसलिये ही ज्ञान के जो # 


४१४ अतिचार हैं उनमें कहा है कि “ सुहूर्दानं ” अर्थात्‌ विनीत को ४ 
(ही ज्ञान देना ! क्योके जिसे जो वस्तु शण करता होवे. वो उसे ५ 
ना चाहिये. इसलिये विनीतो को ही ज्ञान होता है. और ज्ञान से 

( दशन-सम्यक्ल होता है. कहा है के “णाणेणं दंशणं होइ” अथीत ४ 


४ ; जैसा जिस वस्तूका स्वरूप होवे वेसा शुद्ध जानना उसे ज्ञान कहते | 
0947७ ₹उठकवारेडसनेलतत-त४क टेडल डबल सकता वात पेपर समान लड ह 
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हैं जो शुद्ध वस्तुका स्वरूप जानेगा वो यथा अ्पेगा. विना जान ! 
& पने श्रृंदा जमनी-स्थिर होनी सृश्शाकिल है. इसलिये ज्ञान ही सम्य-ह 
४ क्वकां कारण है. और जो श्रद्धेगा कि यह संसार असार है, दुःख£ 

का सागर हैं सुखाथा इस का त्याग कर जो शिव सूखका दाता था ४ 
४ रित्र धरम है, उसे स्विकारेगा; तबही सुखी होगा इसलिये शुद्ध शद्धान 
* से हीं चारित्र धमकी प्राप्त होती है. आर जो चागेत्र धर्म (शव सूख # 
६; प्राप्त कंरने के !लिये करेगा, वो जद्मां तक शिव खुख की प्राप्ती नहीं: 

होगी वहां तक उसमे तेह चित॑ से बृद्धमान प्रणाम से प्रत्नती करे॥ 

गा. कषाय॑ नो कपाष का निग्नह करेगा. सर्व दोपसे दूर रहेगा. उनो £ 
५! के नवे कम का आगम तो बन्ध हुवा. और चारित्र परम में शुद्ध १-४ 
णामो की वृद्धि होने से ध्यानानी से पर्वोपाजित सर्वे कम का नाश 
३£ हुवा. वोही जीव शिव मात्षिं स्थान को प्राप्त होवेगा. इसालिये चारित्र | 


मई डेली 


ही मात्ष प्राप्ती का कारण हे. ऐसी तरह विनय नामक यण होने : से 
*एकेक गृण स्वभाव से है आकषाते हुवे चले आते हें ) 
५ ओर भी कहां है तदथाः- द ४ 
४ झऑोक-विनय फले शुश्रषा गुरू शुश्रपा फर्ल भत ज्ञांन ॥ । 
ह ) ज्ञानस्य फर्क विरति, विरोतिःफर्ल चाश्रव निरोध : ॥ १॥ 9) 
$... संवर फले तपा, बलमापे, तपसो निजरा फल द्रष्ट ॥ श 
| 5; ... - तस्मात्‌ किया निवृती क्रिया निम्रते योगिख॥रशभ॥ ( 
२. योग निराधादूं भव संसृति क्षय : संसति क्षयान्मोक्ष: ॥ / 
का _तसमात कल्याणाना सवेधा भाजन विनय ॥ ३॥ . है है 
2: ' अथातनजो विनीत शिष्य होता है गूरु महाराज कीं शुश्रशा | 
भाक्त करता है उस जिन्तय भाक्तस सतुष्ठ हुवे शुरु परम निध्यान रुप 
४जो शत ज्ञान (शाख की रहस्य ) बतातें हैं. उस शात्र के ज्ञान में) 
6 दी 8 8 2 2 8 23, 2 


77256 22025 40440 33593 22423 2225 22 022: 270 4:72 3 
४: अर] #<छपरसात्स साग दशक; #£€३ (२३७ 


(आत्म तहीन होने से इच्छा का निराष होता है. जैसे वृत संयम 


ह/ 


* आदि पारण करते हैं, वृत धारने से अवृत-आश्रव-पाप रुप जो प्रः 
है आताथा सो रुकता-बंष हो जाता है, आशभ्रावका निरोध सो ही ; 
सवर धर्म है; संवर हे सो ही सुख्य तप है. ओर तपकेा स्वभाव कर्मों है 

की निजरा-क्षय करने का है- कम की निजरा होने: से क्रिया की नि $ 

वृती होती है. क्रिया की निव्ृती होने से योगों की प्रेवृती का नि-# 


ना 


2 
[४ 
९४ 
के 
२ 
५ 
! न होता है. योगाका निरुंंधन होने से संसार परिभ्रमण का: नाश (6 ः द 
के 
९! 
गेः 
२ 
0३ 
९ 
, 
२ 


2 





पक 


होता है. संसार पारिश्रमण के नाश के होने से. ओर संसार: में परिः है“ 
भूमण करनेका नाश होना है, उसेही मोक्ष कहते हैं. इसलिये आत्मा 
के परम कल्याण -का भाजन:विनयही है. ओर भी कहा है. तथाही-.४ 
 गाथा-विणओ जिण सासण मूले, विणयो निव्वाण .सहगो॥ 7 : 
विणयायों विप्य मुकस्स, कंओघम्मी कंओ तबो-॥ १॥. .. 9 
५. अथोत--जिनकी आत्मामें विनय: शुण नहीं हैं, उसका किया £ 
/) हुवा धरम ओर तप- सब -नियेक है, कुछ.भी-काम का-नहीं.: क्योंकि है 
४ निवाण पेथ मोक्ष मार्गमें जाते हुवे जीव की सहाय भूत ओर धर्मका 
मुल (जड) विनयही है. इसही अथ की विशेष पुष करने श्रीदशवेकालिक 
*सूत्र के नव में अध्या के दुसेर उदेशे में: फरमायाहें-- तथथा 


( विनय रूप कल्प दक्ष 


काव्य-सुलाओ खनन्‍्ध प्पभवो दुमस्सा। खन्बा. ओ पच्छा समुवेन्ति साहा। 
४ सहा प्पसाहा विरूहन्ति पत्ता। तओ से पृष्फ फल रसोय॑ ॥ १ ॥ 
४. अथोत-यह अनादि से खिज चला आता है- कि-अवल 
मुल ( जड ) होगा तो फिर अनुक्रमें कन्ध खन्ध शाखाअतिशाखा 


2 पत्र. पृष्य फूल और रसकी प्राप्ती होती है. ओर “ नाथ मूल कुतो 
पैफेट हक डे के से पेड वे मेक वे पर मेक नेलके वेक य पे देक वन नेत व क व से केक बेस ते ०+ के लेड 22. 


डेस्क हए 


&स्क ४ड- 
से कक लक कर्क आइइलभवड कर्क के 


रा ष्टी 


कर पट 


' पुडरबकहसकके इक सककडरक्रक तक कहकर कहर कर ईट कक ३२% ४2/25%:/2 
“श््ट] &#2+% विनय-नम्रता: ३:६३ [ ११ प 
शाखा ? अथात-जो मुल ही नहीं तो फिर शाखा आदि वरोक्त वृक्ष ) 
$ के अव्यय होवे ही. कहां-से ? अर्थात्‌ नहाँज होवें. इस लिये अवल + 
मुलकी जरूर है. सो कहते हें. क्‍ 
-.. गाथा-ए्वं. धम्मस्स विण ओमु् । परमो से मोख्खों॥ : 
जणे किचि सुये सग्ध | निस्लसे स चामिगच्छाइ ॥ २॥ 
# -.. अथात्‌ ऐसी तरह धर्म का बाबत में भी समजना चाहिय,ई 
कि धर्म. रुप कल्प बृक्ष का वन रुप मूल हे. विनयवंत को बैयता£& 
४ अवस्य ही रखनी पढ़ती है. इसलिये घेये रुप केद ( गोड ) हे ! बेये 
८ से ज्ञान की और -यशःकी बृद्धि होती हे, इसलिये ज्ञान रुप स्कन्ध/ 
४९ पेढ ) है..४ ज्ञानवन्त सदानिमेल भाव रख ते हैं इसलिये १२ भा: हैँ 
2 बना, तथा पांच महात्र॒तकी २५ भावना रूप उस वृक्षकी लचा (छाल) £ 
है. ५ शुभ भाव वाले सयमी होते हैं, संयमी महाबृत धारी को कहे 
जाते हैं. इसलिये पंच महात्रत रूप उस झाड की पंच शाखा (डार्ली/ 
०! यों) हैं. महात्रतों का स्व॒रक्षण समिती ओर सप्ती कर होता हे. इस) 
# लिये पांच सामती ओर तीन यप्ती रूप प्रात शाखा ( छोटी डालीयों )£ 
५ है, ७ समिती गशावत श॒द्ध ध्यानी होते हैं, इसलिये धर्म ध्यान शुक्र £ 
ध्यान रूप अकुर ( पलव ) फूटते हैं. ८ शुद्ध ध्यानीयों विषयेस नि: 2) 
2 बत ते हैं, इसलिये पंच ईंन्द्रीयों की २३ विषय और २४० बबैकार से 
* निवृती भाव रुप पणव (पत्र ) हैं, ९ निविषयी के अनेक सदूश॒णोंकी £ 
४ प्रांपी होती हे. इसलिये क्षमा, निर्लोभता, सरलता, निभमानता, लेघु-॥ 
5 त्व, सत्य, संयम, तप, ज्ञानाभ्यास, बम्हचाय रुप व उत्तर गुण अनेक 2 
* बत प्रत्याख्यान रुप सुगन्धी पुष्प ( फूल ) है. १० अनेक गण गणों £ 
<: के धारक मोक्ष प्राप्त करते हैं. इस लिये उस झाड के मोक्ष रुप फल हे. / 


४ और ११ उत्तम वृक्ष कां फल मधुर-मिष्ट रस कर भरा होता है. इस 2 
कट नेक टेड पके टेक किये ते न दे केक दे ते ने इक नेट नी व ७ से में: टछ ने: मे 2 पते के 2 में: मे तट है 


उ 8, ७ 3७ ० 


#खान्कस्‍टेकती टिपेले डे 


2 


हि 


नल तर 


६०20 22320 


शक्कर के 


.. पद 4:48 ३ अत बज ५०5 हे रह 4 त 5 5 प्लस: 4 ८ 5 गे 30396 से 6 जज जा जे: 5 98 


५२ रा 
५ 2११] &#<#परमात्म सागे दशक: फ#< 86. 2 











, (लिये विनय रुप झाडका मोक्ष रूप फछ भी अनंत अक्षय अव्यावाध 
* ४ अतुर्य अनापम अखन्ड निरामय सूख रूप रस कर भरा है. अथी 


£ विनीत प्राणी इस रसका भुक्ता होता है. ओर दूसरी तरह इस-गाथा॥ 
(का अथ ऐसा भी होता है कि-जैसे ज्यों ज्यों झड़ के मूल की #-7 
*दता होती है त्यों त्यों उस. झाड में अधिक २ शाखा प्रातिशाखा पत्र/ 


हो 3 39 (4 


है पुष्प फलकी बृद्धि होती हे. तेसे ही ज्यें। ज्यों विनय सणमें ज्यादा २ 


४४2 (5 ५ पा  ह २28०० 235 


ऋ४चः अध्का/ीचे व 


/दृढता होगी, त्यों ट्ोंउसः जीव को. अधिक २ सूख की प्राप्ती होगी. 


जैसे तबथाः-८ 5: 
सूत्र तम्हा धम्मस्स-दुम्मस ओ विणओ-मुलठ खंघ असुरत्त,£ 
सह होइ सुरतं, पसहा. सुकुमालो पत्ताय पत्त समजस कित्तीय ऐै 
पुप्फस्स परम रसो, सिद्धतं परेम सूख परम पयंच पावंती ..... 
तम्हा चरित्तसार विण ओ. . |. 5 ' 


::४ अथात--पम रूप बक्षका वनय रूप मूल है. खव जस अ (ः 


ला ट 


52 


वेज 


हु 


कि 


सुर देव भव॑त पाते आदि के सुख, और शाखा जेसे महा ऋोड्धि (ट्र:/2 
बिक धन आदिक, ओर भाविक ज्ञान आदिक ) के पर ने वाले, म- £ 
.£समुष्यः के सुख, पत्र तुल्य यशः्काता, पुष्य समान ज्ञान आद परम & 


(22028 85 


-४यगुणों में छीनता. फेल समांन तीर्थंकर गणधर आदिक का पद: ओर ! 


रस समान .परमपद मोक्ष का प्राप्ती. न 5 
एसी अनेक तरह अनेक शा्र प्रन्थे में विनय शुण को पर ४ 
समस्या करी: है. इस लिये सवे पम का सार सब गुणा में अवल [विनय 


२७८ 
द्लत 


'€गुन को हाँ लिया है लक 
५ |! मी 3 के (८ ध रा 
(५ -. : “विनय के ७६ भेद हे 


४५ - विनय के मुल ५ सेद हं:-? “ ज्ञान विनय ” सो आप संदा ९! 
3222: 2 20 20:37 कट पथ पर मा कक पट पट 23८22 ०205 55 2575 £सट र ट४ 


५ अ8%2%4#2२४॥#:क कह रकपःइता|आा5टक टला कब: 422 कह ए कर 2६ 
मत लि 
: £ नवा २ ज्ञानका अभ्यास करे, अभ्यास किये ज्ञान को वार २ संबरे”, 
: ६ याद-करे फेरे, हव्यादिक सुक्ष्म ज्ञान का यथाथ जान हो निश्चल॒अ- 
२; संता रखे, ओर सर्व कार्य करता हुवा ज्ञान परवक करे. सो ज्ञान विनय. 
४४३ दंशण विनय ? सो ज्ञानकर के जिन २ पदार्थों का जान हुवा 





बच 


है, उन में जो जो सूक्ष्म भाव जानने में आये हैं. उन में बुद्धि को 
2/ स्थिर करके यथाथ श्रद्धान करे, गहन बातें मर्ताकों मुरजावे नहीं * 
४ पकी आसता रखे सो, दर्शन विनय. ३ “ चारित्र विनय ” पाप आने! 


रू 


के जो आश्रव्‌ रुप नाले हैं. उनको सवर कर के रोके. संयम बृत+ 
2 यथोक्त विधी प्रमाणे पाले, सो चारित्र विनय. ४ “तप विनय * पूर्व! 
3 संचित कमा का-पापोका क्षेय करने जो दादश प्रकारका तप करें; 
या इच्छा वांच्छा का नेरु॑घन करे सो तप विनय “५ “उप बारह 
रिक विनय ” इक के दो भेदः-$३  प्रांति रूप योग प्रज्यूजण . ओर 
२ “ अनाशातना ” प्रथमके प्रतिरुष प्रज्युजणा विनय के: ३ भेद (१) 
मन विनय के दे| भेद एक ते कू-मागे ओर कु-कार्य में प्रवततें मन 


गई है 


| शक, आर दूसरा प्र ध्यान शुहे ध्यान मे लगाव, ( ३ )बचन $ 


बी 


विनय के ४ भेदः-एकम-सवव जीवों का या जिससे बोले उसकांही! 
हित- हावे ऐसा बचन बोले. दोयम-जाति की ओर संयम वृत की मे 

यादा यूक्त बचन बोले. सोहम-करकस-कठोर-अमन्योज्ञ, असंत्य, अ- 
योग्य बचन नहीं बोले. चतूथम॑-कार्य के प्रयोग का अबल दीपैद्रही। 
से विचार कर फिर बोले. (३) काया वनिय के ८ भेद-एक वर्योइंड! 
गुणब्रद्ध, पदोबद्ध, आदि जेष्ट जनो का आगम देख खडा € उमा )४ 
. 3 होवे- दोा-हाथ जोडकर वारता छाप करे. तीन-वबैठे वहां योग आसन) 
. 2! विछा देवे, चार-वे। खड़े रहे वहां तक आप भी खड़ा रहे. पांच-द्वाद । 


हि दशावंत स वदना कर छःशुश्ुपा सवा भाक्त कर. सात-जाते को? 
: अदह्क4०३<व #सनेकड्ड#27४#२%४२% #२+#२%#२:#२६६२%ल्‍१॥_-:कहरक्काफ़ी 
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हा 232 


।$३ ष् 
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कक 
2० ऋ- कर > 5 


गा 


अिल्डकंडेडकंड ऋटिड कि लेक कप्रप लक की आल की टड कन् कडलक इडिइडकट पक नेट (६ 
११ ] &3.परमार्म भागे दशोक,२६३ [२९१ - 2 
४ पहाँचाने जावे. आठउ-पास रहे तो यथा योग्य वेयाइंत करें, साता-उः है 
£ पजावे- ओर दूसरे अनाशातंना विनय के ५३ भेद (१ ) अर्ईत(२) # 
£ सिद्ध. (३) कुंछ ( एक गुरुके अनक शिष्य ) (४) गंण ( एक 
४ सम्प्रदाय के साधू) (५) संघ ( साध साध्वी आवक श्राविका ) (82 
४ शुद्ध क्रियावत ( ७) पमवंत ( दान सील तप के आराधक ) (५) # 
» तान- (९ ) ज्ञानी (१०) स्थिविर, (११ ) आचांय-गुरु. ( १३ ) उपा 
* ध्याय. (६३ ) गणी ( सब के निवाह कर ने वाले ) इन तेरही- की! 
. ४ एकंम अशातना नहीं करें. दायम प्रेमोत्सुक हो भाक्ते करें. तीयम सत्कार 
2 सनमान करें. चारमे गनानुवाद स्तृती करे. यों वश तेर को चोशन 
:४ करते ११९४-५२ अन अशातना विनय के भेद हुवे 


“बिनीत के १५ शुण 


श्री उत्तराध्यन जी सूत्र के एकादश ऊँंध्येयन में फरमाया है 
कि १५ ग्रुणका धारक होवे उसे विंनीतं-विन॑यंवेत केहना. यंथीः- 
गाथा--भह पन्नर साँह ठाणेहि | सुविणिएत्ति बुचइ॥ 
. नीयावती अचवले । अम्ाइ अकुक हले ॥ १० ॥ 
अप्प चाहे रेखबइ । पबन्ध च न कुंठवह |॥ 
सेतिंल साणो भयई । सुय॑ रद न मजइ ॥ ११ || 
न य पांव परिक्खेवी । नय मित्ते सु कृप्पह ॥ 
अंध्यपिय स्लावि मित्तस्स | रहे कल्लाण भासइ ॥ १२॥ 
कलह डमर वाजिए | बुद्धे अभिजाइगे ॥ 
होरेम पडिसलीणे। सुविणीएत्ति बुच्चह ॥ १३ ॥ 
अथ--१५ गुण संयुक्त होवे उनको विनीत कहनाः--१ शझ 
स्डेकेंअिलड कल ककल्ट केस के रट स्करड कब डक लिप 22त+ के केअल्क पंप सल 
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ह् 
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९: २६१] [४ विनय-नम्रता 7 .. [११ ॥ 
४ आदि जेष्ट जनो से दबे तो आसन आदि नीचा रखे. और भाव से) 
< सदा नम भूत हो रहे: २ चपलता रहित रहें, सो चपलता चार प्रकार 5. 
3 की (१) एक स्थानबैठान रहे,वाम्वार स्थान बदलेसो स्थान चपल(२) £ 
९४बहुत जल्दी २ चले सो गति चपल.. [३ ] असम्बन्ध-अमिलती, 
$ विगर विचारी भाषा बोले, तथा बहुत बोलेसोी भाषा चपल.( ४.) प्रणाम 


2 मी 


४ दंना सुरु करे. ओर पहिले का अधूरों छोडे, वास्म्वार पंचखाण ले पूरेपा- 0 
४(ले नहीं. सदा मन को भ्रमता फिरता रखे, सो भाव चपर्ं. विनीत# 
(इन चारही चपलता रहित होतें हैं. ३ माया कपट दगांवाजी नहीं ( 
८ करे. वाह्य आभ्यन्तर एकसी वृती रखे. ४ ठट्गी मस्करी कठुंहल' हस्त) 
£चालाकी व इन्द्रजाल आदि के ख्याल नहीं करे. ५ किसी की भी 
४ अपमान तिस्कार- होवे ऐसा व खराब दुःख दाइ बचन नहीं बोले. ६%॥ 
<क्रोध नहीं करे, कदाचित्‌ छद्यस्त [ ज्ञानादे गुण पर कर्म पढ़दे के अं 
अच्छादन.] के कारण से आजाबे तो उसका विस्तार-नहीं?बढावे. तृत:॥ 
# नम हो क्षमा. लेवे-- ७ वत शाख््रके ज्ञान में प्रवीनः पण्डितः हो कर भी 
(४ आभेमान नहीं करे.:८ -कृतघनी न होवे-किसी ने .अपनसेःपर था.) 
४ भी उपकार किया हो तो उसे बहुत -समजे- उपकारी. के -वाम्वार गर्णा& 
_& नुवाद करे, वक्त पर यथा-शक्त- सहाय - देवे.- मेती:प्रमोद-भाव रखे. ९.४ 
४वन गया हो तो आप- की भूछ आप: कबूल-करे.-- दूसरे के शिर क- £ 
3 दापि नहीं डाले. १० मित्रसे कदापि-अपराध भी बनःज़ाय तो आप? 
ऊ क्षमा करे. परन्त्‌ कोप नहीं करे. ११- सर्व-जीवो -के साथ मेत्री भाव (६ 
४ रखे. १२ जिन २ वातों से या कामों से केश-अगडे की ब्ाद्घी होती ॥ 


2 दिख, संघ सम्प्रदाय में फ़ूट पड़ती दिखे, वो. काम गुण करता अच्छा ३ 
पेस्ट स्डेिटिकतरीनंल पा ८ डक स्थ लि कट तक 4४7 ४४३: २ ४22४2: 224 :व:टड वेट के जा देक ऋ 
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११] है४४ परसात्म सागे दशके. शेड 08 हा 
भी हो तो नहीं करें. व्यथ आडम्बर फेल फतूर ढोंग कदापि नहीं करे 
सदा गरीबी से रहे. ११ बुद्धि आदि ग्रणों की ब्ाद्ध करन का सूल $ 
'मन्न विनय ही है, इसलिय वन कह हो विचक्षणता से सनागत भाव # 
(को जान यथा उचित सबको सूखदाइ प्रवता निवत कर. १४ अपवाद / 
»अकाये अनाचार की लाज पे अथात्‌ नहीं करें. लज्ञावंत ही सदा 
& दलते हवे नेत्र रखे. १५ पांच इन्द्र, चार कषाय, तीन योग इनको हैँ 
प्रती सठीनता करे. अथीत कु-माग जातें हवेकों गेक रखे, धर्म कार्य 


8 ९ 5 हर 


#में सलृम कर. इन १५ शुना कर सत्क्ते हाव उसका वीनतीनवनय 


2/र 


ध् 0450 


»पम के आशवक कहना रे 
पे ४ 
रे विनय वन्तों को भावना ओं ” । 


५७ 
रु .... १ सवथा प्रकारे विनय मांग के आरापने वाले बाह्य (प्रगठ ) 
* संयोग माता-पिता-छी-चुत्र-मित्र-चन-घान्य-पशु घर खेत इत्यादि 
७ परिग्रह का त्याग कर अणगार (साधु ) बनते हैं, ओर अभ्यन्तर ”, 

गुप्त ) सेयोग कोपमान-माया-छोम राग दवेप विषय मोह-कंदाग्र मऊ 
» मल इत्यादे का घटाने का सवतह नाश करने का उद्यम करते हें 

२ जो सवा प्रकारे विनय घम आराधन करने समर्थ न होवे देश 
९९ थीढा ) यथा शक्ति आराषने केलिये. सागारी ( ग्रहस्था वास में ) ६ 
# रहे हुवे वरोक्त दोनों प्रकार के परिग्रहका सक्रीचने-घटाने का उद्यम 
*£फरते हैं. ऐसे दोनो प्रकारकी वर्तविंतही बनिय धर्म का आराधन 
९४ फर सक्त हू, 
६. विनयवन्त तीर्थंकर की ओर श़रू की अन॒ज्ञा आराधने सदा 
५ तत्पर रहते है 
४. हे विनेति सदा शुरू जोक सामेष ( नजीदक ) रह है, गुरू 


$52 268 45६ ८ #- ४:85 
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७ 


* केइंगित आकर अगंचेश के जाण होते है. वो।वना कहे वक्ता नुसार 
व समिक्षाठुसार काये निपजा कर शरुजी को पसंद खुशी रखते हैं. £ 
४ विनीत-कंषाय का उपशान्त कर बाह्याभ्यन्तर शान्त ब्रती / 
# रख ते हैं. कम खाली, ख्त्रियों के परिचय रहित, ज्योतिष वैदिक आ- के 
% दिक निर्यक शास्त्र के पठन मनन नहीं करते. तत्याखाभ्यास के कर १ 
» ते वाले हेय ( छोड ने योग्य ) ज्ञेय ( जाणने यांग्य ) ओर उपादेय है 
5 ( आदरलने योग्य ) ऐसे तीनी पदाथाका अभ्यास सदा शुरू महाराज & 
*£ समिष्य रह कर करते हैं (: 
५ किसी वक्त हित प्रायण हुवे पिता तुल्य ग्ररुजी हित शिक्ष ॥ 
४ कीठिण बचन. कर देवें. तो उसे आप बहुतही नम्नता पृवक ग्रहण करे ॥ 
४ बढ़ा खुशी होवे ज्यों रोगी ओषधी की कटकता की तरफ लछक्ष नहीं # , 
& रखता गण को हीदेखता है. तेसे अपने हितका ही अवलोकन करे. 


| | 


का . ६ याद किसी वक्त छद्मस्तता के जाग स क्राध आद कृआ? 
४वेश में आकर मिथ्या विचार उचार आचार बन जायें ओर ग्रुजी # 


3. ९५ औै 


. ४ पूछ लेबें तो आप गोषवे ( छिपाव ) नहीं. जेसां हो वेसा कह दे. (६ 
९! ७ जेसा जातिवत अश्व ( घोड़ा ) एकवक्त शिक्षा ग्रहण कर | 


४४ उम्मर भर उसी सुजब-मालककी मरजी प्रमाणे प्रवततता है. तेंसे वि- हैं 
नीत शिष्यको गरूजी एकवक्त जिस कार्यकी सूचना-कर देवें: उसी* 


थे 
५ मुजब सदा प्रवर्ते परंतु गालियार घोड़े की माफ़िक वास्वार बचने रूप:£ 


5 चाबूक की मार वांछे नहीं . ४ 





५० 


है 


्झ् 





* झुडलिया भिसरोी घोले झूटकी, ऐसे. मित्र हजार; जेहर पिलावे 
साचका, ते विरला संसार. तोविरला संसार, परंतर जिनका ऐसा मि 
खरा जहर समान, जहर हूं, |ससरा जसा कहे गिरघर कावेराय सुनो 
र सज्जन माले. जन सिर सात पेजार झूट की मिसरी घोलें॥ 0॥ 

कै नकल के न द्िल की पी है कीक टेक बल केक का 5 सतत लेक 2 वात: ३94७७ १०६२9 हेड 
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४५६२2 १0 ४ /#< # है $ 2478 / 4 /ट कप ईंट 77: व के “के ऋफ सेक्स कहे 9३ 
यम मे मात गा अत 
४ < अनाचारी क्रेषा शिष्य क्षमावन्त झर्जी को भी कीपी. 
* बना देता है. जेस बहुत मथन कंरने से शीतल चेंद्रनमें से भीं आमे 5 
४ अडती है. ओर अचार वन्त क्षमा सील शिष्य क्रोधी:रूँजी को भी ? 
(शीतल बना देता है, जसे प्रज्वलित अमिं पींणी से शीतल हों जातों हैं. $ 
£ ९ पिनीतो के लक्षण है किं-नवन बीलोय बोलें नहीं, बीौलते # 
» हुवे असय व अप्रतीत कारी बचन वोले नहीं, किसी के भी आनेंष्ट # 
४ वचन सुनकर ऋष करे नहीं | 
२! १० आत्मा का दमनकर विनय कंरनी बहुत हो मुशकिल हैं थे 
परन्तु जो जानते हैं कि जो सखवश पने आंत्णों का दमन (वश) ४ 
४ नहीं करते हैं, वो रोग आदि के वें बेलिंशेंकें वंशर्मे पंड अनक वक्त ९ 
(आत्मा का दमन कराते है. परवश पढ़ अनेक हुँ:ख संहन कंरतें हैं. 
5 ओर उस से आत्मिक गुणका कुछ थी लाभ नहीं होंतां हे. इससे तो 
४ अ्रष्ट है कि स्ववशंसे विनय मारग में झरू के छत्दाइंती हो आत्माका 2 
(दमन करूं, जो फिर कदापि पखशः नहीं पड़ कु री 
न्‍ ११ विनीत ग़रूजी का मनकर भला चाहावे, बंचंने करे गुं-२६ 
% णानुवाद करें, ओर काया कर यथा योग्य साता उपजँधि ४ 
९ १२ विनीत शिष्य गुरु महाराज के पास सदा सयादें शीले ४ 
४ हे रहते हैं अथात्‌ गुरूजी के वरोवर, आगे, पीछे, अईर्केर (छगकर ) % 
£ नहीं बेंठे. अपने अपंग से गुरूजी के अग वख्र आदिं उपकरण को 
४ संघटा नहीं कर. वस्र स तथा हाथ से अपने दोनों पंगे वान्ध (पा # 
5 छठी मार ) नहीं बठ. ओर भी सच प्रकार मयाद से रहें 4३ 
“(४ १३ पिनीत गुरू महाराज वोलापे उसी वक्त आंसन छोड़े हाथ # 
£ जोड़ उत्तर देंवे, परन्‍्ठ सना अनसना नहीं करे. डुप चौंप॑ वेश नहीं रहे. £ 
२! १४ विनीत शिष्य के मने में किसी भी प्रंकारें का संदेह उ- हैं, 
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| जँं 


२५६ | ब्>ै॥ विनय-नम्रता ४४४ ॥ 


| यन्न होवे तो, या ज्ञानादे गुण ग्रहण करने की अभिलाणा होवे तो 


'डग) 


के 


हट ला 2 


+एआ आ 8-0९ 


:£ गुरू महारांज के सन्मुख आकर विधी य॒क्त वंदना कर दोनों हाथ 
.# जोड प्रश्नादि पुछे उनको जी ! तेहत ! आंदे वहुत मान के बचनो 


के 


£! से सुने, ग्रहण करे. ऐसे विनय से जो ज्ञान ग्रहण करते हैं. उनको गर 


* जी जेसे [पिता सू-पृत्र को प्राणेस भी आधिक प्यार द्रव्यका निधान 
बताते हैं; तेसे गुरूजी भी अपने गरू पास से शाखसत्र कूंचीओ धारण 
४ करी है. वेसी ही तरह उस विनीत शिष्य को बतते हैं 
५ विनीत आप भी कभी कोपाय मान न होवे, गुरुजी को 
भी कमी कोपवन्त नहीं करे, ओर किसी वक्त विना गुन्हे ही गुरुजी 
पवन्त हो जावे तो भी आप हाथ जोड कर अपराध क्षमावे कि 
माफ की जीये,, अब में ऐसा नहीं करुंगा, ऐसे नम्र-मिष्ट बचन से' 
पसंद खूशी करे 
१६ विनीत गुरुजी के मनोगत कार्य को पिचक्षणता से जाण 
कर शिप्र चतूराइ से निपजावे- और बृद्ध रोगी आदिकी घात कदापि 
हीं [चितवे 
१७ मद--अहकारः क्रोध और प्रमाद इनको विनय के 
शत्र समजे 
, . ., १८ ,वय ओर बुद्धि में कम होवो परन्तु एक अक्षर के दातार 
गुरु समजे... , .: 
९ गुरु के आवेनय अर निदा अभि के स्पश्य तुल्य समजे 
२० गुरुकी अशातना और अप्रसन्नता.को बोध बाज सम्य 
क्व का नाश करने वाढी. जान कर अशातना से बचे पसंद रखे 
२१ केवल ज्ञान के धारण हार भी ग्ररूजी की विनय भार्ते 


4 करते है तो अपन करे इस में कया अधिकार यह विचार सदा रखे 
के बेड आधा कक पतन के पे देक परत 8 री के टेक केक मी बक # उलट पेनदेक में? ये पेट पे टेक पेपर 


मई उप 


मे 


४ 


4 /2::02:८27 ० 3: सै कस ईचबेक माफ हस्त: ते: 2 नेजनें हटने: हस्त 60 ४5३ 
११ ] #स्क्रपरसात्म सागे दशक. # ह< [२६४७ ८६ 
४. २२ विनीत प्रयक्ष देखते हैं कि १-जो अविनय अवडण हाथी 
4 अशादे पशु ओ में होते हैं. वो हित शिक्षण ग्रहण नहीं कर संक्ते 
हैं, विना शिक्षण से बष बन्धन क्षुधा तृपा आदि अनेक सहे अनेके एँ 
४ कृष्ठ उठा दुःख आयूष्य पुणे करते हैं. ओर विनीत पशु होते हैं. वो 
/ हित शिक्षण ग्रहण कर होश्यार होते हैं..वो पश्ठ जाति के हो करनी 
कितनेक मनुष्य से भी आधिक सुख भोगवते है, मा मशाले खाते | 
* हैं, गदीले पर लोंट. कर सूंखे २. उमर पूरी करते हैं. (२) तेसे ही £ 
/ मनुष्य मनुष्यं|णे यों भी जों अविनीत होते हैं. वो अज्ञानी पशुकी ५ 
|) माफिक रहजातें है, ओर दास दासी बनकर अनेक दुश्ख भुक्त ज-£ 
न्दगी पुरी करते हैं. और जो विनीत मेलनुष्य मलुष्यंनी हाते हैं वो 
(/ विद्धर हो ऋद्धि सिंद्ध प्राप्त कर यंशश्री बन सूखसे आंडष्य एण कर / 
& ते हैं. (३) तेसे ही देवता ओं में जो अविनीत हैं वो अभोयोगीये $ 
* देव पशु जेसे रूप धारण. कर सवारी देते है. व नाच गान आदि ग-४ 
“लामी कर हु'खे आयृश्य खुटाते हैं, ओर . सापैनीत हैं वो अहमेख 5 
# इन्द्र सामानिक देव आदि पद्धी के घारक हो अनेक छख अक्तते हैं. £ 
९ ऐसी तरह ऐसी अविनीत को हुःखः और सविनात को खू प्रायः 
सर्व स्थान में द्रष्टी गोचर होता हैं. फिर जान कर दुःखी कोन बने १ | 
९ २३ (पेनात के ज्ञानादि शुणों की ब्ाद्ध घ्त से सीची अमि९ 
! तरह होती है 
2 .२४ जो संसार में फक्त व्यवहार साथने की ६४ कला खस्रीकी £ 
ओर ७२ कला पुरुष की पढाते हैं उन कछाचार्य के भी राज पुत्र 
जैसे दासानु दासा बन जातें हैं, तो जो आत्म का सधारा कर सं-£ 
?से पार होने की विद्याभ्यास करावे दोनो भंवका सुक्षाग करें ऐसे थ- 
*माचाय की भाक्ते तो जितनी करे उतनी थोड़ी है £ः 


हद भू रच बा 4 6 जात 5 च १ ८ 
छ थ। हित फेडा कस दे (*; अध्य अ बा पे च इच् अप, टु 
हूं रे घ्ः रस ब्जानविबाइ> ८ जलकर 0 पा जज के ०३० ज5 अ5 


4 ०: 


$#$%% हर के के ३4 मे 4 रेल 22498: “7 फेज के: सिने: #<#%# तर 
२५८ ] ## 3 विभय-नम्रता 62% (६४ है 





की को 


२५ यह विनय धम वन्त (१) किसी के अवणवाद (।नंदा)४ 
नहों बोले- (२) गुरू के बचनकी घात होय तेसा बचन नहीं बोले + 
(३) निश्रय कारी भाषा नहीं बोले (४ ) अप्रतीत कारी भाषा नहीं/ 
बोले. (५ ) अहार आदिक वस्तुका छोलपी नहीं होवे ( ६ ) कटी 
४ लाइ नहीं करें. (७ ) चूगली नहों करे. ( « ) परिसह उपसर्ग पढ़े ; 
* दीन नहीं होगे (९) सवश्छाघा-अपने मुख से अपने शुण नहीं कहे! 
४(९१० ) दूसरे के. पास अपनी स्तूती नहीं करावे. (११ ) इन्द्र जाल; 
४ आदि कोतूक नहीं करे. (१२) क्षमा आदि ग्रणों का संग करे. (१३) 
& आविनात ओर दुराचारी का संग नहीं करे. (१४ ) ज्ञान आत्मा से + 
& द्रव्यादि आत्मा को जाणे. (१५ ) राग द्वेश की प्रणती नित्य घदा / 
९ वे. (१६) किसीका अपमान नहीं करे. ( १७ ) रत्न परिक्षा को की 
४ तरह ग्णका पारखी होवे.( १८ ) और गण ही को ग्रहण करें. (3९) : 
#सदा अप्रमादी सावधान रहे. (२० ) ब्यवृहार सांचवे ओर निश्चय 
४ की तरफ द्रष्टी रख. ( २१ ) स्व काये में स्वार्थ बुद्धि रख कर करे. यह । 
४ विनी तो के खण गण हें ( 
ऐसी तरह २५ भावना युक्त जो विनयको साथ सिद्ध करते है, 
उनको वो विनय त्रि-जगत्‌ को वशी भुत करने मोहनी मंत्र तुल्य,; 
सर्व सदगुणों को सच कर लाने अकषेण मंत्र तुल्य, बेरीयी को उद्धेग: 
उपाजाने ओचाठन मंत्र तुस्य, इस भवका व भवान्तरों का वेर-जेहर५ 
उपशामा ने विष पहार मंत्र तुस्य क्राधादि बेताल-व्यतरों का नाश: 
करने उपसग्ग हर मंत्र तुल्य हो जाता है. बलके इन मंत्रो से भी, 
3 अधिकार असर कारक होता है. किंबहुना सर्व मनोरथ का सिद्ध! 
कर ने वाला यह विनय पम हो है ः 


ह एस विनय घम के आराधेक इस लोक से निेशशय ज्ञान से 
ऋत्डतास के लेक केस 25% 2उ केक स्वत पैंपेक सके से कर्क अप 2 का प्फ कक पक पते । 


न 


हद 


न 


'ननें/5टे 


'मैँः 


323 


223; 


०:४२ कक डक ४2 कत:_सक से 


82५ 


44#इप९ क 


नम 
4 ११] 63»परसात्म सागे दशक,४३६३ [२९५९ 
ले सपा का का इक आाक सजा आकाश मानक कासाआ ारअललउकक पा सकल 


४ पएण हा सुरूद्र नरूद्र के एज्य हा, ज्ञानानन्द मे रण करत परमात्म 
2/ माग में क्रमण करते है. हे अवश्य तीर्थंकर पद परमात्म पंद को £ 
2 पाप होते हें : 
विनीत आवश्यक करणी सदा करते हैं. इस ।लिये आवश्यक 
४का श्ररूप आगे वताने की इच्छा कर इस प्रकरण की यहा समाप्ती है 
की जाती हैं 
परंस पुज्य भी कहानजी ऋषिजी, महाराज की सम्प्रदाय के 
धाल त्ष्यचारी सुनिश्री अमेलख ऋषिजी रचित “पर- 
मात्म मार्ग दशक” ग्रन्थका ४ विनय नश्रता ” नामक 
इरयारवा प्रकरण समाप्तम. 


के 


मे हम 
६22, 


73 





भी 
हा 





7 200505& ्र८४+:८२94::४२४४ 2४7 इक: ४२२१ डेस्क इक 2 व उने: 


हे $220% 2427 22२2 २2:72: 402 कै 6 


पैक लि2४32297224224282+52 $२४4227222277२5- कस्स्स्ड्तर 


82 ४4727४२: ३४४२४ कक ४२३६ #38 &25:5:#320::29 257 /२क१४/६२ 


डे हे 


हा लि बिना हालत. 
आल 
€ट€दपरमात्मयन झ 
४ 


... ॥200 72/00/0777 80703 


- आवश्यक 


हर ॥ अवश्य किये बहुत जरूर काय करने का हो कि जिसके) 
हे | किये विन आत्मा का कल्याण कदापि नहों उस “ आव- ६ 
4000 उयक ! कहते हैं. इस विश्व में इस प्राणी को दुःख दने ४ 


वाला पाप है, और सुख देने वाला धरम है; यह बात सब मान्य है, 
परंत धर्मका क्या श्वरुप ? ओर पाप का क्‍या श्वरूप ?इस के जाण हो ६ 
णा ओरे उस जान पणे को ज्ञानकों वारम्वार याद करते रहना के 
/ जिसका प्रकाश सदा हृदय में बना रहे; और पाप कर्मसे निवार धर्म) 
' # मार्गमें सदा जीवकी प्रणती प्रणमती रहे. जिससे जीव स्व दुःखका नाश & 
_£कर अनंत अक्षय आशिक खुख शिंव सुखकी प्राप्ती करने समर्थ बने ६ 
४ इस आवश्य किये किया के उत्तराध्यायन में सूत्र में छः भेद ७ 
:. » किये हैं. तथथाः-- 
मा #%#22$%#२४++६४+४#२७४४##2४++ 8 के ते से वे के दक के नेक नन्‍्ने टेक तेरे दे 4 


#इककरटकनाई2कक एक ४ इक रकेड बरस मे 22 7?कसटइकरक डे 'बकतअ 
मर 0 0 58200 0 2 





कै 
० 24 
पक 


हहरबल काला विवेक 2 आते कक 32 गे शा एआाद डे लेद डक पेन दीर पेज 8 २2८: 
४ १२] वे&के पंसमसात्म- साग देशके: हें [ २६! 


36: २ ० 5 पर पल 
रा बस ॥ पी 


र्‌ गाथा--पा रेसीए चउ भाए । वान्दताण तओ गुरु ॥ 
शो! पडि कमित्ता कालस्स.। सेज्तु पडिे. लेहए ॥ ३८ ॥ 


रत 


छह 

१५ 

्ः 

रे 

0 थ-दिनकी छेली-चोथी पोरसी का चोथा भाग (दोघडी ई 

४४४८ मिनट ) दिन रहे तब सज्ञाय से निद्वत, शुरू महाराज को न ; 

४ मस्कार कर फिर, स्थनंक की पांडे लहणां कर ह रे 

हे १ पाठं पाहिला झुएु वंदना कां है 

८: । 3, 

मे! तीखुत्ता, आयाहिणं, पयाहिणं, वंदामि, नरम हा 

०! .. सामि, संक्वारेमि, समांणीमि, कछाणं, मंगल, हा 

हे - देवये, चेइये, पजुवा सामिं, मथयेण वंदामि, .. . ; 

/ भावाय-तीन वक्त पंच अग ( दोनो घुट ने, दोनो हांथ,और २ 
ञःः 


(मस्तक ) जमीन को लगा. बहुते दूरहों नहीं वेस। बहत नजीक ही 
. (नहीं. ऐसा रहा हुवा. दोनो हाथे जोड़ें हुवे प्रदक्षिणावर्त ( जेंस अन्य ४ 


० कर 


उ््ज् स्यतकल बा ७८5५. 9 3 | ४5 ४०-2*कगेंनंशं था मिथ 


मिचाक- स्म्म्च्ध्ट्स्ड्टल (४-४६ 
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. $ मतावहम्बी आरती घुमातें हैं. तेसे ) घुमाता हवा. आप धन्य हो | 


#बगरा उणानुवाद करता हुवा, नमस्कार करु सत्कार सन्मान दवे, के ही 


 ल्याणके मंगलिक के कतो; धर्म देव ज्ञानवत प््ुपासनां (भाक्ति) कर है 


£ने योग्य जान, मस्तक नमी कर वंदना करे: फिस+-.... | 
है गाथा--प्रासवणुबच्चार म्रमिच, पडिलेहिज जय॑ जइ ॥ ८ 
९ .._काउस्सग्ग तओ कुज्ना, सव्व दुखूखा |वि मो रूखण ॥.३९ ट 
कैच ; 


€ ५ ९५ ४५ 


अथ-- लघनित - (मुत्र) बढीनिती (दिशा): आंदिः जो $ 
६ राजी परितावने-न्हाखने का काम. पड़े, उसके लिये भूमिका को देखे “2. 
'( फिर इस क्षेत्र विशूद्धिमे जो कुछ पाप लगा हो उसकी शुद्धि निमित... 


४. . इया वही पड़े कंम्मे सो कहतें हैंः- ' टी 
मेपेड+ कक कट के से नेक कक तरस पक सी कक पेन तक सकिल्ड केक डक लड् पर है २६ के मे ८ 


६35 


- आकर आः हक ३ कि 2ऋ के थ कली ईटिकि नेक ३ कक ३2३०4: 52२: /२३ 


: २३६२ ] &2क आवद््यक-प्रतिक्रमण #&#४ [१२ ४) 

7 । ह ०४० «2 ०५ है 

« २ पाठ इसरा- श्राया वहा का! | 

.._. इच्छा कारेण संदिसह भगवात्त्‌ इरिया वहिये पढ़िं क्रमामि, ; 
*# इच्छे, इच्छमि पडि क्मिओ, इरिया वाहि याए, विराणाए, गमणा गमणे. है 


24% 20620 24222: 


श्य 


४! पाण क्रमणे, बीय कमणे, हारिय कमणे, ओसा, उत्तिग, पणग, दंग, 
. $ मी, मक्कडा, संताणा, संकमणे, जे में जीवा विराहिया, एगिंदिया, /! 


५; बेइंदिया, ते इंदिया, चडरिदिया, पंचिदिया, अभिहया, वत्तिया, लेसि 2) 


0 


अः>».5 


है 
प 


रः 
६3.9 36६ 


हि. 


रे 


९ या, संघाइया, संघटिया, पारियां विया, किला मिया, उद्दाविया, ठाणा 
ओ ठाणा, सका मिया, जाविया ओ, विवरोबिया, तस्स मिच्छामी हैं 
0 दुकड, ॥ २॥ ७. रा, द ४! 
.  भावार्थ--अहो गररू महाराज ! आपकी आज्ञा से मे अलोच २ 
£ना करता हुं कि-रस्ते चलते प्राणी, बीज, ( थान्य ) हरी, ओसका ३ 
४ पाणी, कीडी नगरें, फ़ूलण, पाणी, मट्टी, मकडी, एकेंद्री, वेंद्री, तेंद्री 
2 चौरदवी, प्चेंद्री, इन जीवों सामे आते को पग से दाबे होवें, संताप 
» दिया, स्थान से चलाये हो, बत्ती करी हो, मृशले हो, परिताप दिया हे 


४ किलामनादी हो, उदवेग उपजाया हो, जावत्‌ जीव काया. अलग; 
कै  छोतों 5 क्‍ / 
कि 


५ 
#गमिच्छामिं दुकड” का शाब्दाथेः-मि-मैने विन उपयोग से छा-इ- 
; 

जा 


45] 
#&-5करूड़ 


भले नम (र 
जे 


र् 
श्प 
| 
जन 
ि्ण 
न्न्ज 
ञन्न 
श्र 
/2॥ 
अकन्‍न्‍न्‍कर 
“24 
लत 


कक 


उछा विना पाप॑ लगा, सी-में भेरी आत्मा को दु-दुगछता हू. कि क-किया र 
हुवा पाप “डं! नाश होवोी. अर्थात्‌-पत्चाताप युक्त कहता हुँ कियह 
पाप मेरी इच्छा बिना हुवा, सो भी खोटा हुवा अथात्‌ मन विनकिया 


हुवा पाप  पश्चातापे न शझुद्धती ! ऐसा पश्चातापसे आत्मा शुद्ध होती है. १ 
3 रस 


इक डक हटने क॑ हे: 


हुहरककादउक एक इएकदखतक एकल ड24:82%2 24522 24:/24/244 52 ४६ 
० कर] &३#ऋपरमांत्स सागे दशक, #&5३२ [२६३ 


सा 
3 पाठवतासरा- तसुत्ती / का. .. : ४ 
नें 





भर 


५ तस्स उतरा करणण, पायाच्छत करणण, |वलांहा करणण वि 
५ सह्ली करणण. पावाण, कम्माणं, निग्घाएण ठाएं, ठामी काउसगगं; 
॥ अन्नव्थ उसासएण.णसासएण खाश्णण,छाएण, जभाइएण, उ्डएण, * 
९ वाय निसरगेण, भमालेये पित मुच्छाए सुहुमाह अगसचालेहिं सुहामाहि 
्‌ खेल सचाले हैं, सुहुमेहिं।दिठि संचालाहि, एवमाइएहि आगरोहिं, अभग्गो है 
९एअविराहिओ हजमें काउ पग्गो, जावअरिहंताणं, भगवताण, नमुक[रण, न *ं 
के पारोमि, तावकाय-ठाणणं, माणणण झाणण, अप्पाणं वोसिरामे.ै॥ ३ ॥ है 
४५ 'भावाथ--पहिली इयोवंही, की पाटी में. कहें हये पाप से नि-# 
४बतने, आत्मा को विशुद्ध निशस्य पाप रहित करने के लिये, काया &# 
४ को एक स्थान ( स्थिर ) करता हे. उस में श्वासोश्ास, खांसी, छींक, 
४ बागासी. अगस्फुरण, वयोत्सर्ग, चकर, पित, मुछो, सुक्ष्म-अगस्खेंकारं दरष्टी # 
" चले, ओर अंगि आदिका उपसग तथा जीव दया निमित हलन च- £ 
2 लन करना पड़े तो आगार-छूठी है. नहीं तो जहां तक आरिहंत भ- 
४ गबंत का नामेका उच्चार नहीं करूं; वहां तक कायाको एकर्थान रख | 
४मोन और ध्यान युक्त निर्मम पणे रहूंगा 

हे 8७ इतना कहे बाद काउसग्ग करना ओर सनम दुसरा “ इयीवही 
# का पाठ ” कहना, फिर निविन्न कायर्सग -की समाप्ती हुई जिसके खशाली 
% भे जिनस्तव कर. सा द 


शक ्ि क्र 


दी अर (३3% 


+, 
ब्द 


कस न मे 


बं०, 
हट 
5 


कद के 


४ पाठ चोवथा- शगस्स ' का 


लागसरसउज्जायगर, घस्मातत्थयथर[जण, आरहत कत्तइस्स, च- ४ 5 
षेः 


९ उवासापकवरछा ॥ १॥ उसभ साजयंच वंदे, सभव मा्भेणंद्ण च सु- # 
शेस्किक कद कक केक के पे लक तक स्टेट कक कक वपत्क क्फ वाल के + २ 4४४: ५ 


प्रकट कम्सवालड कल कल्डक 


2२ के हासकनडा2कक 2 उतनतेड सह यतातः सकता दा 2 52% 2 क 7 4०7 6228 
१६४]. &ट# आवशयक-प्रातिक्रमण. #६&2 [२ ४ 
मइंच, पउमप्पह सुप्रासं,जिणं च चंदप्पहँ वंदे ॥ २॥ खुबिह च०) 
पुप्फदंत साअल सिजस वासुपूछाच, विमछ मर्णत चाजेणं, धम्म सं-& 
तिच वंदामि ॥ ३॥ कुंथुं अरंच मलि, वदे मुणि सुब्बंय, नमिजिणण 
चे वदामि रिट्रनेमि, पास तह वद्धमाणे च॥ ४ ॥ एवं मए आसेशथु 
आ, विहूय' रयमला, पंहिण जर मरणा, चडविर्सीप जिणवरा, तित्थयर ! 
पसलोयतु॥ ५ ॥ कात्तय वादय, साहेया, जए लछागस्स उत्तमा संद्धा 
अरूंग्ग बोहिलाभ, सम्नाहि वर मुतर्म [दत्‌ ॥ ६ ॥ चदेसू निम्मलयरा, ( 
आइचेसु अहिय॑ पर्यांसथरा, सागर वर गंभारा, सिद्धा सिद्धि मम» 
दिसंतु।॥७छ॥ 5 
भावाथ-जन्म समय खावक आराफर ज्ञान मय तानहां लाक & 
में प्रकाशके कंता, कम शब्ञु का नाश कर केवल ज्ञान प्राप्त किया, ९ ॥ 
जिसस चार ताथ का स्थापना करा, एस ऋषन दवजा आद महावार # 
श्वामी. पर्नेती २४: ५ पि शब्दसे बीस. विरहमान जिनश्वर जिनकी कीर्ती# 
% करता हुं की. आप कम मर जन्म मरंण रहित हुवे, मनसे ( भाव) है 


४ पूजा वच्नसे गणालुवाद, कायास बंदने योग्य, चद्र समान निमल,/) 
& सूथ समान प्रकाशके.कता, सागर समान गेभीर अहो प्रभु ! आप 


्फ 





-+म ५ 


नित 


कं ४2 मा 


९! 


24304 


४/ने सिद्ध पद प्राप्त किया. सुझे भी आरोग्यता, सम्वक्ल का लाभ, उ- 
% त्तम समाधी ओर ।सद्ध पद की वक्षीस दीजीये 
५६. औड ऐसे जिनस्तव कर. फिर क्षेत्र विशुदधी के दोषसे निबुने.. .. (| 
सा के की 4 3“ मिल ड्िः का' । 
५: ५पाठपांचवा-- क्षेत्र विशुद्धिका” ६ 
रे .... अप्पाड़े छोहिय दुप्पाडे लाहेय सिज्ञांय सथारए, अप्पमं॑झि (९ 
हि (2 





व 


म # लोगस्स.-की प्रथम. गाथा से ' केवद्ाा ” शब्द से ज्ञाना -तिशय, 
/ + तित्थघर ' शब्द से पुजांति शय, तथा बचनातिदशय और ' जिण 


४८ शब्द से अपायागम अशिये या. चार्स अतिशाय संक्षप में दर्शाये: हें 
. कमेंट #च्डतडर लेट के चेक नेट वी 2 कक कहे करे कल केक सताकड कप: हक के 2278 


कं 


(दुप्प मकिय सिज्झा संथारण,अप्यडिलेहियदुप्पडिले।हिय उच्चार पासवर्ण है 
हु भुमिए,अप्पमज्झिय दुष्पमाज्झिए उच्चार पास वण भुभिए, पुढाविआउ (5 


ब्ल्ज्ाा 





. १! तस्स एमच्छास दक्कड, ॥ ५॥ 
४ - भावा4-स्थानक ओर विछोने को अच्छी तरह से देखा नहीं, 


कप &#2&#३५% 


५ ९! ल्‍ यह ' नमुत्थण ! का पाठ डावां ढींचणं--गोडा खडा रख, उ 


का 0 ८3030 
१२. | #<क परसात्स सागे दशक. “के [१६५ (६ 
है 2 कि मिमी तकइ.५५५५ 440 82५ 8 0 ॥00 5 आकिल किक अं अक, 


४ तेउवाउ विणास्सड्, तस छन्‍हं कायाणजावाण जावायाआओ विवरावया' 


चर 


जज 


2 व पूंजा-झाडा नहीं, देखते झाडते छः कायाकी विराधना हुई हो तो 
२ पाप दूर होवो 
# .. एछ फिर क्षेत्रा विशुद्धी के पाप से आत्मा शुद्ध हुई उसकी खुशाली 


हक न 


नमोस्तव करे सोः--- 
६ पाठ छट्ठा -- नमुत्य॑ण॑ द 
नमुत्युणं, अरिहताण, भगवंताण आइगराणं, तित्थयराणं, स्यस ५; 
#बुद्धार्ण, पूरिसुत्तमाणं, पुरिससीहाणं, पुरिसवर पुडारियाणं, पूरिसवर ५ 
5 गंध हत्थीण, लोगृत्तमाणं, लोग नाहाण, छोग पहवाणं, लोग पज्जोय 
3 गराणे, अभय दयाणं, चरूखुदयाणं, मग्ग दयाणं, सरण दयाण, जीव है 
» दयाण, बोहि दयाणं, धम्म दयाणं, धम्म देसियाण, घम्मनाय गाणं गे 
मु घचम्म सारहाण, घस्मवर चाउरत चक्रवद्भटाण, दवाताणं, सरणंगट्ट पह के 
९ ठाण, अप्पाडहय वरणाण देसण बाराणं, विअठ छाउमाणं, जिणाणं # 
४ जावयाणं, तिन्नाण, तारयाणं, बुद्धाणं, बोहियाणं, मुत्ताणं, मोयगाणं, 

2 


* सव्वनूण, सब्वदारसंण, [सव, सयरू, सरू, अमणत, मख्खय, मब्वाबाह, * 


४ संपुणरावित्ति सिद्धि गइ नाम घेये, ठाण संपत्ता्ं नमो जिंणाणं जि- # 
#य भयाणं ॥ ६॥ 


ही व मा 
22 22. 2 0 अपर ६3 224789 ४६2५ 


हा 


हल के 


डक क्टेल कफ आः 


नई 


(28 
४ सपर दोनों हाथ खूणीतक जांड स्थापन कर दो वक्त कहना, पाहिझी वक्त £ 


४४० उपर [लेख सुजबहा कहना; ओर दूसरी भक्त में / गण संपत्ताणं * के 


कै से पलक विज से कक वेट ड के नेक न: लड के वक क लक पते: म्न्ककंल्ड्कस्डकलेड केले त्लि.. 


9 दे पे 
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२६६ ] 3 आवद्ययक प्रतिक्रमण. #&३ [११ 4 
£ स्थान 'ठाण संपाविओ कामस्स * कहना ) 


5 ._ आवाथ--नग्रता युक्त स्तवतां है कि अहो अरिहंत भगवंत !* 
४ आप खं प्रतिबोध पाकर धर्म की आदि के ओर चार तीथ के कतो£ 
५ है. जैसा स्वपदों में सिंह, शेन्या में गन्धहस्थी, पुष्प में अरिविद क- ४ 
४ मल उत्तम होता है, तेसे आप पुरूषों में उत्तम हो लोक के नाथ, हि 
४ तके कत्तो, आधार भूत ओर प्रकाश के कत्तों हो. अभय, ज्ञान चक्ष ६ 
'४ मोक्ष मागे, सरण, जीवत्व बौद्ध बीज, और धम दाता हो- धर्मोपदें/: 
2 शक, पम नायक, घंम साथवाही धर्मचक्री हो, ओर संसार समुद्र द्विप-॥, 
* समान आधार भुत हो. छद्मस्त अवस्था से निबृत अप्रातिहत ज्ञान द- | 
४ शेन वेत हुवे हो, जिससे स्व जान देख रहे हो. जीते हो. जीताते हे # 
£ तरेही तारते हा, बुद्धधत, बोधकरता हो मुक्त होमुक्त करताहो ओर उपद्रव € ' 
4 रोग ओर पुनराइत रहित अचल अक्षय अनंत अब्यावाध मोक्ष स्थान * 
£ प्राप्त किया, तथा अहो अहंत आप ! प्राप्त करने वाले हो सर्वे भय रहित 


हा. एस ।जन चरका नमरकार ह 
हात क्षत्र ।विशुद्धों की [वधो समाप्त 
८आ# फिर प्रथम पाठ से देव गरु को वंदना नमरकार कर कहें।--- हैं 


(4 


पाठ सः क्वा- बच्छा मिण भरत! का £ 
६ - इच्छा मिणं भंते तुम्मेहिं-अभणु नाय समाणे देवसि पडिक्करमणु 
४९ ठप्यमी, देवलि णाण दंसण चारित्र [ श्रावक कहे-' चरिता चरित- | £६ 
४ तप अतिचार चतवणाथ कराम काउसग्ग ॥ ९ ॥ ह ६१२ 

४ . -भावाय-अहो भगवान! आपकी आज्ञाहो तो में चहाता हूं कि ६, 
४ ज्ञान दशन चारित्र ( श्रावक कुछ चारित्र कुछ अचारित्र है )ओरतप £! 


 *में जे काइ आतिचारलगा हो उसको 'िचारने काउसग्ग करता हूं! ५ 
22वें पी लेक गे द्रव ने बेक ने? बे या कद न दे जद ये बेड निए देक गीत नेट छ जे वध फ्रेड फ 
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ला रा 8 पल 

प्रथम आवश्यक सामायक 


श प्रथम मगला चरण नेमिन्न नवकार मनत्र कहे सो;--- 


८ पठ आठवा-- नवकार महामत 
णम्ता आरहताण, णमा सद्भाण, णमा आयारधाण, णम्ता उ- 
वज्ञायाण, णमा द्ाए सब्व साहूण ः 
भावाथे-अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, ओर लाकमें .रहे 


संद साथू का नमरकार हावा क्‍ 
फिर लिये बतोम स्थिर रहने सामायिक सूद्रा कहे. 


९ पाठ नवमा सामायिक का 
'करोमे भते सामाइय सठ्व सावज्ज जोग पतच्चरू्खामि, जाव 
वाय॑ तिविह तिविहेण मणेणं वायाए काएण, न करीमे न कारवेमि ४६ 
तप्रि अन्ने न समणु ज्ञाणाम, तस्स भते प्राईकप्तामि निंदामी ग- 
हामी, अप्पाणं वो सिरामि 
भावाथ>-अहा भगवत आपका साक्षास सम सामक--समा 
भाव रुप व्रत वारण क़रताहु, जावजाब तक सवधा ब्रकार सावद $ 
डा के काम मन बचने काया कर के करूगा नहा, कराहशा डी पे । 
र करते का अच्छा भी नहीं जाणूगा. आत्माका साक्षी से नन- ४6 
गुरू की साक्षी से ग्रहण निद्रा करता है, अबसे छोंडता हूं. # 
>> ओर वरोक्ते सामायेक का पाठ श्रावक इस तरह कहत॑ हैं 2 
करेमि भते सामाइय सावज् जोगे पचरकामि, जाव नियसे प- 
जुवासामि, दुविह, तिबिहेणं, न करेमि, न कारवोमि, मणेण; वरायाए, # 
कायण, तसभते पाडे० ननंदा० गारे० अप्पा० ॥ न्‍ हैः 
भावाथ--सांचू जान सवेथा जावजाव का (हेशा का को 
से ओ: 4:2४ रेल्लेल्नेस कफ तिल के डक जेप्वीक पे कक नेपन्कड पन्त्ड पत्ते आप: 24: 2.५१: ३)५ हु 


“कक ताक केड वानी दे ४ वपीडकलपफक कफ कल करडआा आप 5 
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तय 
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किया जिससे त्रिजोग से अनुमोदन-अच्छा जानने से निबृते हें 
आर श्रावक जावानयम दशस दाधषर्शी स॑ आवपक इच्छा हां वहां, 
तक वृत बारण कया, इस से अनुभादना खुल्छा रहा हैबाकाका स्व 
थे उपर मुजबहा जानाना. ७ क्‍ 

क# सामाधिक इस हाब्द में सम-आय-हक ऐसे तीन शाउद हैं ' समा 
' पुद्लों का घमम पुर्ण गलन है, और चेतन्य की चेतन्यता अवाश्थित ( सः 
दा एकसी रहने वाली ) हैं. इस लिपे चंतन्ध भाव में रमण कर पुद्ढल 
की इछ्ठता अनिष्ठता की कल्पना नहीं करना सो समभाव. ' आय ' ज- 
ससे ज्ञानादि 'त्िरत्नका लाभ आये से आय और ' इक प्रणाम 
समप २ पलटलते ही रहते है इसलिये एक समय मात्र सी वराक्त री- 
रिती से प्रणाम रमण करे सी हक यह हाब्दाथ हुवा. 

साभायिक तीन प्रकार की होती हैे-! “ सम्यकत्व सामाथिक ' सो 
क्षयोपश, उपशम और क्षायिक भाव मे परिणाम प्रव॒ते सो. २ अ्रुत सा 
मा यिक ' सो दादरशांग जिनेश्वर की वाणी के ज्ञानम पारणाम परिणमें . 
सो. ओर ६ चारित्र सामायेक के दो भरः:--१ भावस आर २ द्रव्यप्त 

आलोक-रागद्धष त्याग निखिल, द्रव्येषु स्थाम मवलम्बय 
तत्वोप लाब्ध सुर बहुश, सामाये क॑ कायम ॥ 

अथ-राग द्वेष का त्याग कर सवे इंद्ध आनिष्ट पदार्थों मे समभाव 
रखे, आर आत्म तत्व के तरफ एकाग्रता निश्चऊलता यूक्त लक्ष णगावे 
सो माघ. सामायिक आर 


अछोक-सामाये काश्र तानां । समस्त सावद्य योग परि हरात्‌। 


भवात महा ठत मंषा | सुदयाप॑ चारत्र माहस्य ॥ 
अथै--साबवद्य योग्यक्री प्रत्रती का त्याग करता सो द्रब सामायिक 
इस के दो भद्‌:-- * सवेबती सामायिक सो मह।ब्त धारी साधुजी 
की और. ९ देशबती सामायेद्ष सो अनुत्रत धारी आवंको की क्योंकि 
वो मोहोद्य से संपुण आराधन कर सक्ते नहीं हैं 
यह सासायक्र पाच चास्त्रा सका पाहला चारत्र है, आर चारह 


ब्तों से का नवमावृत है ओर छः आवश्यक मे का पहिला आवद्यकह 
पेटतेक कक पेट पके देड भें पे केक के ये 2० थे देक 4 तेन्देक पेट पेल्नेट दे थी पेड से मे दे नेम पे 


5 


3 


| 


4266 24 0०४2४०:४२न८५०६//२५०४/१२०४ कक कह कक 


है 


आय मम 
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७४. अ##' फिर काथत्सग में चितबने दोषों का विचारने इछासी ठासा कहे, 


३० पीठ इशवा-- रच्छानम ठामाका 


(23 
» हव्छाम दाम काउसपग्ग हा स्‌ दवासअआ अइयारा कओं काइआ 0 
$बाइ ओ, साणसिओ, उस्खुत्तो, उमग्गो, अकप्पो, अकर्राणिजो, दुच्ल- फेर 
४ ओ, दविचातिओ, अगायारो, अणिच्छपयत्री, अलप्ण पांवरगों नाणतह ** 
५! दंसणे चरिसे, सुण सामाइए, तिन्ह गत्तीण, चउन्हं कसायण, प॑चन्हे, 
4 महाव्वयाण, छन्‍हं जावना कायाण, सतन्ह पण्ड सणाण, अठन्द्द प 70 
४० साथाण, नवणह बस्चचर गात्तण, दशावह समण घधम्पर जखानडय +६ 
जल विरा।हेय॑ तस्स मेच्छामी दुक्कड. ॥ 
|: भावार्थ-काया एकरथान कर जो दोष विचार ने हैं उसे संक्षेप 
९ में चितवता हुं-वो दोष मन बचने काया से लगते हैं. जिससे आठ 
प्रकार के विरुद्ध आचरण हाते ह:१ 'उसुत्तो” उतसूत्र सो श्री जिन # 
४ बचन से विरुद्ध भाषण. २  उमर्णों ? क्षयपशम भावके मार्गसे अ-* 
“टककर उदायेक भाव: रूप माग (|भथ्या कम ) में प्रवती ३ 'ञ 
& कप कप आचार सं परुद्ध प्रबृती. » ' अकराणज्जों ? नहीं कर ४ 
७ ने लायक कार्य करे. ( यों एकक से पाप की बृद्धि होती हैं. जेसे उ- ५ 
सतत उन्पाग और उन्मागसे अकर्पानिक आकार्य होवे. यह चार है 
/ कम तो बचन और कायाके योग में समाये. अब मन सम्बन्धी ) ५ 
५ दुज्जाओ ? आते रोद ध्यान की एकाग्रता: ६ “दुविवितिओं ! उ- के 
४ पसुकता चंचल [चित से अनथ दंडका चिंतवन करे. ७ अणाया 
>प है। अनाचार कहाँय, सा < आगणाच्छयवो ! इच्छने छायक नहीं 
(है, तो आचरण करना तो दूरही रहा ! आगे साधूका आचार सो ज्ञान 
७ शान, चाएंत्र, सुख समावी,तीन स॒प्ती, चार कपायसे निव्रती, पेचम 


कक उनदेविकी मी पदक के वेडी8 थे कक कपलेक के पप्ेज सह मे हे नेलक केक १० लेक #पल्‍्हे 2 28 
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(बृत, छः जीव कायको रक्षा, सात भय-आठ मद-से निबृती, नव ब/ 
५ होचारय गृप्ती, दशयति परम, इनकी खन्‍्डना विराधना हुई हे ते वो 











९० 

औ पर्षि दूर हवा ५3 
है 5» वराकत इच्छामी ठामी का पाठ श्रावक इसतरह कहत हैं:--- ६ 
ह; इच्छास ठाम काउरसग्ग, जो से देवासओं अइयाराकओं 
७ 


४ काइ ओ, वाइओ, माणसिओ, उस्सुत्तो, उम्सगों, अकप्पो, अकराणि# 
४? ज्यों, दऊाओ, द्विचितिओ, अणायारो, आणिच्छियवों, असावग पा / 
» बगो, नाणे तह देसणे, चरिता चरिते, सुए सामाइए, तिन्हं गुत्तिणं॥ 
5 चउन्ह कषायाणं, पंचन्हं मणुव्ववाण, तिन्हं गुणवयाण, चउन्हूं सि “ 
३९ रूखावयाण, बारस विहस्स सावग धम्म स्स, ज खौड़य, ज॑ विराहिय,*# 
४१ तस्सामेच्छा।म दुक्कड ' ! 
(४. भावाय-उपर लिखे प्रमाणे ही जाणना, विशेष इतनाही है किक 
४ श्रावक कुछ वृती ओर कुछ अवृती होते हैँ इसलिये “ चरित्त चरित २ 
» कहा तथा पांच अणु (छोट) वृत, तीन गणबृत, और चार शिक्षवृतकी / 
४ खन्‍्डना व्राचना हुई हा ता वा पाप दूर हवा एसा कह 
९१. छू फिरस्थिर चित से अलग २ अतिचारें का चितवन करने ४ 
९१ कायत्सग कर इस लव ३ तासरा 'तसुत्तरा का पाठ पूरा कह कायत्मग कर 
४५. पक कायुत्सग में साधू जा ज्ञानके १०, ओर सम्यकक्‍्त के ५ अति* 
चार, पांच महातत का २५ सावना, ५ सामत। ३ अपाते, यह ११ थी 
एित्र के सूछ गुण, १५ पाप, आर १० वा इच्छामा ठामा का पाठ ज- £ 
5 विराहिये तक कह और १ नवकार कहकर 'फर काझूत्सग पार. | 
६ ज्छ और आवक १४ ज्ञनक, ५ सम्यक्व के, ७५ वतके, ५सल / 
९० पषणाकू, १८ पाप, इच्छामा दागा जे वरहाय तके, और ९ नवकार कहकर / 


5 काउसग्ग परे (इन सबका वरणन चोथे आवश्यकर्में किया जायगा ) ६ 
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पा #उ3छपरमात्स साथ दशक, #&२ [ २७१ 5 
! यह पहिला आवश्यक हुवा | 
५... हक' निर्विल्ल ध्यान की समाही हु इस लिये चडबीस जिनकी (? 
४ इ्त॒ती करें सा- के 
दो 
ह 6६ ि स्‌् थ के 2 
; हिताय आवशक- चउवा सत्य. ८ 2: 
है 
| 8_७- हम दूसरे आवश्यक में चोथा “ लोगस्स ” का पाठ नमन (£ 
# यु-क्त बोलना, पाठ ओर अथ पहिले चौथ पाठ में कहेमुजब जानना, . है 
४! आंगे सब्र वृतो का अछग २ चिन्तवन करना है इंसलिये 
5 गुरुकी आज्ञा लेने वंदन करे सो:--- ( 
न . श 
४५ ै ४८ न्‍| १2 70 
5) तृताय आश्यक- वंदना ह 
्े | [ १ प्र 
प्‌ ११ पा5-शझयारवा- खमांसमणा का का 
५ इच्छामि खमासमणों वंदिओ जावणिजाए निसीहियाए, अणु £ 
>> 2 74. 


» जञाणह, मे मिउग्गहं, निसीही, अहो, कांयं, काय-संफास, खमणिज्ञों हैँ; 
# भें किलामो, अप्पाके् ताणे, बह-सुभण, भ, [दिवसो वड़केता, जत्ता हैं 
भे, जवोणंज च, भे, खामेसि खमासमणो, देवसियं वइ कम्म॑ आवसि 
याए पढ़ेकम्ताम खमा समणाणं, देवालेयाए, आसायणाए, तिती # 
2) सन्नयराए, जकाच मेच्छाए, मण दुकडाए, वय दुकडाए, काय, 
दुकडाए, कोहाए, साणाए, मायाए, लोहाए , सब्व कालियाए, स- के 
व्व मेच्छी वयाराएं, सव्व धम्माइ क्रमणाएं आसायणाए, जो में 2 
४ देवसि ओ अइयारोक आओ तस्स खमा समणो, पड़ि क्षमामि, निदामि # 
९६ गारिहासि, अप्पाणं वो सिरामि ॥ (९ 


९१. ज# भावाय ओरविधी-आवश्यक करती वक्त पुरुष (साधू श्रावक ) 
के हैक पेज नी नेम द्रेज मे: वतन पक 2 क पक पस्च कथा की 2 आर ले १ 35 मे सक्ककत्डसत्ड हु 


। 


बट 
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के आसन से साडी तीन हाथ दूर रहे, फिर घलुबाकार अपने शरीर॥ 
को नमाकर, हाथकी अजडीमें रजुहरण रख कर कहे ' खा समणों' : 
अहो क्षमा समण 'जावाणिजाए' जिससे काल क्षेप होवे ऐसी शक्ति?! 
४ सहित “ निसीही आए , पापसे निवृती रूप इच्छा है, जिस की ऐसे ५ 
#शरर कर के आपको 'वांदउ वंदना करने.  इच्छाम में चहाता; 
५६ है, इसालेये  मिउर्गह ' मयादे (३॥ हाथके ) क्षेत्र में प्रवेश कर/ 
४ ने की में मेरे को ' अणुजाणह ” अब॒ज्ञा दिजीये. ( फिर जगह ए- 
४/ जकर कहें )' निसिही ' शुरू बेदुन विन अन्य कामका निषेध है, यो 

> कहता हुवा सरू सन्मुख प्रवेश करे. शरू पास आवे ओर रजहरण: 
५ गुरू चरण के पास रख कर, उत्कट आसन अथीत गाय दुहने के आ-* 
/सन से बेठकर- दोनो हाथ जोड साथलों के बिच अधर रख कर यह £ 
४ जी. के चरण को दशही अंगुली लगा कर “अ * अक्षर कहें, फिर 
५ देश ही अगली अपने शिरको लगाकर ' हों” अक्षर कहे, इन दोनों? 
७ अक्षरों का एक अवृतन कहा जाता है. ऐसे तरह ' का-य * इन दोनों ॥ 
अक्षरों से दूसरा ओर  कानय ' इन दोनों अक्षरों से तीसग आवतन & 
करे. फिर ' सेपास ” कहता हुवा अपने मस्तक कर ग्ररू चरण का 

[स्पर्य करे. फिर कहे ' किलामो ' आपके चरण का स्पर्श्य करते मेरी / 
“< आग्मा से आप की आत्माकी किसी प्रकारकी किलामना ( पडा) 
5 हुई होवे तो “भें ' अहो भगवंत 'खप्नणिज्जों' माफ़ की जीये. " व 

९ हसुभेण ' बहोत शुभ श्षेम कुशल से भें! आपका “देवसा दिन 

3 वहकता * व्यतिक्रेत होवी. अहो धज्य ! आप के शरीर “ अपकिंल & 
ताण 'अत्य किलामणा वाला-सुकुमाल है. ( इस तरह शरीर की सुख: 


»साता पछकद फिर नियम आदि की पूछे) अहो प्ृज्य! “जत्ता 'तप 0 
2463 #%' हे बस देक व सचेत पी वा पतदेक मे नेरिदिक नी नेक टच: दक कग वेट टच देक में: थी ये बन मे 


क्फद 2 


के बें० 0५762 १६8 शोक 90422 


26845 (63328 20305 27 क टेड ये ।। (जज सजग वे के सिने 8 डर थे है तर भेह है सटे 45 
४ २] “डक परमात्म साग दशक. हक ("७३ / 
/ सेयम रुप यात्रा ७ 'भे” आपके अव्यावाध है, ' जवाणैज्ज ' शंद्ध % 
/ यों की जीत पीडित नहोना ऐसा यज्ञ $ निराबाब है; “ च ' ओर % 
'भे ' आपके. इन जत्ता मे, जवणि जचने, शब्दसे तीन आवंतकेर-/& 
/हाथ जोड़े दर्शों अगछी गुरू जी के चरण को लगाता 'ज अक्षर है 
) मंद स्वर से कहे. हाथ पीछा उठाता ता अक्षर मध्य खबर से कहे * 
| हाथ मस्तक को लगाता “थे अक्षर उच्च स्वरसे कहे. ऐसी हो तरह (: 
ज-प-णी इन तीनो अक्षेरों से दूसरा. ओर ज-चं-भे- इन तीनों & 
अक्षरों से तीसरा आवृतन करें. फिर दोनों हाथ ओर मस्तक गुरू- 
| के चरणकी तरफ नमाकर कहे, आपका ' खमासमणा ' अहो क्षेम्ा स (: 
*मण * देवसिय ' दिनमें, ' वइकम * व्यतिक्रम--आवश्य किय कर £ 
5 पी में विराधना रूप मेश अपराध “खामोम ? क्षमाता हूं. | माफी € 
७ चहाता हु. इतना कह बाद रजूहरण से जगह पूजता हद (जो १॥॥ 
है थकी करीथी उस ) के बाहिर पीछा निकलने को फिरता हुवा कहे 2 
५ आवसियाए ! आवश्य किये करने योग्य करणी करते जो अतिचार # 
»लगा हो इतना कह दोनो हाथ जोग मुद्रा से और दोना पग जि-+ 
“न मुद्रा से स्थापन कर कहे  पढ़िकमामी में निवृतता हूं. ' खमा£ 
मं के पेसात्साआ। क लय तप सयम्त रूप यात्र, आर हानद्र दमन रूप 0 


९ यज्ञ भगवंत ने फरमाया है! ऐसे सदूवोधक के उपदेश को उछघन कर 


# ढोंग में नहीं फसभा चाहिये. ु 
ए ४ निथक वातोंमें जो साधु श्रावक्ष अछुल्थ समय गमाते हैं. उनको 
5] 

कु विचारना चाहिये कि वेदना करते भी गुरू के ज्ञान से व्याघात होती 
र) 

७ है. उसकी भी क्षमाजाची, तो निथक बातों में ज्ञानादि की अन्तराय देने 
मु 4 दोनों हाथ जोड रखे सो जोग मुद्रा, ओर ३ पग की एड में ६ 
४! अगुल और अंशुष्ठम चार अग्॒ल्का नंतर रखकर खडा रहे सो ।जनझु 
22203 2:0522 93:02: 32: 250२ 5 25:50 2 उस 
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४ समणों | क्षमावत श्रंमण की  देवासियाएं दिनभ जो हृह  आसा ५ 
४० यणाए आशातना; सो कितनी अच्छादना!? तो के [ततासन्नयराए 

९तेतीस अशातना में की कोह भी की हो 'ज॑।कात्र मिच्छाए 'जो 3 
2 कोइ खाद अवलम्बन लेकर पिथ्या भाव वस्ताएं हाथ, गण इक्कडाय ४ 
४“पम्न के दुष्कृत्य ' वय हुक्कहाय / बचने के हुष्कृय ' काय दुक्कशा 
»काय के दुष्कृय. ' कोहाए जाव लछाहाए! कोप मान माया टोन के £ 
अवश हो, 'सव कांलिया ' अतीत अनागत वतेबान काल में ' सव/ 
७ मिच्छोवराए ' सब कूडह कृपट आदि मिथ्या क्विया कर किसी भी त* 
2 रह से सब्ब धम्माइ कमणाए? सब धर्म सम्बन्धी जो करणी उसका | 
*# उलुघन करने से कोइ; ' आसायणाए ' अशातना की हो, जो में 
४जो मेरे जीव से कूछ देवास ओ' दिनगे 'अइयारक ओ' आतिचार-£ 
/, दोष जो कअ! जो किया हो, तस्सा' उस पाप को खा समणा' जहाँ ह 
५ क्षमा अवण? आपके पास प्रतिक्रमता-पीछा हट्ताह, निंदा करता हूं, % 
ग्रहण करता हूं, आर भी मेरी आत्मा से अच्छादना रूप पाप वोसीर ॥ 


दूर करता हे 
हर &# यह वरोक्त खम्मासमना के पाठकी विधा कहा, ऐसी ही तरह 


७ सरशी वक्त मा करना, विशेष इतनाही की आवासियाए पडिकमाि ॥ 
(यह पाठ नहीं कहना, क्याके इसस पाछा नहीं फिरना हैं, सब खसा समणा 
« का पाठ वही बठ पृण करना चाहिये, ७ आर फिर चौथे आवशय की अज्ञ। 


अन्दे-ड५ मई क्ड्यः 





# इस तीसरे आवश्यक को 'उत्कूछ वेदला कहते हैं, इस में ६५ 

आवश्यक उत्कृष्ठ काय हांते हैं, दोनों खा समणा के अवल दो वक्त 
नसन किया सो दो आवश्यक, आ हो, का ये, क-य,. यह ३, ओर जत्ता 
मे, ज-चणी, ज-च से, यह तीन, यों ९, दोनों खमा सझणा के १२, ओर 
४ वक्त गूरू चरण का स्पद्टये, दो वत्त अवबग्रह में प्रवेश, एक दत्त अव- 
ग्रह बाहिर निकलना, तीन जह्ती का एक, और यथा जात का; यों २५ 
आवश्यक होते हें 
20222 7077“: 2 22 अर सर 
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(७ 
नया 


पं, प बल, ट /स्ट 
882 :984 74% के कई ४2; क्‍ 
अलनेलले आप नल दे के अलदेत 


बे 


शक पक 


९ १२) 639८परसात्स साग दर्शक. छृ६#४ [२७६ ४& 
९ ग्रहण कर स्वस्थान आना चाहाय॑ £ 
१! 8७ यह तीनोंही आवश्यक प्रतिक्मण की विधी रुप जानना 
चौथा आवश्यक प्रति ऋण.” ४ 
2 प्रतिपीछा, ऋषण-हटना- अथीत्‌ मिथ्याख, अब्त, प्रमाद, 
_कषाय, और अशुभ योग, इन से पीछा हठइने छोड कर ज्ञान, दशन, ६ . 
'चारित्र, तप; और वीर्य, ( शुभ कर्तव्य में प्राकमम ) इन में मन बचन £ 
४काया के जोग को जोडना, उसे प्रति क्रण कह्य जाता है रे 
४ १२पाठ बारहवा-  आगमे विविहे ” का. $ 

€ है 


५ कर एा। 


॥ल# उन कक कक 
/+ 


आगमन [तावह पण्णत तजहा-छुत्तागम, अत्थागमस, - तदु भयाग ९ 
बिक 


; ऐसे श्री ज्ञान के विषय जो कोइ आततिचार छगा होतो आलो उं; £ 
वाइड्ध, वच्चामालेयं, हई/णख्खरं, अश्वस्खरं, पयहीणें वीणयहीणं, 

'गहीणं, घोसहीणं, सुठुादिन्नं, दुह्ू पडि चिछय॑, अकाल कओ सज्झा- ९ 
ओ, काछून कओ सज्ञाओ, आसज्ज्ञाय सज्ञाय, सज्ञाय नसज्ञा- ऐ; 
७यं, भणते, गुणत, चिन्तवत, विचारते, ज्ञान और ज्ञान वनन्‍्त की ९) 
। (शातना करी होवे तो तरल मिच्छासि दुककई ॥ ७ ॥ 5 


/ , भावायतीयकर कथित्त, और गणधरों से मा कर दशपूर्व /: 
" #थारी तक के रचे हुवे को आगम कहते हैं-ऐसे आगम के मूल पाठ 
. €अर्थ ओर दोनों के १४ अति चार दलनाः१ पहिले का पीछे और ४ 
, पीछे का पहिले पढ्हो, २ बिच ९ में छोडदिया, सकी अक्षर कहै, 5 
४९६ + ज्यादा अक्षर कहे, ५ कमी पद कहे, ६ विनय रहित कहा, ७४६ 

५जाग की चपलता रखी, < पुरा शब्द नहीं बोला, ९ अवीनीत को ४ 


ज्ञान दिया. १० विनीत को ज्ञान नहीं दिया. १९ अकाल में सूत्र # 


फिल्फपलय हर आपके मा ने: कक पी पन्े> पर तर भा पेड लत 2२222: 70222: 35 “247 "रद 
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पणो  क्षमांवत अ्मण का  देवासयाए  दिनभ जो हुई आसा' 
% यणाण आशातना; सा कितनी अच्छादनाः तो के [ततासन्नयराए 

९ तेतीस अशातना में का कोइ भी का ही 'जकात्र म्रच्छाए जो' 
2 कोइ खाद अवरूम्बन लेकर मिथ्या भाव वस्ताए हावें, मण इक़डाय 
“मन के दुष्कृय ' वय दुकडहाय / बचन के दुष्कृय ' काय हुकहाय ! 
४ काय के दुष्कृय, ' कोहाए जाव छाहाए! कोघ मान माया छान के 
अवबश हो, 'सव काछेया ' अतीत अनागत वतमान काल में सब, 
७ मिच्छोवराए ' सब छूट कृपट आदि मिथ्या किया कर किसी भी त' 
2 रह से सब्व घामाइ कप्णाएं! सर्व बसे सम्बन्धी जो करणी उसका 
* उछ़ुघन करने से काइ; ' आसायणाए ' अशातना की हो, जो मं 
४जो मेरे जीव से कूछ दवासे ओ! दिनमे 'अहयारक ओ' आतचार- 
४, दीष जो कअ' जो किश हो, तस्सा' उस पाप को खम्ता समणा अहाँ: 
४ पा श्रवण! आपके पास प्रतिक्रता-पीछा हट्ताह, ।नदा करता हू, 

< ग्रहण करता हूं, ओर भी मेरी आत्मा से अच्छादना रूप पाप वोसीस 
४ता-दूर करता 


का 42222 4584 


हज >> यह वर्रोक्त खमासमना के पाठकी विधी कहा, ऐसी ही तरह दू. 
१! 


2 सरी वक्त भा करना, विशेष इतनाही की ' आवश्तियाए पढ़िक्षम्रामि | 
२! यह पाठ नहीं कहना, क्योकि इसमे पीछा नहीं फिरना हे, सबे खमा समणा 
*£ का पाठ वहीं बेठे पूण करना चाहिये, ७ ओर फिर चोथे आवशय की अज्ञ 





हैः इस तीसरे आवश्यक को 'उत्कूछ वेदना कहते हैं, इस में २९ 
आवश्यक जत्कूष्ठ काये होते हैं, दोनों खभा सम्तणा ल दो वक्त 
नसन किया सो दो आवश्यक, आ हो. का ये, कय, यह ३, ओर जत्ता 
मे, ज-वणी, ज-च मे, यह तीन, यों ६, दोनों खा सझणा के १९, ओर 
४ चक्त गुरु चरण का स्पद्य, दो वत्त अवग्रह में प्रवेश, एक दत्त अव- ' 
ग्रह बाडिर विकलना, दीन शाही का एक, और यथा जात का; थों ९९ ' 

४ आवश्यक होते हैं 
2 प  आ आ 2 222 222260 02 00 32227 2200 220 अर 22027 2.2 


६३5 कट ग् 


/./ ॥ 
23232. 


किम 2222 डे: लदाआलतीसललीकलली व 5६ हे 


न 
शा“ नम 772 
| प्रहण करें ख्स्थान आला ये है 


७ये, सणतें गुणत्‌; खिन्तवत, बेचारले, शीने और ज्ञान वनन्‍्त की 
/ शातंना करी होते तो तठ्ख्ल फिच्छास दुक्कड || ह रू 
- झआ5 हर 

2 भ्वाथ तीर्थंकर कर्थित्त, और गणवर से गा कर दशपूव ९ 


७ 


बाश तक के रच है। को आग कहे हूँऐसे आगम के ४ प्‌छ ४: 
"आधे ओर दान के १४ अति चर शढना+९ पहिंले को. पीछे ओर (९ 


:पैछि का पहंउ पढाहों, * विंव * पे छोउदिया, इकमी अक्षर कहे, 


रे ५ ज्यादा अक्षर कहे; ४ 7 द्‌ कहे, ६ विनय रहित कहा, ७ है 
। २ जेए देंगे चपलता सती, ८ श्ब्ढ नहीं वीछा, 5 अवीनीत को (१: 
. अज्ञान दियो। ६7 विनात को ज्ञान नें दिया. *६ अकाल में हुए ् 


लि 4 «०१» 3०, दा, सप्ह््फ «९० «० कि 
कैच ८ ह्स्क भ्रेन्द्ेल पे दल 22: क्् कपल दिक मी दिल के मे गेट ट्े वे ४३३) 0 श्य्‌ ध! 
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( | &2% आवश्यक प्रतिऋनण ५ [११ / 
४ पढा, ११ काल की वक्त नहीं पढा. १३ असशझाइ में खूज पढा, ओर 
; १४सझाय की वक्त सत्र नहीं पढा. यह ज्ञानाचार के १४ औतचार छो 
६ हो सो पाप दूर होवो. ; 
पर हे हे गा कु है ] 
५. १३ पाठ तेरवा-  दसजसम्यक्त का. £ 
८ द ; €ः विवि € ल्‌ ह 
.. दंसण समाकित, परमत्थ संथवों वा; सुदिठ परमत्थ सेवणा४ 


५५ वावि, वावर्ण कुदंसण वजणाय, एुह सम्मत्त सदृहणाए ॥ ७ ॥एह६ 
हे सम्मतस्स पंच अइयारा पयाला जाणियव्वा न समायरियवा तंजह ते/ 
३ आहछो उं:-संका, कंखा, वितिगिच्छा, पर पासंडी परसंसा, पर पासडी/! 
ह सथवो, एवं पच आतंचार मे का कोट भी आतिचार छगा हो तो त 

७ सस सिच्छाम दुक्कड॑ ॥ ० ॥ । हे 


भावाथ---जड़ चेतन्य पदार्थ को अलग २ देखना सो दशन , 
७ ओर उन पदार्थों की सम प्रमाण ( राग द्वेष की स्पशना रहित ) 
2 रखना सो सम्यक्ल. ऐसे दशानाचारी जीव, जीवादि ९ पदाथे के # 
*जान कारों की संगत सेवा कर उन पदाथों का जान होवे, भिथ्या: 
लियों का ओर संम्यक्खका वश्नन किया हो उनकी संगत नहीं करें? 

सम्यक्त के पाँच आतिचार दे सोः-१ जिन बचन (शासत्र)? 
में बेम छाया, ९ पर मत को वांच्छा करी, ३ धर्म करणी के फल में ४ 
संशय लाया ४-५ पाखान्हेयों की महिमा ओर संगत करी हो सो पाप १ 
दू 


“जे 


ने पे2 8 पे मे पे 


पल 


ञ्ई 


न । ठ 


होवो. / 


#. &# यहां तक ज्ञानाचार और दशनाचार तो साध और श्रावक उपर / 
कहे मुजब बोलते हैं, आगे चारित्र आचार में साध चारित्रि हैं, और श्रावक 


९! चरीता चरीती हैं इसालेये अछग २ कहते हैं. 2) 
महल 30232 लत क मेल या बक या दस मे ले काना ७ याद छा तधवा८ 5 ७ ०५०७ ७7 वा ७ अं: 5 


हक नव 


22८ 7] ८ 
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कम ५ पं नयन पिन न पपतन फिननसटनसन नमन नतन स्तन नकद“: मितचत 
28 


/ / साध्ष के-पंच महावृत ओर २५ मावना ” 
१४ पाठ चउदावा-- अंहिंशा महावृत” का 


पढ़म भंते महव्वय सव्व पाणाइ वाय॑ पछाकखामी, से सूहुम 5६ 
५ वा, बायरेवा, तसंबा, थावरवा जाव जीवाय तिविहं तिविहेण नेवसय ७ 
९! पाणाइ वाय॑ करेज्जा, नेवन्नेहिं पाणाइ वाय॑ कारावेज्जा, पाणाह वायते-/ 
*वि अन्न न समणु जाणिज्जा, मणेण, वायाए, कायणं, तस्स भेते प / 
* डिक्रमामि, निंदामि, गारहा।मे, अप्पाणे वोसिरामी ॥ ७ ॥ कु 
# तास्सिमा ओ पंच भावणाओं भवंतिः-इरिया सपम्रिए, मणंपारि जाणाइ (& 
ऐ। वतिपरिजाणाइ, आयाण भंड णिक्खवणा समिए, आलोइए पाण भो # 
% इ. पाहैले महाइत में जो कोइ पाप दोष लगा हो तो तस्स मिच्छा० :) 

भावाधथ--पाहल महादईृत मे सवथा अकार सुक्ष्म बादर अस 
स्थावर जीवों का बंध करने का जाव जीव तक ज़िविध २ ( घात॑ # 
+ करे नहीं, करावे नहीं अच्छा जाने नहीं; मन बचन काया से ) पहिले # 
९ महावृत की पांच भावाना (विचार ) १ श्यासमिती ( सदा नीजी द्र॒ष्टी & 
*युक्त वरते,) २ पापमें मन नहीं प्रदृतावे, ३ पापकारी बचन नहीं बोले £ 


& 0 भेंड उपकरण यत्ना स रत, आर ५ आहार आदक देखकर वापर (९ 
(इस म दाप छगा हा ता पाप दूर हावा | 


3५ पाठ पन्धरवा आमृषा महावृत ' का 


दोचच भते महाववय सव्व मुसावाय पचदखाती से कोहावा, लो /ै 
हावा, सयावा, हासावा, जावर्जीवाए तिविह (तिवीहेणं, णेव सयमुस ४ 


भासेज्जा, नेवन्नेहि मुर्स भासावेज्जा,. सुस्त भावतेवि अन्न न समण 
शस्ट कल कल्ट लेक सेफ पक प पालक या तक मी पक्का पता क आ० रस 2 लड़ सं श्रट्लेड 4 &8 28 ६9६ 
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25024 ६ 


अक्डेतः 


दर 


नल श्र 


ने ८ 


मिल 2 22224 
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जाणेजा -म०, वा०, का०, त०, नि०, गि०, अप्पाणें बोसिरामि ॥७॥॥ 
२ तसर्सिमाओ पंच भावाणाओं भववतिः--अण॒वह भासी, काहपरि जा-५ 
७ णाइ, लोंह पंरि जाणाइ, भये पेरिजाणाइ हाल पारि जाणाइड दू- मा ० मि० ; 


भावाथ--हूसरे महावृत थारी स्वथा प्रकारे कोष, लोभ, भय, / 


र होती आदिके वशहों झूट बोले नहीं, जावजीव त्रिविधी. २९ 


& 


इस की पांच भावना १ विचार कर बोले २-५ ह्गध लोभ हांसी; 


ओर भयके वश होवे नहीं. दूसरे महावृतमें पाप लगा हे। तो दूर होवो- 


पाठ शोालहवा- दत दान महाद्वत का! ! 
तश्च॑ महुज्वय 'सठ्ब आदेणणा दाण पचावखासे, से गामवा, नह 


किक [4] 


ग्रेवा, अरण्णे वा, अप्पवा, बहुवा, अणुवा, थुलंवा, चित्तमंतंवा अचि / 
मंदंवा,जाव० लिवि० णेव सय आदिणणं गिण्हेजा, णेव णेहि अदि( 
एण शिण्हावेज्जा, अदिणणे. गिण्टतोबे अन्न॑ न समझु जाणेज्ञा म०४) 
४ ब[० का० तस० प० नि० गि० अप्पा ॥ ७॥ ताईसभाओं पंच भावना ४ 
आज वह मिउग्गहजाती अणुणण वबियपाण भायण भ्ोता, (जग्गथण 

2/ उग्महंति उर्गीहतसि, णिग्गंथेण उर्गंहासे उम्णाहियोलि आभिवखण (] 
अणुवीइ मिलाग्गहंजाती, तोॉसरा० पाप० तस्सामे ॥ ३ ॥ है 
भावाथ--तासर महावृत धारा सवथा प्रकार ग्रासम, नगर में, 
£ ओर जगह में. थोड़ी, बहुत छोठी, बढ़ी, सजीय, निर्जीव वस्तु की? 
% चोरी करे नहीं त्रिवीध अवीध. इस की पाँच भावना--१ निर्दोष३ 
४स्‍स्थानक्‌ मालक की आज्वञास भागवे, ३२ गुरू आद बढ़े साथू का/ 
आज्ञा विन आहार आदिक नहीं भोगवे, ३ नित्य काल क्षेत्र की म-0 
#याोदा बांध द्रव्य भागवत की आज्ञा ले ४ शिष्य व्र आद आज्ञा ह 
७ से ग्रहण करे. ओर ५ णक स्थान रहने वाले साधू आपस में आता: 


४४७ वस्तु वापरे. तीसरे महावृत में पाप लगा होता दूर होवो. . . / 
8 दे 5 2 8 2 2 22220 320 0 22 
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3७ पाठ सतरहवा ब्रह्मचय मसहात्नत. का 
चउत्थं भत्त महव्वयं सब्व॑ मेहुण पच्चंखूखा|मे, से दिववा, मा ५ 
| णुसंवा, तिरिक्ख जोणियवा, जावजीवाय तिविहंतिविहेण णेव सर्य मे 
हुण सेविजा णवन्नेहिं भेहुणे सेवाविजा, मेहुण सेवतेवि अन्न न सस- 2: 
४णू जानेजा स० वा० का० तस० प० नि० गि० आप्पाणं वोसिरामि, # 
४/॥ #& ॥ तस्सिमाओ पंच भावणा;--णो णिग्गथे अभिकखणं २६३ रे 
5 त्थिणं कह कहितए, णो णिग्गंथे इत्यिण मणोहराई इंदियाईं आलो के 
* यमाणे णिज्झाएमाणे, णो णिरगंथे इत्यिंण पुव्वरयाय्र पुड्व किलीयाई (९ 
* सुमरितण, णातिमत्त पाण भोयण भोइ, णोणिग्गंथे इाथि पशु प- 8 
( हग संसत्ताई सयणा सणाईं सेवित्तए चोथा पापं० तस्स० ॥ ४॥ ४ 

& भावाय-चोथे महावृत थारी सवेथा प्रकोरे देवांगना मनुष्यणी ओर 

#तियचणी से मेथुन सेव नहीं जावजीव तंक त्रिविध २ निवृते. इस की 
४५ भावनाः- १ स्री की वास्वार कथा करे नहीं. २ क्री के अगोपांग 
४ निरखे नहीं. ३ ज्री सम्बन्धी पूषे कृत फ्रिह को याद कंरे नहीं, ४ का € 
मातजक अहार कर नहां, आर ५ स्रा पशु नएुसक जिस मकान मे 6 
हते होगे वहां रहे नहां. चोथे महावृत में दोष लगा हो सी दूर होवो 
ए#' इस वृतमे स्त्री के स्थान साध्वीको पुरुषका नाम लेना चाहीये. ५६ 


9८-पोठ अठाग्हवा--निष्परिग्रह महावृत' का / 
पंचम भेत- महव्वय मठ परिर्गह पद्चक्खामी, ले अप्पवा, व- है 

हुवा, अणुवा, थुलुंवा, चितमतेवा, आचितसंतवा, जाव जीवाय तोवबह 
तिविहेण, णवस॒य परिर्गह गिण्हज्जा, णेवन्नेहि परिग्गहं गिएहा वे-5 
जा, परिग्गह गिए्हतेवि अन्न न समणु जाणेज्जा म० बा> का० त० ४ 


८० लनि० गि० अप्प० ॥ ७ ॥ तस्सिसाओ पंच भावणाओंः--मणण् 
अति स् पलक कि म्ज नेलप से उस नेट पेसस्क लत पटेड ये उस 25 म्न्केरट डक 292 24 
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मणूष्णे सदेसु राग दोष परिवज्ञाएं, मणुण्ण मणृण्णे रूंवेसु राग द्वेष” 
रेवज्जए मणुण्णं मंणूण्णे गंधसूरा० मणण्णा मणुण्णे रसे सुरा०्म; 
ण॒ुपणा मणुण्णे फांससु राग दोष परिवज्जए पँच० पाप तस्स ॥५॥६ 
भावाथ--पचम्‌ महाव्रत थारा सवधा अकार थाडा, बहुत, छांग : 

बढ़ा, सजाव, निजीव परिग्रहा जावजाब तक त्राविध २ वज. इस महा * 
९४पृत का पांच भाव १-५ अच्छे शब्द-रूप गष-रस और स्परंये पर/ 
४ राग करे नहों, तेसे खराब पर द्वेष करे नहा पांच? पा* दूर होवी ! 
[५ 


१९ पाठ उन्नासवा- रात्रीा अहार नवृर्ती वृत ० 


गाल, 


है 


.. छठट्टे भेते वए सब्बं॑ राइ भोयणाओ पत्चक्खाम, से असणवा,/ 
पाणवा, खाइसंवा, साइसंवा, जाबजीवाए तिविहं तिविहेण णेव सयं+ 
राइ भुजिज्जा, णेवन्नोहि राह सुजाविजा, राइ सुजतेवि अन्न न स-॥ 
ण॑ जाणेजा मणेणं, वायांए, कायण त० प० नि० गि०अ० जलदी २३ 
अहार ग्रहण किया, ।दिन अस्त होते २ भोगवा, मयाद उल्घी हो 
छट्दा रात्री भोजन निवृती ब्रतमें दोष लगाहो तो तस्स ० ६ ॥ 


भावाथ--छग्म समज में आवे जेसा है. 
.. “पांच समिती , तीन ग॒प्ठी ” 
. ##' इन पाँच समिता तीन गुप्ती- का इस वक्त अथही कहने का 
रिवाज है इसलिये यहां अर्थही लिखा जाता है. 
पाठ वीसावा-- धरा समिती का ' 
पाहिली इया समितीका आहम्बन ज्ञान चारित्र, काल दिनका, ( 


(मांगे रसस्‍्ता छोड नहीं चढूना, ओर जतना से--द्रव्यले नीच देख 4 
- अदरक दे दे वे दो वे के दक 4 कंल्क पेन्तेप्क 2 4.७: क9 ४०३ ६2: वजह वेद मी ने पेड *े 


“जज (७ « 


पट 
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/च्छ “झा 


हर कं आए 7 १४7 


ये 
न 0 8242 
(६४ _!१ ] &<% परमात्म सागे देशक. “उप (९८! (४ 
दे निनीोोोतीक्‍33क्‍3इक्‍न्‍इइ55 सनक क्वीन ननननद न "नी ससफससस ससउफसफफ फफफससफरउस सो 5 उउ़फ 2 ल्‍न्‍>_  _> इस न_चफचचचत्च्््त््+++__+++*+““___ _  _ _ ++“_ हैऐे 
2 चले, क्षत्रसे घूंसरा( ३॥ हाथ ) प्रमाण आगे देख कर चले, कालसे ९ 


।# दिन को द्रष्टीसे देख कर, ओर अप्रकाशिक जगहमें तथारात्रीका पूज & 
कर चले, भावसे शब्द रुप गंध रस स्पश्य, वाचान, पूछना, परियटना 

४ अणुप्पहा, आर घमंक-कथा यह १० काम रस्तेचछता नहीं करना, & 
# पहिली इयों सर्मीत मे दोष छूगा होतो सो० ॥ १ ॥ 


२१ पाठ इकबीसवा- भाषा सांसते ” का 


रह &ड 


हर रन 


दूसरी भाषा समिता-द्रव्यसे करकस, कठोर, छेदक, भेदक, 
गरीडा कर, हिशाकर, सावद्य, सिश्र, ऋबषकी, सानकी, मायाकी, लोभ 6 


#कमू, 


रे 
६ ।५ह 
है 
पर 
£/५] 
4: की, राग कर, देष कर, मुंह कथा, ओर वीकथा, यह सोलह प्रकार मे 
की भाषा बोले नहीं. क्षत्रस रस्ते चलता बोले नहीं. कालसे पहर ४ 
४ रात्री गये बाद जोरसे बोले नहीं, भावते उपयोग रखे, दूसरी भाषा० मर 
2 पाप ० तस्स० ॥ २॥ क्‍ [4 
रे [9 44 | ॥0० 0 है 
४ २२ पाठ वावासवा- एपषणा-सामेती ” का. 
रे तीसरी एषणा समिती-द्वच्यसे बेतालीस दोष टाल अहार लेवे. क्षेत्रसे १६ 
»दोकोस उपरांत अहार आदि भोगवे नहीं, कालले पहिले पहरे का? 
४ छाया चोथे पहर भोगवे नहीं. भावते पांच मांडले के दोष बर्जे, ती मं 
+ सरी ए. पाप० तस्स, । ३। रे 
४ 2; 
प हि 
४ ररे पाठ तेवासवा- आदान निशक्षपना सामेती ' का # 
फेक कः 
नः मर 


है थी आदान भेड़ सत निक्षपता समिती-द्रव्यसे सेंड उपकरण यत्ना 
से लेवे, यत्ना से रखे; क्षेत्रत अपनी नेश्राय की वस्तु ग्रहस्थ के घर 3 


(रख नहीं, कालमे दोनो वक्त( शुभू-इयाम ) पहिलेहणा करे, भावस 
& .> ४:३8 < २ब्व्टे पे दा सका फेतें: डक ४ कल 4 सका उटटार4सर च्ल्कसस्म्फ्आसस 


; ३५ ८ 


; 644 


रु 
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उपयोग सहित. चोथी आदान ० पाप ० तस्स ० ॥ ४ ॥ ््ि 


| 


२७ पाठ चोर्वासवा- “ परिठाव!णेया सामेती का 


पांचसी उच्चार पास वण जल खेल संघण पारिठावणिया समि- 
ती-द्रव्यंस छघुनीत, बहीनात, वमन, जल( पसीना )मेल, नाक का मेल 
खेकार, मत्यक शरीर, अनुपयोगी अहार ओर उपाधी वगेरा यत्ना से 


[0 


परिठवें, क्षेत्रस मालिक निषेध करे वहां परिठवे नहीं. कालस दिन 


2 


की देख कर, रातकों दिन में देखी हुई जगह में परिठवे, भावसे 


२ 


उपयोग सहित जाते अवश्यही ३, परिठाय पीछे बोसीरे ३, पीछे आते 


[0] 


सहा ३ कह, इयांव हो पांड कम, पांचसी पाॉरे० पाप तस०॥५॥ 


२५ पाठ पच्चासवा नग॒प्त। ” का 
पहिली मन ग॒प्ती सारंभ संमारभ आरंभ के कार्य में प्रद्त ते 
मन को गोप रखे, क्षेत्रस लोक प्रमाणे, कालसे जावजीव, भावसे उ 
पयोग युक्त पहेली: मन० पाप० तस्सल० ॥ १ ॥ 


२६ पाठ छब्बीसवा-- बचनगप्ती का 


दूसरा बचन डता द्ृग्यल सारभ साभारभ, आरभ स॒ बचन 


2 
223, 
तर 
पा 
? &7 
2. 
“+4 
तर 
» |] 
्ः 
तप 
0222 
श्र 
? 48 
श्र, 
4! 
कक 
” 
शव 
> 
स्‍्' 
52] 
ढष 
न हि 5 


3 ज्ञाव जीव तक, भावसे उपयोग साहेत. दसरी बच ० पाप 
९४४तस्स ० ॥.२ ॥॥ 


२७ पाठ सत्तावासवा- काया गुपष्ती का 


तीसरी काया अप्ती-उठते, बेठते, सूते, चलते, फिरते, पं* 


द्रथोर्क वपारस यत्ना वत रह, सारभ सभारभ आरभ सम काया प्रः 
35 कलम ने२ तल में मे दक वेण ने दे क या गेल द ने तक अनेक 4०१: 2 मान लड़ मे मे मे टेक नेम 


722 


नशा न नरक सर व ६45 के 2 ते (टेक मे तट ४ द 
हर है हा परमात्म भागे दर्शक पे हट [२८९ | 
४ नस म > ऑ 
|| तीवे नही, केत्रले की प्रमाण, कालले आते ज्ञीव तक; भले उप 
श्‌ [आप दे 
शयोग सहित, वास काया ० पाप ० दस ? (॥0३॥ ६ 
. +* थे १! 
6 आठावा 5 
$ ' २८ पाठ अठावीसवा  एथवी को 'का :; 
५. पहिली एथवता काय-खदान की मही, नदी के तटकी मदद, पा हू 
+ 
$ चण, ध्लार, सचेत रज से भरा हुवा शेर तथा चख, इनका संधटा- 


हैं करे नहीं. टूकडे करें नहीं, सटे अगुरी आदिले रेघा कह नहीं, ३ 


थे 


है : ्यादि भकोरे झवज्ञाब तक पृथंवी का के हंशा करे नहीं, करा हर 
८ नहीं. करते को अच्छा जाने नही, मन बचने काया से. पृथती की य औवकी £ 
3 विरना की होते तस्त मिच्छा० ॥ $ 7 ' 
] २९ पृ5 उन्नतीसमा आपकाय काः १ 

ह श्र 
है. दूसरी अपकाया-निवाण का; ठारका, हेसका, पूमंरका, गर्ड़का रे 
९बबादका, इत्यादि मे पाणी से शरीर बस और डपगरण भीजे 


कैद ७७ 

वे उसे छीवें नहं। पुछे नहीं, सशर्ल नहीं, झटके नहीं इत्यादि पर 2 
खेर $ 
५ कारे आवजीते तक अपका वेग हिंशा करें नहीं, करावे नहीं करते को $ 


१ 
2की हीय तोतस्ल॥%े . & 
फ पा न 
५ ३० पाठ वास - तेंउकाय कक 
हा तेसरी तेठ काय-का्क कोयले की, मिगणी के उल्बाडेको, ५ 


2 दीवाकी, ली हित) अरणी की, बिजली की, दे की, भट्टी की, आदर 
९ को सिलगात नह? बुजावे नहीं, ठेई भंदे नहीं, सेघद्दा भा करे नहें १! 


इत्यादि अकारे जी डीब तक तेठ कायकी हिश। आए करे नहीं, सदर ९ 
परकारे जे. >ववपे तप परेड डे नम एन गड। डबल न 


62% व टवेबटिवेक 2 केआउइएक 52३ 2कव2:कककउएवक 424 सके 54 5२६ 
: २८४] &32% आवद्यक प्रतिक्रमण ५ - [११ ॥ 


४१ के पास कराव नहां. करत का अच्छा ज्ञान नहीं सन वचन कया 9. 
#& कर तेउकाय जावाका वराधना का हाता तस्स० ॥ ३ ॥ 


३१ पाठ इकतीसवा- वाउकायका !? 

चोथी वायू काय-पंख से, चमरसे, पत्र से, पीछी से, हाथ से,) 
मुखसे, वर््र, से अपने शरीर पर, तथा अन्य पदाथ पर, जावजीव तक 
हवा करे नहीं, करावे, नहीं करते को भला जाने नहीं, मन, बचन, ४ 


श्ट 


ऋचा: 2५० ०: 2 


काया कर वायु काय जीवकी विराधना की होता तस्स० ॥ ४॥ १ 
३२ पाठ बतीसवा-“ वनस्पति कायका /) 
पांचमी वनग्पाते काय-बृक्ष, वेछ, खध, शाख, प्रतिशाख, पत्र, | 


ल, फूल, अकूर, बाज, द्रोब, इत्याद वनस्पात का जावजाब तक# 
छेदन भेदन संघटा करे नहीं, करावे नहीं, करताको भला जाने नहीं 
मन काया कर के, वनस्पति की विराधना की होतो तस्स ० ॥ ५॥ ! 


३३ पाठ तृतीसवा ' त्रस काय ' का 


छट्टी लस काय-नबेंद्रि, तेन्द्री, चोरिन्द्री, पंचेन्द्री' इन जीवों की है 
हाथ पांव आदि अंग उपांग से वद्धसे, पात्र से, रज्जुहरण से, गोछ 
से, दढ़ेसे, पाट पाटलासे, स्थानकसे, लछेत, देते,वापरत, किसी भी त्रस( 


९ 


जीव की जावजीव तक घात करे नहीं, करावे नहीं, करते को भला,# 


जाने नहीं, मन से, बचनसे, काया से, त्रस जीव की विराधना हुई 


के 


है 
शेर 
तो तस्स० ॥ ६ ॥ ४! 
६" यह १४ में पाठ से छगाकर ३३ म॑ पाठ चौथे आवश्यक * 
ह ह 

भर 

है 


40242 2 35 27 2 कि अब क 02:02 22: ::0::2 223 52 2 
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मु 


साधजी कहते हैं 


&9 ओर आगे श्रावकके कहने के १२ व्रत कहे जाते हैं 
हेड कने० लेक नर ने दे ते/ नेट दे ये के दे नेगपे टेक नेट न: के ने० मे वेज 4ू-+ ... सतलसेडट पेज? , ० मेंसमे तेज 


मै अंक के चोट) 


ह२24:82+%4:/3:#2व: % #२4:8 #सव:-३टव:_ कब: # कपः सकते ३9: २वके सर 


१२]... ब्डेे परमात्म सागे दहाके. छ/ड [२८५ ( 


श्रावक के 'बारह वृत--और अतिचार 
३४ पाठ चोतीसवा ' आदिशा हत का! 


पहिला अणुवृत थूछओ पाणाइ वायाओ वेरमण्ण, त्रस जीव ये 
द्रय तेंद्रिय चोरिद्विय पाचिद्विय, जानी प्रिच्छी. विन अपराधी, आ- 
टी, संकल्पी, सलेसी, हणवा निमिते हणवा का पतच्च॒क्खाण, जावजी- 9 
वाय दुविह 'तिविहेणे, न करेमि, न कारवेमि, सणसा वायसा, कायसा ॥ $ 
॥ ऐसे पहिले थूल प्रणातिपात विरमण वृत का पंच अइयारा प- ४ 
छा, जाणिवव्वा न समायरियव्वा, तंजहा ते आलाउं:-बंघे, वहे, छ- ह 
विछेए, अइभारे,, भत्त पाण वच्छेए, तस्स मिच्छाम दुकड ॥ १॥ हैँ 

भावाथ--पहिले छोटे वृतमें स्थुल-बंडे जीव बेंद्री तेंद्री, चोरिं- 
र पचेद्री इनको जान कर, पहचान कर, निर अपराधी को, कर £ 
मारने के विचार से मारने के याग हैं, जावजीव तक, घात ३ 
करू नहीं करावू नहीं ( यह दो जोग ) ओर मन बचन काया (यह क 
(तीन करन ) से. इस ब्रत के पांच अतिचार--१ कापापड जाय ऐसे / 
# बाँध, पाव लगे जाय एंसे मारे, अगापांग छेद भद, शक्ति उप्रान्त ६ 
४ बजन दवे. ओर अहार पाणी की अतराय देवे. यह ५ पाप लगे हो ££ 
४तेा दूर हावी. ॥ १ ॥ 


* २० पाठ पंतासवा-- भमृष अणुब्रत' का 


। घौ: 

हि! दुसरा अणुव्ृत् थशुलाओं मोसावाय ओ वेरमणं, कन्नालिये, गो- ९ 

_ #वालिए, भोमालिए, थापाण मोसो, मोटकी कूडी साख, इत्यादे मोटे 
५ झट चॉलने के पद्॑ ेक्खाण, जाब* दुधिहं तिविहेण नक० नका० म०४ 
कैरेड सके ड केक डक लटक सल्ड्े कक ++ 7 कत्ड पा म्णे+ःस2+४२०  5 5 
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कर थे तक: लय रे डक हा हक जल डे न: 
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४ वा० का० ॥ #5॥ एस दूसर थूल मृषावाद ब्रतका पच अइयारा ज £ 
5 णि० नस० तें० ते आः---सहसा भकखाण, रहस्सा भक्खणे, सदारा* 
# मत सए, सांसावए स, तस्स ०॥ २॥। ५ 
४ भावाथ--हूसरे छोटे वृत में बढ़ा झूट केंन्या आदी मजुष्य के है 
४ वास्त, गाय आदि पशके वास्‍्त, खेत घर आदे वस्त॒के वास्ते, और; 
४ थापन छिपाना. यह चार कम श्रावक जावजीब तक दे करण तीन 
७जोग से नहीं करे।॥ & ॥ बडी झूट बोलने के बत के पांच अतिचार 
२ जांण कर झूठ आर (बजा ) दंवे, रहस्य ( गरप्त ) वात प्रगट करे, सर 

£ आदि के मर्म प्रकाश करू खोटे उपदेश देवे, ओर खोंट छेख लिखे.है 
“यह ५ पाप लगे होवे तो दूर हावी ॥ २॥ 


शेध पाठ छत्तासवा- अदत अशुत्रत का हु 

तासरा अणुब्रत थु८लाओं आदंनज्ञा दाणाओं वरमण. खातरखणी ॥ 
गाठडा छाडा, तालापर कुच्राएु करा, पडा वस्तु घणायाता जाण लगा पे 
इत्यादि मोटा अदत्ता दान .लेनका पच्मखाण सगा सबंधोा, व्यापार सम्बन्धी है 
रनंरभ्रना वस्तु उमग्रात अदत्ता दान लन के पतच्चक््खाण जाव० १2 
वि, ति०्नंक० नकां० स० वा० का॥ ७॥ ऐसे तीसरे थरू- अदत्ता ९ 
ब० जा त० त आलठाउः---तनाहड, तंकरप्पआंगे, ।वरुद्ध रजाइ क- के 

हि सम, कुड तो कुडमाण, :-तथांड रूबग ववहारे तस्स॥ ११ - 
2 भावाथ-तासर छाद ठृत में श्रावक खात दे, गठडा छाड, दूं 9 
“सरी कुजसि ताला खाल, मालक हांत वस्तू उठाना वगेंग बढ़ा चारा & 
* नहीं करते हैं, दे। करन तीन जोगसे, फक्त खहैके घरमें से ओर बेपार £ 
७&पम म्रम न पंडे चोरी न गिनी- जाय ऐसी वस्तु का आगार है. ओर$ 


४ बृत के पांच अतिचार-चोरीका मालले, चोरकी सहाय दे, राजाने मना ॥ 
फ्रंह बे हे दे है ० 2220] बे >पेटेक के मे दे के: 22:00 2 3०222 हज: रैक पथ ठग्स 
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१२) परमात्म भागे दर ८ जा बला भाग दशक; ४४ (२८७ 






कट इ पट प न १ 
कया ऐसा कर्म मी बैपार करें, तीछे माप खेोटे रखे, अच्छी वस्तु में 
बात वस्तु मिलाकर दरें यह पाँच पाप लग होवे ते| दूर होवी ॥ ३॥॥ 


* ३७ पाठ संतीसवा ब्रह्मचयत्रत का 


चेथे अजुन्नत थुद्वाओं मेंहणाओ वेस्मण सदारा सताषाए, 


टन 7 


१( और खी को | सभरतार संतोषीण) आवरस भहण विह पच्चकखा 


(मि (आर जिसमे सं्वथा ब्रम्हचयत्रत घारण किया हो उस के दे 
2; बता मनुष्य तिर्वच सम्बन्धी मैथुन सेवने के प्राण ) जञावजीवाय & 
3 


'# देवता सम्बन्धी दुविह वीविहेण न करेंमे. ने कारवेमिं, मणसा, वीं: ( 


#यसा कायसा मनष्य पतयच सम्बन्धा एगादह एगावह नकरांस कायसा “2५ 
५ ७ ऐसे चौथ थल्ू में० वृत० पेच० जाणि तैं० आलोउ-इच्रिय परिरग- 
२ हिया गमण अपरिग्ग हिया गंणे, अनेग कड़ा, पे: विवाह करण॥/£ 
तस्स० ऐ ४ || 9] 
७... भावाद-जयें छठे रेतेम श्रावक को अपनी लीं का संतोष १ 
४६ करू और श्राविका की अत पतिके संदोषदे कछ उपरात मैडल ४) 
* सेवन करने के पंच्रखा[ण अथीत पराइ स्री और पराय पुरूष पचखाण ५ 
और जिसने बृम्हबय ६ सी ) बृत का खेब बारण किया हो| उसकी ४ 
२देव मनुष्य तियच से सेव मैथुन सेवन के पच्चसाग देवता सम्ब-£ 
५४ वी दो करण तीन जाग सं! और मलुष्य तिर्यच सम्बन्धी एस क्रण 
» एक जोगसे अरध[त्‌ स्वतः की काया कर सेव नहीं ॥ इसके पांच अ- ९ 
(तिचार अपनी थोरी उम्मर की ली से गमन के अपनी बिना पाणी ५ 
* ग्रहण की ( सगाई हुई ) स्री से गमन करे: यर्नि छोड दसरे अगसे « 
है किहा करे इसरे के व्याव करावे, और सखी से भोग कस अलत ४; 
$ लुब्ब होवे यह पांच दाप का होतों तस्स* ४ ४ ॥ 


सटे वलिक पति पेड हि कवलिक पड पे पेड वी पेड टन स्लईं श 


फ््त्य कर 
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३८ अंडतीसवा  परिगृह प्रमाण ब्रतका ' 
पंचमा अणुब्ृत थूछाओ परिग्गहा ओ वेर्मणं, खित वत्थू का 
:” यथा परिमाण, हिरण सोवन का यथा पारिमाण, धन घान्यका यथा 
* परिसाण, दोपद चौपदका यथा परिमाण, कुबीधातूका यथा परिमाण 
# यह यथा पारमाण किया है. इस उप्रांत पोताका कर परिग्रह रखने 
९ का पचछाखाण, जावजीवाए एगावह तिविहेण, न करेमि मनसा वाए 
५; सा कायसा ॥ ७ ॥ ऐसा पंच० परि० पंच० जा० त० ते आलोउँ-- 
+ खितवत्थू प्पमाणाइ कमे, हिरण सोवण प्पसाणाइ क्मे, धण धान्य 
& प्पसाणाइ क्रम, दुपद चउप्पद प्पमाणाइ क्मे, कुविय प्पमाणाइ करे, 
2 तस्स० ॥ ५॥ द 

भावा4--पंचमें परिग्रह प्रमाण वृत में श्रावक खेत, घर, चां-' 
सोना धन ( नगद ) अनाज, मजृष्य, पक्षी, पशु और घर बिखर 


दी 
बत आहदा सबका प्रमाण करत हैं, जावजाब तक एक करण आर 
ते 


८.0 


(कक उताया हज पे, 


ड्र्ज्ति 


३ पट 


कं 


ने जोग से. अपनाकर रखते नहा हैं. मन बचन कायासे. इस वृत 
के पांच अतिचार उपर कही सर्व वस्तुका प्रमाण किया उसे उलेपे 


ज्यादा रखे तो दोष लगे, ऐसे दोष लगाहो तो तस्स ॥ ५॥ 
इसका ह््न पाचा दुता का अणुतृत कहनेका मतलब यह हैं के साध 


के महात्तों की अपेक्षा से यह छोटे हे, और स्थूठ कहनका मतलब यह 
कि इनों में. बड़े २ पापा का त्याग है । 


३९ पाठ उनचाद्सवा- दशात्रत का 


छट्टा दिसीवत ऊध्व दिशिका यथा परिमाण, अधोदिशी कांयथा 


परिमाण, तिरिय दिशेका यथा पारेसाण यथा परिमाण किया उसस 
के दे कद के डे पदक किक पदक केवल एव कप्ड गन पार ड करे ककदफ सदक स्ट पेपर 


[के 
| 
बिक 


2-०४ ई पेश लेई वेट परे 24 / गे: 


्ः लए 


र् 
. #॥7 - 


९८ 
(] 


02६ 9025 का 
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४ (१९२) #<# परमात्म साग दशक. “चफेे [३१८९ 


९ आगे ख्वइच्छा कायसे जाकर पंच आश्रव सेवने के पतच्चक्खान, जाव० £: 
९! दुविहूं तिविहेण, नक० नका० स० वा० का० || $ ॥ ऐसे छट्टे दिशी ( 
(बचत पंच० जा० तं० ते आ० उठ दिसिप्पमाणाइ क्रम, अहो दिससे प्प- 
९ माणाइ कम, तिरिय दिसी प्पमराणाइ क्मे, खित बुढि सयंतरद्धाए,/0 
तस्स० ॥ ६ ॥ है 
९! भावा4-छट्टे वृतर्म उंची, नोौची, ओर तेरछी-पू्वादि दिशामे 6 
जाने का प्रमाण करे, ओर पांच अतिचार»तीनो दिशाओं का प्रमाण ४ 
४ आलबघष, वक्तपर एक द्शाका घटा दूसरा दशाम, मिलाव आर कह 
४ तना प्रमाण किया उसकी याद आये विन आगे जावे तो दोष, यह 
» दोष लगाहों सो पाप दूर हवा. ॥ ७ ॥ 
६ 


४० पाठ चालीसवा-- भोग पारिमाणब्रत ' का # 


सातमा ब्रत उपभोग परिभोग विह पत्बखायमांण, उल्लाणिया विहं, ४ 
#दंतण विहं, फलविहं, अभ्यगणविहं, उवट्टणविहं, सेज्जण विहं, वत्थ के 
, / विह, विलवण विहं, पुष्फाविहे, आभरण बिहं, धूप विहं, पेज विहं, 
: (क्खणविह, उदनविह, सुपावेह, विगय विह, साग हें, महुर विहं, जि थे 
४ मणावेहं, पाणीविह, मसुखवास विहं, वाहनिविहं, वाहनविहे, सयणविहं 2 
सचितविहे, दव्बविह, इत्यादेक का यथा परिमाण किया हे उस उप- $ 
» ४ रान्त उपभोग परिभाग भोग निर्मिन भोग भोगवने के पच्चक्खाण £ 
(४ जावजीवाए एगावह तिविहेणं, नकरामे, मनसा, वायसा, कायसा। & | £ 
४ सातमां उपभोग पारिभाग दुविह पन्नत तंजहा-भोयणाउय, कम्मउय॑ £ 
: ४भोयणा उय समणोवासयाणं पंच अइयारा जणियव्वा न समायरियद्धा £ 
५तं० ते आलोबवू सचिताहारे, सचित पडिबद्धाहारे, अप्पोलिओंसहि ? 
! (४ भक्खाणया, दुप्पोलि ओसाहि भक्खण या, तुन्छोसाहि भक्वणया, क- | 
दे: २>क%,> पं .- फेस फिस्डपेसड फेल्ड व: सड उप सा 4: ने: 3 23:22 54:55 
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दा मा मा मम न ना 
२९० ] ऋ#ड आवद्रयक-प्रतिक्रमण. #£< [ १३ ॥ 


जल अत न+ +5 -++ “++००--त [0] 
व ++ब..... 


४ जम उय समणा वासयाण पनरस कम्सा दाणाइ जाणयव्या न सभा | 
2, 5 

रयठवा ठजह ते आल्वाउ;:--श्गाल कमस्स, वण कम्स, साहा कम्म, 
भाड। कब्म, फाडा कम्म दतवाणज लकख्खवाणज्ज, कंसवाणज्ज, ८ 


सवर्णिज्ज, विस्वाणज्ज, जंत पिछुण कम्में, निलुच्छण कम्मे, दव-/£ 


० यह हट 
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बट 
कक 
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शा. <47 सच 


गदावण कम्मे सरदह तलाव परिसोसणया कम्मे असइजण पो-/ 


3 सण या कम्म, तस्स ० ॥ ७॥ ०) 


५ भावा4--सातमे वृत भें जो एकवक्त भागवने में आवे सो 
४उपभोग अहार पाणी आदि, और वार्म्वार भोगवेण में आवे सोर्परर 
४ भोग वस्ध, सुषण आदि, इनके मुख्य २६ भेद किये हैं:- शंशरको” 
< पूछन का वख, दातन, वृक्षक फल, तेल आदि शरीर को छगाने) 
# का, पीठ मदन, स्नान, वख्र, पिलेपन,--या तिलक, फूल, गहने: 
“मषण, धूप, चाह प्रमुख पीने का, पक्कान, दाल, चौंवल, दूध दही ८ 
-पीं-तेल-मिठाइ आदे विगय शौक-भाजी, मेर्वी, अहार, पोणी 

रस, तबोढे, पंगरखा, वाहन अखादे, शय्या, सजीव वस्तु, * 


अ/ये- 5 पट मे 


वि 


आर २६ स्वाद पलट सा द्रव्य यह २६ वस्तु आंदिका जाव# 
जीव तक भोगवनका प्रमाण एक करन तान जोग से करे. इस वत 
के २० अतोचारी भे॑ से ५ भोज॑न सम्बन्धी सो-१ प्रखाण उपराति * 
४ सचत का आहार करे.२ सचेत के लगी हुई अचेत वस्तुकों अलग कर 
2४ उसका अहार करे. ३ उरी पकी नहा ऐसी वस्तु भोगवे, ध्बहुत पकक (: 
2 विगडगइ३ ऐसावस्त भोगव, ओर५ थोडा खाना नहाखना बहुत ऐसा / 
*वस्तुं भागवे- यह ५ भोजन के और क्रम ( बेपार ) के १५ आते 
७ चार-१ कोयले का, बन कटनेका, बाहन बनाने का, भाड़े दनेका, 


2 पृथवी आदि फोडने का दोतका, लाख, चपड़ी का, केश--बालका, ) 
यह 3 पी अर मर 


पे 7४ ऑ/4 पे पट व8 हो लेट चल पे 2: 


मम 
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बची 


जहरका-शास्त्र का, पाणी-यंत्र पिछाने का, वेठ आदि के अग॒ भग ४ 
( छेद ) करने का, जगल में दव ( आग ) लगाने का, ओर अब्र रू 
ती मनुष्य पशुकी को पालकर वेचनेंका- यह १५ वेपर, यों सातमेवृत * 
के २० अतिचांर मे का कोइ अतिचार लगाहें सो पाप दूर होवो. # 


4३ 
 । ४१ पाठ एकतादासवा अनथ दर त्रत का ६ 
! आठमां अनर्थ दंड विरमण बत, ते चडविहे अनत्था देडे प-४ 
* एण ते तजहा-अवज्ञाण यरिय, पसायायरिए, हिंसप्पयाणे, पावकस्मा के 
/ व से, छेसा अनथ दंड सेववा का पचखाण, जाव० दुधिह तिवहेण ८: 
$ गक० न॒का० स० वा० का० ॥ 9॥ ऐसे आठ से अनथ दंड विरमण (/ 
« वृत के प० जा० ते आलोड+- कदप्पे, कुकूहुए, मोहारए, सजुत्ताह- # 
/ ग्रण, उवभागपरिसोग अइरते, तस्स० ॥ ५ 0 थे 
४... भावाथ--भाठम वृतम आतंध्यान करना, प्रमाद करना, हिं-£ 
४ शाकारी वचन वोलना, और पाप का उपदेश देना, इन चार अनथी ४ 
४ दंड स॑ निवृत दा करन आर तान जागतस- इस के ५ आंतचार-काम 


७ चर 


भ्क बक 


४ जग ऐसी कथा करे, कृचशकरे, असम्बन्ध वचन बोले, पापका उपदेश ४ 
॥ देंवे, भोगोप भोग भोगवते अत्यन्त असक्त छुब्ब होवे, यह पांचपाप £ 
(लगे होवे तो दूर होवो ॥ ५ थे 
|! 52 पहिले कह पांच अणुव॒त में यह पीछे कहे ३ व॒त वृत गुणके क्‌- 
४ रता होते है. इसलिये इन तीनो को गुण बुत कहे जाते हैं ५६ 
(६ 5 4 श् 
' ४२ पाठ वयाद्वीसवा- सासायिक व्रत का या 


2 2 


नवसां सामायिक वृतत सावज् जोगका वेर्सणं, जावानियम पजञ- है 
/ वालामे दुविह तिविहेणं नक० नका० म० वा० कास० ॥ ७ | ऐसे 


3 ० बज के 3. ४३ रू १४० ३ ५८ चआ (क को च (क ०२० आ. (+ >३ था. क «३० 
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#व 56 र $4 82 ## डे: _ ५२ /४24 २० २४२४२: ६२:२३: ३] 
९ २०२] .. ८&32% आवचद्यक प्रतिक्रमण ५ < [११ । 
* नवमें सामायिक वृत के पंच० जा० त० आलोउं:---मणदुप्पणिह्ाणे 
का वयदुप्पाणहाण काय दुष्पाणहाण सामाइ्ट यस्स सह वहुणा अकरांण, 
९ याए, सामाडू यस्स अणवुटि यस्स करण याए, तस्स० ॥ ९॥ 
# . भावायथ--नव में वृत में एक महुते ( ४७८ मिनट ) से आधिक' 
# इच्छाहों बहाँ तक सावद्य-जोंग दूसरेकी दुःख होवे ऐसा करना ओर 
४ कराने से निवेते मन बचन काया कर. इस वृतके पांच अतिचार-मन' 
5 वचन आर शरीरसे पाप कार्य करा होवे, सामायिक की सम्रती भूल 
* गया होवू. ओर पुरा काल-वक्त हुवे विन छूट्टा हुवा होवूं यह ५' 
पाप दूर होवी ॥ १० ॥ 


४३ पांठ त्रितालीसवा- दिशावगासि व्रत का! ; 


. दशमुं दिसावगासिक वृत, दिन प्रते प्रभात थकी प्रारंभकर पू 
।दिक छः दिशों में जितनी भुभिका मोककी रखी है. उस उपरांत! 

इच्छांस कायासे जाकर पांच आश्रव सेवने के पचखाणं जञाव अहों! 
त दुविह तिविहं नक०नका०म०वा ०का ० जितनी भोसिका रखी है उस' 
द्रव्यादिककी भी सयोदा करी हे उसउपरांत उपभोग परिभोग भाग! 
निमित भोग भोगवने के पचखाण जाव अहोरत एक विह तिविहंन' 
करेमि म० वा० का० ॥ ७ ॥ ऐसा दशमा वृत का पे० जा० तं० तें। 
आलोवुः-आणवाण प्पओगे, पेसवाण प्पओगे, सद्दाणुवाइ, रुवाएु-: 
वाई बहियां पुरंगल पक्खेवा तस्स ०॥ १०॥ 


भावाथ--दशमें वृत में सदा फजर से लगार कर इच्छा हो 
नी वक्त तक युते, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर नीची, और उंची इन &, 
# दिशार्म इतनी दूर से ज्यादा मेरी इच्छा से नहीं जावूगा, ऐसा प्रमाण 


४ दे। करण तीन जोग से करे, ओर भोमिका में रह अहार, वस्र, आदि 
फ्ल्ज # के शक के कद कक लेट कक डक कक कक उतर लेड़े । हट पल 


2 22 


52 


कक अअआ9 गाय जंध.. शक 
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(र 


४ की मयादा एक करन तान जागसे करे इस वृत के पाँच अतिचारः- 5 
# मयाद करी हुई जमीन के वाहिर की वस्तु मंगा भेजाह, शब्द £ 
/ कर, रूप बता, ओर कोइ वस्तु डाठ अपना आपा वताया. यह पांच & 


४ दोप लगे हो तो दूर होवी. ॥ १० ॥ 2, 
४ ४४ पाठ चावालासवा- पाषध हत का गे 
(! ३ हज कल हर 
४ इग्यारसा पापध त्रत असण पाण खाइम साइम का पतच्मनखाण : 


# अवंभ का पचखाण, ( असुक ) माणिसुव्ण का पच्नखाण, माला वन्नंग ( 
७ बिलेवण का पच्मखाण, सत्थ मुसलादे सवज जोग का पच्चक्लाण: १ 
एजाव अहोरत, पजुवा सासि, दुविद्द ठिविधेण नक० नका० श्र० वा०% 
५ का०॥#&3॥ एसे इग्यार म पाषष व्रत का पच०जाण० त॑० ते आलांवु ( 
# अप्पडिलहिये दुप्पडिलाहय सिज्मा संधारए, अप्पमजश्िय दुष्पसाझिय ६४ 
४ सज्शा सधाराएं, अप्पाइछाहय दुष्पाडल्लाहय उच्चार पासवण भरत, हे 
४अप्पसाझण इहृष्परमापझ्मए उचद्चारपास वण भुम, पाॉसहुस्स सम्म अणणु 9 
४पालणया, तस्स* ॥ ११॥ है! 
४ भावाव-हग्यारोँं पोपध बत में एक दिन गात्री पूर्ण जो अ- 
धिक इच्छा होवे वहाँ तक अहार, पाणी सूखडी, सुखवास, कुसील, * 
४ निकलजाए ऐसा गहना, शरीरको विलेपन, शख, ओर दूसरेका घात £ 
होवे ऐसा जोग जन्नत ने के दो करण तीन जोग से पदच्चखाण करे ॥ 

४इस के पांच अतीचार-मकान विछोना लब्ननीत आदि परितणे की £ 
४ भमी देखे नहीं, पूंजेनहीं, या अच्छी तरह देखे पुंजानहीं, वरोवर पोपा ७ 
गे हुवा हो, यह पांच पाप लगे हो तो दूर होगे ॥ १ ॥ 
४ ९८पाठ पेंताठीसवा-- दान वृत' का. ४ 

वारमां अतिधी संमविभाग बत, समण निरग्गंथे फासएं एस 


के थः “५, च् कह (कट 
जे जीप मि पड पा न न धाम बल बजा ललिमा को टल किका से की सं» का 55:२९ 


् 


5 ईद 


|! 


मर 
. २९४ ] &2% अआवद्यक-प्रतिक्रशण ,.6३ २३ ३ ॥ 
५ णिज्ेणं असण,पार्ण, खाइमं, साइम वत्य,पडिग्गह, कंवल, पाय पुच्छणणं, 
७ पडिहारिय-पीढ, फलग, सिझा, सथारएण,उसह, भेसजेण, पडिलामे ? 
७ माण विहारामि. एहवी सदृहणा, परूपणा, फरसनाय करी शुद्ध ॥8॥ 
४७ ऐसा बारमा आतिथी संविभागवत का पंच अइयारा जाणियव्वा न! 
| समायरियव्वा त जहां ते आछोउं:-सचित निवखखेवणिया, सचित पि-/ 
७ हणिया, कालाइ क्मे, परोवएसे, मिच्छारियाएं, तस्स० ॥ ११५॥ ६ 


भावाथं--जो नियम कंर नहीं आवे सो अतिथ, उनको दान 
देनेके योग्य अहार, पाणी, सुखडी, मुखवास, वख्र, पात्र, कम्बल, र-£ 
जुहरण, ओर देकर पीछे भी लेने मे आवे ऐसे-पाठ, पाठला, स्थानक 
पराल, ओषध, चूरणांद्‌. वस्तु निर्माव शुद्ध प्रतीछाभने के भाव सदा! 
बने रखे, ओर अवसर बने उलट भावसे देवे ॥ इस बृत के पांच अ-. 
तिचार,साधू को देने योग्य वस्तू सजीव वस्तू कर हके, संचितपर 
रखे, वे- वक्त आमंत्रे, आप देने योग्य हा दूसरे के पास दिलावे, और! 
देकर अभिमान या निंदा करे. यह पाँच पाप लगे होवे ते दर होवो” 


४ यह चार हित शक्षाक करता व॒त हानेसे दीक्षा व॒त कह& 
है 
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ना 
श्यः 
पड 


ध्डा चोथ आवश्यक में श्रावक जो इन बारह व॒त अतिचार यक्त / 


ब्ध्छण० 
बर 


&# उन के उ 5 प्रेत 


१ 


&* अब साधू ओर श्रावक दोनों के कहने का सो कहते हैं. / 
' 

] 

४7 पाठ छयारुसवा-- सदषणा ' का. / 
अपाच्छि मरणांतिए संलेहणा झूसणा आराहणा, पौषध शाला) 
९: पूंज कर, उचार पासवण भुमिंका पाईले कर, गमणा गमणे पडिक्रमि | 


3 कर, दर्भादक सथारों सथर, द्भादक सथारा दरुहकर पृव तथा उ-१ 
0520 23252 रच नर कह नर 


छह! 
. भ। 
री 


596 82005 82206, 62708 # 6२: 22282:255222.45/52/: 48242 688 
५४ ४९६ ] #38 आवश्यक-प्रीतक्रमण. ,:&६2 ॥ 
# रहे, ऐसे मरणके अतःसमिप्य पहोंचें जीव ।नशलय आत्माकों करने. 


& पाएको झोसने-क्षय करने, आत्म परम (को आराधना करने) पोषब शात्य * 
“धर्म स्थापन या एकांत स्थानकों यत्ना से पंजकर, दिशा मात्राकी) 


ईप॒ 


५! 
/, 


७ जगह नीचे निषा से देख, फिर एंजे स्थानमे पराठ आदि का विल्ले- 
5 ना शरीर प्रमाणे कर, पूर्व या उच्रकी तर्फ सुख रख, उसपर पाठली/ 


जे रे 


# घाल-लगा के बेठे, फिर दोनो हाथ जोड मस्तक पर चढाकर के! 
४ कि-नमस्कार होवो सिद्ध जी अर्हत जी ओर ग्ररूजी महाराज के, 
(फिर चारोंही तीथ और सबवे जीव रासी से क्षमत क्षमावना कर, पहिहे: 
किये हुवे वृतोंमें दोष लगा हो सो सब ओलोचे विचारे, प्रकाशे, आ: 
(त्माकी ननिंदना गईना करे. और जाव जीव तक अगर पापः चाल! 
४ अहारके तीन करन तीन जोगसे ल्याग करे, इस इष्ट कारी, प्रिय कार 


| 
/0 


९४ रारर की इतत दिन विश्वास दकर पाछाथा, भुख प्यास शांत वा 
“चार छुद्रा-पश परिसह उपसग रोगस अनक उपचार कर बचाया थे 
(0 रत्नों के डब्ब से भा आवक हफाजत का, अब इस शरारका मगल 
४ का छल खासाधास लग छाड, मरणका इच्छा नहा करता हुवा, पर्मा[ 


गै€ 


* थी मावसे छान हा प्रवृतृगा. सो [देन मेरा परम कस्याण का होगा 


९: 


€ इस सलेषना के पांच आतचारःइस छांकके, पर लोककं, सुखका, १५ 


रण की जीव ने की, ओर काम भोग प्राप्त होने की अभिलाष करेंते; 
* दोष लगे. यह ५ देष लगेहो तो दूर होवो ॥१ ॥ 
/ ४७ पाठ सेताओसवा- १८पापस्थान ' का 
ै घभणात पात, मृषरावाद, अदत्तादान, मंथून, पारग्रह, काह्‌ 


5 मान, माया, छोह, राग, देष, कछ॒ह, अभ्याख्यान ( खोटा आल) 


४ पेशुन्य ( चूगली ) पर पारिवाद ( निंदा ) रति अरति, साया मो) 
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हक | हे 
३३ | #<%# परझात्म सागे दृशेक. “ने [ ९९७ 
मा लक 2 टन मद 


ि 
4 
०।0 ० 


&( कपट युक्त झूट ) आर मिथ्या दंशण सछ, यह अठारह पाप स्थान | 
से वे होवे सेबावे होवे, ओर सेवतेकों अच्छा जाना हांवे तो तस्लाम्त० $६ 


४८ पाठ अडताकीववा-- पंचीस भथ्याल!' का 6 


आमभग्राहिक मिथ्याख, अनामग्राहक [म०, आभनीवीसकामस ६ 


हर 


ससायकांमे ०, अना भोग मे०,लाॉकाकामे०, छोकातर [म०, ऊुश्राबचन (8 


९९ 


“[म०, वीतराग के सुत्र से आछा अ्रधाना करोम०, वातराग के सुत्रस ४ 
ह;॒ आधक श्रधना करास०, वातरागक्क सूत्र साचपरात श्रधना कर ता 


४ मि०,धर्मको अपर अधे तो मि०,अधर्मको धर्म श्रथे तो मि०,साधूको 8 
»असाघू श्रव तो मिं०,अताधुको साधू श्रद्धे तो मि०, जीवकी अजीव % 
५ शरद्धे तो मि०, अजीवकों जीव श्रद्धे तो मि०) मागको उन्माग अ्रद्धे % 
(तो मि०, उन्मरागको श्रद्धे लोमे० रूपि पदाथ की अरुपी श्रद्धे तो, /: 


(५ 


०, अरूपा का रूपा अद्ध दा [म०, आवनय स०,अशातना स० | 
* आक्रयाम०, आर अज्ञान 'सथ्यात यह पचास सथ्यात्र सब्यासवया :: 


जे 


*रबता का भला जाना हा ता तस्स० ॥ १ ॥ 


ेः गुः 


» भावार्ग--सलासलका निर्णय नहीं करता अपने को ही सत्य 8 


९ मान सबका एकसा जान, सत्य मं सशय रखे, अनजान पन लग, ह 


। लोकाक देखादेख कु देव, कुयुरूधम को माने, सुदव सुगुरू सुधर्म  - 
#को इस लोक निमित मान, सच्चे खोदे को एकसा जाने, जेन धर्म # 


न कर 


४से आवक आओछ्य आर वपरात परूपना करे. धरम साधु जीव मागे है 


कर 


। रुप-इन पांच का उछट श्रद्ध आवंनय अशातना कर, आक्रया आर थे 
अताना, यह २५ श्रद्धे हो सो पाप दूर होवो 
' ४९ पाठ उनचासवा चउद्ह सप्नार््रम ' का £ 


४. चार छुवा, पासवेणसुवा, खेले सुवा, सघेणं सूवा, वंतेखुवा 
: 3 कवपेड वा्क वानादकवानादेस के के ट3 का ह3 दे के कदस ककदेड १९4 त्डभावा हेड का हेड 


रे वेद पे ने 


“पा हज त ४॥९ 80 *-> ४६७ ४०७ ५७ ० 


ने & उर्तेः 9 से 


दे ने दे 
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९< ] #४ड आवदश्यक-प्रतिक्रमण. [ १२ ॥ 
पिते सुवा, सोणिये सुवा, पुट्ट सुवा, सुक्के सूबा, सुके पोगल पारिसा 
; डी सुब्रा, विगय जीव कले वरे खुवा, स्त्री पुरूष सजोग सुवा, नगर: 
द निद्धवण सुवा, सब्वे छोए असुट्द ठाणे सवा. इन चउद॒ह स्थान के स-॥ 
: मुछिम जीव की विराधना करी हे। तो तस्ल० / 
५ भावषाप-वडानारू, लघुनांत, खकार, सडढा-शठप्म, वन, पित ६ 
: रक्त, वीये, शुक्र वी, यह पुनः भीजे सो,निर्जीव शरीर (मुरदा, ख्री£ 
« पुरुष का सयाग, और लाकम रह हुई सं अशुयचा स्थान मे समु-/ 
/(७म ( स्वभाव से > असंख्य असन्नी मनुष्य उपजते हैं. उन की£ 
* विशधना की ही तो तस्स ॥ १॥ ४ 
(७ यह जो वृत अतिचारों की आलोचन करी, उनमे कोइ सक्ष्म/ 
अतिचार रह गया उसकी निवृतो के लिये १० मां इच्छामोी ञमी का ५ 
पाठ कहे. फिर परमेष्टी का साक्षी से आछोचना सरूकरी थी सो पार पड़ी 
इस लिये फिर भी ८ मां पाठ “ नवकार मंत्र ” का कहे. और फिर पाप/& 


[के 


का आलाचना से हलका आत्मा हुई इस लय मगा[लेंक कह सांस- 


५० पाठ पच्चासवा- मगलिक ” का 


. चतारे मगल-आरहन्ता भगल,.सद्धा संगठं, साहु मंगल 
केवली पण्ण ते धम्मों गंगल, चत्तारे लोगुचमा--अरहन्त लोगुत-ह 
# भा, सद्धला शुत्तमा, साहू लागत्तमा, कंवाल पण तो धम्म लागुत्तमा | 
$ चतारि सरणं पथ्वजामा-आरहन्त सरण पव्वज्ञामि, सिद्ध सरण॥+ 
९ पवज्ञजामि, साहु सरण पवज्जामे, केवली पण्णे तो धम्म सरण पव-& 
* ज्ञामभं, यह बारह बाल सदा काल सुजको होवो ४ १॥ 

५ &#' फिर भी किसी अकारकी कसर रह गई होतो उससे निवतने 
हे! फिर १० मां  इच्छामि ठामी " का पाठ कहे. ओर फिर व्रोक्त बृतावि 
केले तीज के कप देड ने दे नी बेड पे दे बेन दमन के ऊन देप9 १70 :9०४ 2३५ हेड वात टेक के पे 


) 

। 
हि 

) 

> 


) 


७ 


डे थक 


45 तन ० उन ये 9 शिनेन० उर्विाया० सा कान ० चथ् ०यण 9 
अर +5 ले: 


'नेः पल से 
&धल्‍ह३ ७.० ६२०० + 
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«१०. १] «१» <' 
ने: 4०6 सती सटे 


52222 0223 डे 9823: 27 


(की विध्षी भ हुलन चलन करने से किसी प्रकार की विराधना हुड्ड हो तो ४ 
* उससे नित्रतन दूसरा पाठ “ इयावही ” का कहे. क्िर भ्रमण सूत्र कहे. 


£ 523: 6 


४ 
५] 


नः 


४ य, कुद्दए ककराइ ए, 


४५ 


बट, 
2424 


ते 


रू 


2 ४ 54 82 +# 5 


न रे 
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कल 
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अरमण--सूतर *% 


५१ पाठ एकावनमा- निद्राकी आलोचना ' का - 


बन 247#240# 2००2० / 24:20: व००४६ ४ पट वे/वेः /चटे बह 


नर 


रे 


इच्छामि वडि क्वाम ओ पगाम सिज्ञाए, निगाम सज्झाए, से !? 


थारा उवट्टणाय. पारेयद्वणाय, अडद्णाएु पसारणाए, छप्पइ संघट्णा & 
छीए जमाइए, आमोलसे ससर खामोसे, आ-*# 
उल माउलाए, सुवण वातियाए, इाथि ( ल्री को “ पूरूष ” ) विपरि- ४ 
४वालियाए, दिठी विपरिया एलियाए, सण विपारया सियाएु, पाण भो (£ 
यण विपारिया सियाए, तस्स भिच्छामे दुकड ॥ १॥ 


भावाथ-:प्रश्च ! आपका साक्षी से निद्राम छगे हूवे पापके। 
७7 # ससण खत्र बदल कितनेक कहते हैं कि-सम्ण नाम साधु का 


है तो फिर आवक को क्यों कहना चाहिये! समाधान-श्षावक्र साधु 
धर्म ग्रहण करने के सदा आभिलाबी है, इसलिये साधु की करणी से 
जरूर वाकेछ् होना चाहिये, ओर ना सम्ण सूत्र के बहुत पाठ शा- 
वककी हरेक वक्त होती हृइ क्रिया में बहूत उसयोगी हैं जैसे-आवक 
इग्यारमी प्रातिमाका ' समण खुए' ऐसा नाम हूँ अथात साधू जैसे होते हैं 
उस वक्त तथा अन्य 'नी दया दषा में वत में 'भिक्षाकर अहार लते हैं 
उसवक्त ' गोचरी की अलोचना ' का ९२ वां पाठ काम जाता है 
ओर प्रोषधादि ब्तम निद्रा ले जाग्रत होते “ निद्रा की आलोचन ! का 
पाठ ५१ थां जरूर कहना चाहिये. ओर पोषधादि में पडिलेहणा से 
निम्रत बाद चडकाल सझाय' का ५३ वा पाठ जरूर कहना चाहिये और 
मे एक बोलसे तेंतीस ही बोढका जानकारभी जरूर होना! इत्पादि 
सबब से श्रावक को समण सूत्र जरूर ही कहना चाहिये 


# हे नदी मच के दोक नेट दो क ते दो ने 


नि 


ट 
रे! 


वे कवर तक 


दर 


६ ही बे? मे: बेड मे गे 7 वे 
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है ३०० ] &2% आवद्यक प्रतिकरमण # &2 [२ 
& आझछाचना ( विचारना ) करताहु-हदसे ज्यादा बिछोना किया हो 
४मिद्रामें बिछोना विन पूँजे पसवाड़ा फेरा, हाथ पग संकेचे, पसरे, ज्यू 
:: बम बगैर जीवों को दाबें, उघाड़े मूखसे बालाया, छीक उबारी 
“ली हो, सचित रजकी घात करी, अकुछ व्याकूल चित .हवा और 
४स्वपन में अहार पाणी या खिया संबंधी भोग किया हो सो पाप 
# दूर हावी ॥ १ ॥ 


५२ पाठ बावनावा- गाचरा का आलचना का 


पडिक्रमाम गोयरग चारियाएं, भिवखायारयाए, उउघाड कवाड 
उष्घड णाएं, साणा वच्छा दारा सघटद॒णाएण साड पाहाटयाए, बाल, 
पाहाड्याएं, ठवणा पाहाडयाएु, साकए, सहसागार, अणसणाए आण:, 
भोयणाए, पाण भोयणाएं बाय भोयणाए, हारिभोएणाए, पच्छा काम 
याए आदटठ हडाए, दग ससठ हडाए, रख ससठ हडाए, पररसाहाण' 
भ याए, परंठावाणवयाएं, उहसण सरदखाए उग्गसण, उपायण 
कह सजाए, अपाड सूदछ, पाहगाह॒ष पारशुद्वा, ज न परिठावेयें तस्त० 
४ भावाथ-गाय का तरह थोडी ९ जिक्षा ले सो गौचरी जाते 
४ आधे लगे या पुरे लग कि माउड उधाड़े होवे, कृत्ता बच्छा बाल $; 
४ यादि को उछंघ कर प्रवेश किया दूसरे को देने धराहो, बलीदान 
2 का हो, भिक्षा चरो निमित सखाहा, दोष शंका युक्त हो ओर बलत्कार 
४ छान के देवे, सुन्य उपयोग से जलदां २ से, साचत, बीज वान्य 
या लीलोत्ी का, वहिंरे पीछे या पहिले दोष लगाकर दिया, ऐसा; 
विन दिखता सचितके संग्घठ, का खपसे ज्यादा अथवा खानेमें थोडा, 
»आबे ओर न्हाखने बहुत जावे ऐसा. ढोलता २ लाकर दे ऐसा. और, 


» १६ उदगन के ( मृसथ के तफसे लगते )दोष, १६ उत्पाद ( साइ, 
अरदेड आल पलट मी पदक वालालेदि पेशथ दे पारस सता दे बना देक पदक पेय दिक मे मे दे * 
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गे 


के तफ से छगते ) दोष, दश एषण ( दोनों मिलके लगते ) दोष, 
ऐसा ४२ दोष युक्त आहार भोगवाहो, उसे न परिताया हा सो पाप $ 
दूर होवो ॥ २७ 


«३ पाठ जञेपनवा- पडिलेहण आठोचना ' का 


पांडक्रमाम चउकारू सज्ञायस्स अकरणाएुं, उन्यकाल भ- 
डावगरणस्स अपार्ड छहणाए, दुपांडडहणाएं, अपमजणाए, दुपम्ज्ञ 
/णाए, अइकमे, वइकम्से, अइयारे, अणायार, तस्स० ॥ ३॥ 
भावाथ--दिन और रातके पाहेल और छल यो चार पेहेर में ६ 

शाख्रकी स्वध्याय नहीं। करी, ओर फजर शाम दोन वक्त वस्र पात्र (: 
* सडापकरण का पाडलेहणा नहा करा, जो करी तो प्रमाद के वश हो, ७ 


९ 


: पुरी नहीं करो, विपारत करो, पूज नह, पाप कार्य का चृतन्न प्रवृ रु 


कक जा 


है 7२६ ७) च> कर हार 


चक ा 


5 


४ तन, ग्रहन, ओर भोग किया हो. सो पाप दूर होवो भर 
/। ५४ पाठ चापन्नवा- दतीस बाल” का ९ 
४ (१) पडिकरमामे-एग विहे असजमेहें. (९) पाडेक्रमामि-दोहिब॑- है 


७ धणहिं,-राग बंधणेणं, दोष बंधणेणं. || (३) प० ।तिहिं दंडेहिं-मनदंडेणं २ 
७ वयदंडण, कायदेडर्ण । प० तिहिं गुत्तिहि-मन गुत्तियं, वयगीत्तिये, 

/काय गुतियं । प० तिहि सछेहि मयासूछे।है, नियाण सलेहिं, मिच्छा है; 
* दंशण सलेाहे । प० तिहि गारवेहिं-इट्ठि गारवेण, रसगारवेण, साया- ४ 
# गारवण | प० ताहू धराहणाए---नाण पेराहणाए, दसण वराह- $# 
'४णाए, चारीत्त विराहणाएं ॥ (४) प०चडउारहक साएहि-कोह कप्ताए % 
#माण कलाए मायाकसाए, छोह कसाए। प० चउावैहंसन्न हि-अहारस 
3ज्नाए, भयसन्नाए, मेहण सन्नाए, पारिगह सन्नाएं । प० चउंविद्द वि- हे 


९ फेहाए।ह याकहाए, सतकहाए, - दशकरह ए, रायक ए। प० चठ 
22255] 020 23222 23 दे पेन ।६५ ने+ ने हक | 02222 2225 7258 ९. [नि के 2 | 
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# हिह ज्ञाणण-अट्झाणे, रूदझाण, घम्म झाण, सुक्क झाणे॥ (५) प०, 
# पंचकिरियाहि-काइया किरियाए, अहिंगराणेया किरियाए, पाउसिया' 
४ फिरियाए, परितावाणिया कीरयाए, पाणाइवाय किारियाए । प० पंच- 
2४ हैं काम सुणाह-सदेण, रूवेंण, गेषणं, रसेण, फासंण | प० पंचहिं 
# महावयेहि-सवाओ पाणाइ वाया ओ विरमणणं, सवाओ मुसा वाया: 
५ ओ विरमण, सवाओ आदिंन्नदाणा ओ विरमणं, सवाओ मेहुणा ओ। 
४/ विरमणं, सवाओ परिग्हाओ विरमणं | प० पंचहि सामयाहि-इरिया,' 
£ समिए, भासासमिए, एसणासमिए, आयाण भड मत निवखेवणा: 
है समिए, ऊचार पास वण खेल जल संघाण पारिठावाणिया समिए(६)॥ 
2! प० छहिं जीवनि कायहि-पुढवी काय, आउकाय, तेउकाय, वाउकाय, 
४ विणासइकाय, तसकाय, । प० छहिलेसाहि कन्ह छेमा, नील लेसा, 
% काउलसा तेउलेसा, पहम्म लेसा, सुक लेसा ॥ ( ७ ) प०्सत्ताहँ भ-( 
४ यठाणाहि-इहली गभय, परछोग भय, आदान भय, अकस्मात भय, 
२ आजीवी का भय मरणभय, ःरुघाभय, ॥( ८ ) प० अठमय ढणेहं-) 
# जाइमयेण, कूल मयेणं, बलमयेणं, रूवमयेण, तवमयेण, लाभमयेण,१ 
९: सुत्तमयेणं, इसरीमयणं ॥(९५)प० नव विह, बंभचर ग्रात्तिहि-नो इत्थी 
१४ पसु पण्गड संसताईं सेविता हवइ, नो इत्थिण कह कहिता भवह, नो; 
» इत्थिणं सद्धि सान्नेसेज्जागए विहरिताभवइ, नो इत्यिणं इन्द्रियाई मे 
* णाहराह मणरमाह आला इत्तानज्ञाइता भवहइ, नो हात्थण कू 
४ उन्तरीसवा, दुसन्तरालवा कुइयसद रूइयसद, गीयसहं, थणियसदई,) 
कंदियसद, वि वियसद् ना सृणता भवइ- नो इत्थिण पूवरय पूत 
कीलिये अणुलरिता हवइ.नोपणिय अहार आहरिताहवइ नो अतिमायाए|| 
४पाण भोयणं आहारेतावहइ, नो वैभुसाणु वादी हवइ. ॥ (१० ; । 


» प० दस बवृंह समण धम्स-खात,मुत्त, अज़व महव, छघव, सच्च, सयभ; १ 
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रु 


हक आय न 
4: “2 ,॥ #<&परमात्म सागे दशक, #&2 जल 
* तव,- चइय, बंभचर वारसीय ॥(११)इकारसॉहे-उवासग पाडमाहं, ॥ 
/ (१ २)बा रस हिं-मिक्खु पडिमाहि(१३)तेरसाह-किरिया ठाणोह(१४)च- ४ 
उदसहिं-भुयगामे हैं, ॥(१५)पन्नरस हि-पम्मा हमिए ॥(१६) सो लसाह $# 
| गाहासोल सेहिं ॥(१७)सतरसहि-असंजमाहँ ॥(१८)आठरस विह-अ- & 
| बेभेहि ॥(१९)एय्रूण विसाए-नायझयणाहि ॥(२० )बीसाए असमाहि (८ 
| ठाणेहि(॥)२१ एग वीसाए-सबलेहि ॥(२२)बावीसाए-परिसहेहि ॥ हैं 
£ (२३)तेवीसाए-सुयगठड्झयर्णाहं, ॥(२४)चोवीसाओ-दवे हि ॥(२५)पण # 
$ वीसाए-भावणाहिं. ॥(२६)७ व्वीसाए-दसा कप्प विवहार उदेसेणं/४ 
कालेहि ॥(२७)सत्ता वीसाए-अणगार ग़ुणे हि. ॥(२८)अठावी-साए के 
आयारणये कप्पेहि ॥(२९)एकुणतीसाए-पावसुय पसंगाह॥(३०)तीसाए- है 
महामोहनिय ठाणेहिं ॥(३१)एगतीसाए-सिद्धागुर्णाह. (३२)वत्तीसाए, (£ 
जोगसेग्गाह ॥[३२]त तीसाअ आसायणाय-आरिहंता्ं आसायणाए थे 
सिद्धांण आसायणाए, आयरियाणं आसायणा य. उवज्यायाणं आसा & 
* यणाए,साहुग आसाएणाए साहुाणिण आसायणाए,सावए आ० सावि- 2५ 
या आ०, देवाण आ०, देविणं आ०, इहलाग आ०, परकोग आ० 
*केवलीण आ०, केवर्ली पन्न तस्स धम्म स्स आ०, सदेव मणुया 7 
(४सूरस्स लोगस्स आ०,सव्वपृण भूय जीव सत्ताण आ०, कालस्स आ० 
/ सुयस्स आ०, सुयदेवास आ०, वायणारियरस आ०, जवाइदं, वच्चा-/ 
८ मेलिये, हीण रुखरं, अच्चरूखरं, पयेहीणं, विणयहीणं, जोग हीण, 
४ घोसही ग॑, स॒ह्वादिनं,दुतु पडिछिय, अकाले कओ सज्ञाए, काहे नकओ 5 
/ सज्ञाए, असज्ञाइये सज्ञाय सज्ञाइ नसज्ञाए,॥ यहतेंतीस बोलमें 
(के जानने जोग बोल जाने न होवें. छोडने जोग बोछ छोड़े न होवे. 2 
९ आदर ने जोग बोल आदरे न होवें. तो तस्स मिच्छामि दुकड, # 


८... भावाथ--१ एक प्रकार असंजम ययज है,॥ २ राग द्वेष कर & 
2 2 3 नर रे रा रत 3 के कर न कक कब 
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हे 
# 
कि 
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[क] 


जीव बंधता है सो त्यज है ॥३ (१) मन बचन काया के जोग पाप॥ 
में प्रवृतान से आत्मा दंड पाती है सो ्ज है. ( २) इसलिये तीन! 
को ग॒प्त रखे, पांपसे बचावे सो तीन ग॒ुप्ती आदरने जोग है.(३)दगा-कपर ! 
करणगी के फलकी इच्छा, और कुमत की श्रथा, यह अंतःकरण के श' 
ट्य है सो यज है. ( » ) ऋद्धिका, भोजनका, ओर सुखका गये हू 

ता है. सो त्यज है. (५) ज्ञान, दशन, ओर चारिऋ, तीनों की सम्य/) 
क्‌ प्रकारे नहीं अराधे सो तीन वीराधना त्यज है ॥ ४ (१ ) कब 

मान, माय, ओर लोभ, यह चार कृषाय त्यज है (२) अहारकी ढरकी॥ 
मैथुन की, ओर घनकी यह इच्छा होती है सो त्यज है. (३) ख्री) 
॥, भोजनकी, देशान्तरोंकी, ओर राजावली की, यों » खोटी कथा£ 
ती है सो लज है (४ ) आते और रौद ध्यान खोदे हैं सो त्यज/ 


धर्म ओर शुक्ल ध्यान अच्छे हैं आदरन जोग हैं ॥५ (१) काया 
से, शख्र से, देश भावसे, परिताप उपजाने से, ओर जीव काया अ£ 
ल 


वध ऊकटररय० ऊ  + 


4५४ 22 ्ज 


जु कु 


ग करनेसे क्रिया ( पाप ) लगती है सो त्यज है. (२) शब्द, रूप 
“गंध, रस, ओर स्पशेय, यह पांच काम के गण है सो त्यज है (३, 
«दया, सत्य, दिया हुवा लेना. बृम्हचाय, ओर निर्मम. यह पंचम): 
४ हावत आदर ने जोग हैं. ३ देखकर चले, विचार कर बोले शुद्ध भ 
४ हार प्रमुख भागव- भड उपकरण यत्ना स लव और पर उच्चारोद : 
४ क नहाखने योगा वस्तु यत्नासे परिठावे-न्हाखे यह ५ समिती आद : 
ने योग्य हैं ॥ ६ १ मही, पाणी, अग्नि, हवा वनस्पति और हलते * 
४ चलते जीव यह जीव की काया जानने योग्य है (२) क्रृष्ण नील, का, 
_$ धुत, यह तीन लेश्या त्यज है. और तेज, पद्म शुक्र, यह तीन आदरने ६ 
जोंग हैं. ॥ ७ मनुष्य से मनुष्य को होवे सो इस लोक भय- मनुष्य 


९ दव तीयिच का हांव सा परलछांक भय. द-ने का मय, अचिन्य उपजें ६ 
# बेड वन के देक के ननदिक के आवक पाने टेक पमपे११० ७ मेक के आम ड काना क3 प० ३७ समलज पा केक 


# हाँ ०चसूप्राशर्य- ० सुने 9 साय या ० अं ् ० ॑|् मुर 9 ्ू ०49 सीने ० सु मु ० सम ० उ्८े 
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५ भय, अजावका का, मरणका, आर अपयशका-: यह सातभय सयज 
प्र 





न 
(और मालकीका. यह ८ मद है सो लज हें.॥९ पहिली बाड़ स्री पशु * 
( नपुक रहे उस मकानमें ब्ह्मचारी रहे नहीं, दूसरी बाड-खी के सिणगार # 
की कथा करे नहीं. तीसरी बाढ-ख्री के अगोपांग निरखने नहीं. चोभी १ 
४वाढ-में. स्लरी के आसन पर बेठे नहीं, पांचमी वाड-सखत्री पुरुष के क्रीडा 
४ के शब्द सुन ने नहीं. छट्टी ब/ड-पूर्व कृत क्रिडा को याद करे नहीं 
(सातमी बाड--सदा सरस अहार करे नहीं. आठमी बांड-दाब २ कर है 
(अहार करे नहीं, नवमी बाड-सेणगार करने नहीं. इन नव बाड-युक्त शील ४ 
3 पाले. यह आदराणयहे ॥१०प्रकार साधूका धम(१)क्षमावन्त(२)निलों £ 
£भी।१]सरल[४]नम्न[५] हलके[६]सटयवत, [०] सयमी,[<] तपथो, [९] % 
2 ज्ञानवन्त|१०] अह्ायचारी, यह आदरणिय, (११) इस्यारे श्रावककी प्र (१ 
'तिमा-(१)सम्यकल्व, निमल पाले,(२) ब्रत निरतिचार पाले. (३)त्रिकाल$. 
* सामायरिक करे. ()महीनें के छः छः पौषध बत करे. (5खान, निशी & 
3 भोजन, हिजामत, पगरखी, ओर काछ भीडना. यह पांच बोल बजें पे 
+ [६]स्वथा बृह्मचये पाले, [७] सर्वे सचित अहार लागे, [८] आरंभ करे £ 
_ नहीं,[९]करावे नहीं,(१०)उनके ।निमिताकिया ग्रहण करे नहा,[११|स-£ 
*मण भूत-साध्‌ जेसे से होवे, स्वकुलकी भिक्षा करे, दादी मुछलोच करे के 
४पहिली पड़िमा एक महीने की, दूसरी दो महीने की,जावत्‌ इग्यामी 2 
* इग्यार महीनिकी जानना. आगेकी प्रतिमामे पलछिके सब बोल पालत #£ 
> हैं, ओर पहिली प्रातमार्में एकांतर उपवास, दूसशीमें बेलेर पारणा, जा- (१ 
है पेत्‌ इग्यारमी पडीमामे इग्यारे २ उपवास के पारणा करें का 
) १२ बारह साधु की पाडिमा-१एक महिने एकदात अहारकी 


>एकदात पाणी की, (७ दो महिने तक दे। दात अहार की दो दात £ 
कप पक पदक ये बडे ये पदक पेट ये पेड डक पेंट व>का लेछ के सा त्फ कला लक कै 42822 २६ 


8 
९! 
५ 
४हैं, < जातिका, कुलका, रूपका, बलका, तपका, लाभका, बुद्धिका 
९ 
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£ पाणी की जावत सातमी प्रतिमा सात सात महीने तक सात दात: 
आहारकी सात दात पाणीरकी आउ मी नवमी ओर दशमीमें सात ३! 
& दिन एकांतर चोवीहार उपवास करे. इग्यारमी में १ बेला करे. इन 
£ उपवासके दिनमें दिनको सूर्यकाी आतापना लेवे, रातकी वर रहित / 
४ ध्यान करे. ओर बार्मी प्रातेमा में अठम ( तला ) करे, तेले के दिन! 
५ स्मशान में एक युदर पर द्र॒ष्टी रख ध्यानस्त रहे, देव दानव मानव 
* के परिसह समभाव से सहे ! 
९; १३ तेरह क्रिया-(१) अपने शरीर कूटम्बादी निमित पाप करे 
४ सो 'अथा दंड क्रिया'(२)निर्थंक पाप करेसो अनथी दंड क्रिया' (३) 
यह मुझे मारेगा ऐसा जान मारेसों “ हिंशा देड क्रिया (४)मारे कि! 
से ओर मसरजाय कोइ सो “ अकस्मात देड क्रिया (५) शन्ञके भरोसे: 
१! मित्रकों मारे सो 'द्रिष्ठी विपरासीया क्रिया'()झूट बोले सो ' मोषबाति/ 
(७)चोरी करे सो 'अद्दीणादाण वाति! (८)बहुतचिता करेसो 'अश्नथः 
४ वति '((९)माता पिता आदि मित्रका अपराध करे सो 'मित्र दोष वर्ति' 
(१०)अर्भामान करे सो * मानवति, '(११)दगा करे सो मायावती, 
5 (१२)वांछा करे सो 'लोभ वाति,' ओर(१३) केवली ज्ञानी और छलद्मस्त 
५: को यत्न करतेभी अयत्नाहों जाय सो ' इर्यॉवही- यह तेरेही क्रिया 
2 व्यागने जोग हैं 
१४ चउदप्रकोर के जाव-सूक्ष्म एकेन्द्रिय, बादर एकन्द्रिय, वें; 
न्द्रिय, तेड्विय, चोरिन्द्रय, असन्नापर्चान्द्रय, ओर सन्नी पचाद्धिय, इन 
सातका अप्यछा ओर पर्याप्ता यों १४ जीव के भेद जानने जोंग है. 
१५ पन्नरह परमाधामी (यम)देव-(१) नेरीये को आंब की त* 
# रह मशले सो अम्ब नामे परमाधामी (२) आंब के रसकी तरह 
४ रक्त मांस अलग २ करे सो ' अम्बरसप० ? (३) जबर प्रहार करे सो 


४ शामप० ? (४) माँस निकाले सो ' अम्बससप० (५)बरढीं भाठेसे' 
क्‍ "3 (७,५६१८०७ ०,५६८ श्र्स््यः पल डरेह45 ७ २६७०७ ७ !2,5०,६३७ /0 बज 5३३३ 23502 २६ हेड की गेट 
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दे सो ' रूप०, (६) हक़ २ करे सो महारूद्र प०,” (७) भट्टीम सूजे १ 
४सो 'कालप०, (८) चिमट्से मांस तोड उसे लिखावे सो 'महाकलप०, $ 
2! (९) शुस्र चलावे सो “अस्सी पत्त प०! (१०) पनुष्य बान से मारे सी गे 
*  धनृष्य प०, (११) कुम्मीम पचावे सो ' कूंभप० (१२) उष्ण बालुरती # 
* में भुज सो ' बालुप० ” (१३) बतरणी के तिक्षण पाणी में डाले सो £# 
*  वेतरणीप," (१४) शामली वक्ष के [तिक्षण पत्र से भेद से। 'खरखरप० 
* (१५) अन्धारे कीठे मे ठसोठस भरे सो महाधोषप० यह जानने जोगेहे. / 
४ १६ सोलह सुयग्डांगजी के पहिल ज्षतस्कपके अध्याय-(१) स- ६ 
मय. पर समय (२) बेताली,(३)उपसग,(४)जी प्रज्ञा,(५)नक विश्वती 
४(६)वीरत्यूइ,(७)कुशील प्रभ,(5)सकाम अकाम वीय-(९)घधम,(१०) ४ 
४समाधी (११)पोक्ष माग,[१२]समोसरण, [१३] यथातथ्य, (१०) ग्रन्थ 
:/ (१५) यमवती. (१३) गहावती. यह जानने योग्य हें 
£ (१७) सत्तरह असंयम-पृथवी, पाणी, अभि, वायु, बनस्पाति-॥ 
*बेंद्री, तेंद्री, चोरिद्ी. पचन्द्री-आजीव. इन(१०) की यत्ना नहीं करे. सर्व थे 
# काय अनुपयोग से करे, सबके साथ प्रिती न रखे, पूंज नहीं, अयत्ना & 
“से परितवे. मन, बचन, काया, अयत्नासे प्रव॒र्तावे, यह ययागने जोगरहें. ४ 
९ १८ अग्रह अब्ह्यचये-उदारिक शरीर से नवकोटी से, ओर & 
वेक्रय शरीरसे नवकोटी भेथुन सेवे सो १८ अ्रत्रह्मय य्ागन योग्यहें. ( 
४... १७ उन्नीस ज्ञाताजी के अध्यायः<१) मेघ ढँवारका. (९ पना 2 
४ शठका, (१मयुरके अन्डे का,(32काठवे का,(५) थावर चाप॒न्र का, (६) 
४ तम्बडी का,» रोह णीका,'«) श्री मलिनाथाजीका(५९) जिनरख जि- £ 
४ नपाछका. (१ ०चन्द्रमाका,(१ १) दवदवा बृक्षका, (१२) सुबुद्धि प्रधाना 3 
८ का, (३)नंदन मणिहारका, [१४]पोटि छाका,१५)नंदीफलका, (१६) # 


९हपदा का, १७ आकांण जातक घोड़े का १५८ सुसुमादारीका का 7] 
आै2क अल लेड पाज। ले पलक ेड नपतेलतलड न।चपजेछ 5 बल 9 ०३०३१ २ ७०००५ है ० व 2> शेर पक 


री आस 


नेट: 


श्र 


88 #2४४% #इन:बकः हसव्ल कक उलट २ क्रहर कफ ३2822 7२ पक २7:25 
०८ ] . #32& आवद्यक प्रतिक्रमण ५ #२ [११ 


नें8 


४१९] कुंडरिक पुडरिक का. यह जानने यांग है 
२० बीस असमाधी दोष-१] जलूदी २ चले, [२] विनपूंजेचले,ः 
[३] पूंजक-हों ओर पग कहां परे, [१] पाठ पाठ आवक भोगवे/५) 
४ बड़े के सन्मुंख बोले [६] स्थेविर की घात चिन्तवे.[७] जीवकी पाते! 
चिन्तवे, [<] क्षिण २ कोपकरे, [९] वार २ निश्चय कारी वचन वोले,! 
[१०]निंदांकरे, [११] नवाक्केक करे, [ १९] जून (समाया हुवा) कैश पुनः! 
७ करे, [१३] अकालमें सज्ञाय करे, [१४] सचित रजसे भरा हुवा वच्च- 
व उपकरण बिन प्रूंजे वापरे, [१५] पहर रात्री गये पीछे जोससे वोढे, 
४ [१६] जंबर कैशकर [१७] झुज-िस्कारक बचन बोले, [१५] चिन्ता 


किक 


करे, या दूंसरेकी चिन्ता उपजाबे. [१९] नोकारसी आदि पच्चखाण नहीं 
करे [२०] असुजता अहार आदि भोगवे. यह ट्यागने योग्य है. ! 
२१ सबला (जबर) दोष:--[१] हस्त कर्म करे, [२] मेथुनसे,' 
2 वे, [३] रोत्री भोजन करे, [४] आधाकमी अहार भोगवे, [५] राजपिड'। 
४; बलिष्ट ) अहार भोगंवे. [६) मोल लिया, बदला, छनाके ले दिया: 
* मालिक की आज्ञा विन दिया, सामें छाकर दिया, यह पांच दोष युक्त 
2 अहार भोगवे.७) वार २ पत्नखाण ले कर भांगे,<) छः महीने पहिले 
सम्प्रदाय बद ले'९) एक महीने में नदी के तीन लेप रगावे, (१२- 
॥ १३-१४) जानकर--हिंशाकरेझूठ-बोले-चोरी करे. (१५) सचित १ 
४ थवीं पर सयन करे,(१६) सड़ें हुवे पाठ भोगवे, (१७)सचित रजसे भरे 
हु पाट भोगवे, (१८) सूल,-स्कन्ध,-लचा,-प्रवाल ( कूंपल, ) पत्र; फूल 
फूल, बीज, हरी, यह दश सबित भोगवे५१९) एक बर्ष में दश नदीके 
४ लेप छगावे २० एक बषम दश वक्त कपट करें. २१ सचित वस्तु से 
९ भेर/हवें हांथ ओर भाजन सेअहार लेवे. यह यांगने जोग हैं... 


२९ बावीस परिसहः-१) छुद्याका (२त्रषाका, ३१शीतका, (8 
। हई पल डिक कक केक के के देक की ने हक ने ये दे मेने दे के पे टेड ते 5 नेक जे समन तेज न ने/# 2 ही के 
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तापका, [ ५ ] दंश मच्छरका, [६ ] अचेल [ वख्र ] का, [७] अ 
ती [ चिंता ] का, (८) सत्री का, [९] चलनेका, [१०] बैठनेका. ४ 
११] स्थानकका, [| ११ ] आकोशबचन का, [१३] बध ( मारने)का # 
[ १४ ] याचनेका, [ १५ ] अलाभ का, [ १६ ] रोगका [ १७ ) स-&. 
कारका, [१८] जलमेल का, [ १९ ] त्रण स्फश्यका, [ २० | ज्ञान ४ 
का, [ २१ ] अज्ञान का, ओर २१ सम्यक्ल॒का, यह जानने योग है. # 
२३ तेर्वास सुयगडांगके अध्यायःसोलह तो पहिले सोलमें बोलमें / 

कहे सो, ओर ७ दूसरे सुतस्कन्ध के अध्याय १ पुष्करणी का, & 
(२) क्रिया नाम (३) अहार प्रज्ञा, (४ ) पच्चक्‍्खाण प्रज्ञा, (५) न्‍ 
भाषाना में (६) आदर कूँवार का, (७) उदक पेढाल, पुत्रका. यह रे 


जानने योग्य हें श 
चोवीस-देव[२४]तिथ्थंक्र, तथा [१०] भवनपति, [<]बाण व्यतर ४) 
[५]जोतपी, ओरा१]विमानिक यह. [२४]जानने योग्य हैं (१ 


[२५]पच्चीस भावना. पाँच महावृतमें [२५] भावना देखीये. .# 

[२६ ] छब्बीस कसपके अध्यायसा+-व्यवहार सूत्र के ॥दशा है 
क्षरकन्धके दश, ओर वेदक कव्पके दश यों[२६]यह जानने योग्य हैं. ( 
| [२७]सताइस अनगार ( साध ) के खन, देखिये प्रकरण[<]वा है 
। १<अट्वाइस आचारके अध्यायः१शखत्र परषा,(२/छोक विजय,[३] ४ 
' शातोख्रीया, (४) समाकैत, (५) लोकसार,(६)चूता, (७)विमूख, (८) उप % 
' ध्यान श्रुत,,९०) महाप्रज्ञा ( यह आचदचारांग सूत्र के प्रथम सुत्स्कन्धके # 
!९ अध्यांय)(१०) पिण्डेसणा, (११) सेजा, (१२) इयो, (१३) भाषा,(१४) व- # 
' स्रपणा,(१५) पाजेषणा, (१ ६)उग हे पडिमा,[१७-२३]सात सत किये,[२४] # 
१ भावना (९५) विमुती,( यह १४ दूसरे सुत्सकन्धके यों, आचारांगक २३ # 


अध्याय हुवे, और २६ उवधाइ, २७ अणूवधाइ, २८वृत रोपणं, ) यह 
ईस्ट पिन नस लेट न पादेड दा मे बज ने: या जे दे ननेस्क्नठ गे नेप्टत 5 मे मे बे दीकाईर2 04 केड कंलिड 5, 


9882 #2 7 #२ 7४ #ड से #टव ईडी 2% 276४2: १४४ टेक्टे2 व: #रके॥ 8२४ 


४»तीन नशीातेक ) यों २८ अध्याय आचारके जानने जोग हैं... | 
४ २९एकुण तीस पाप सूत्र-भूमी कम्प, उत्पात, स्वपन, अरतलिख, अग- 
० स्फूरण, स्वर, व्यूजन, लक्षण, इन्‌ < के शाख मूल, अथ, और कथा, 
७ यों ३ यगनन्‍्हे करने से २४ हुवे. ओर काम शास्त्र, विद्या शाख, योगा-) 
2 बयोग, अन्य तीके का आचार के, यों २९. यह जानने जोग हैं. « 
/ ३० तीस महामोहानेय कमर (की जो ७०कऋरोडा क्रोड़ी सागर 
* तक सम्यक्लकी प्राप्ती न होने द उन के ) बंध के कारणः--(१-५): 
८ तरस जीवकी पाणीम डूबाकर, शाश्वाच्छास रोक कर घूवे के योगसे,: 
९४ मस्तक में घावकर, मस्तक परचम ( चमडा ) वान्ध मारे ( ६ ) वी 

£ बला-मुख की हंसी कर, (७-८) अनाचार सेवन कर छिपावे. या दूसरे। 
* के सिरडाले(९) शाम मिश्र भाषावोले (१०) भोगीके भोग रुंदे ४| 
£ [ ११ | ब्रह्मचारी नहीं ब्रह्मचारों नाम परावे- [ ११ | वाल ब्रह्मवार 

१, नहीं बाल अह्यचारी नाम परावे [ १३ ] शठका घन सुप्तस्ता चोरे 

# [| १४ | सब जने मिल बड़ा स्थापन कया, वे! बठा सबको दुःख देवे, 
| या सब मिल बंडे को दुःख देवे (१५) स्रीा भरतार आपस में विश्वा/ 
# से घात करे. (१६-१७ ) एक देश के या बहुत देश के राजार्ओा; 
४ घात चिंतवे, (१८ ) साधूको संयम से यृष्ट करे, ( १९-२१ ) तीथकर: 
७ की, तीथकर प्राणित धमकी, आचाये उपध्याय की, निंदा करे: ( २१ 

*: आचाये उपाध्याय की भाक्ति नहीं करे (२३-२४ ) बहु सत्री नहीं/ 
५ और बह सन्नी, या. तपस्वा नहीं, और तपश्ी नाम घरसवे..( २५ 

४ बृद्ध--रोगी-तप शी-ज्ञानी-नव दिल्लित-इन की वैयावच्च नहीं करें 
७ ( २६) चार तोीथ में भंद फूट डाले, (२७) जातिष या वशीकरण: 
< आदि मंत्र भासे (२८ देव महुष्य तिर्येच के अछतते काम भोगकी' 


४ : # संदवाधादद वराग्य प्राप्त करा या दया निमेत भोग छोडानका 


१९१ आअब्याय नहां कशा उऊँतो हैं, यह तो जबरी से छोडने से संभवता है. / 
८ दे नें०आ ० बेड मे के बेड बनें दके २३० वा क के की टेक अं ्छ मे ते 930 009१४ ५४ २9००२) १०७००/८ ३ थी 2०: 
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टर 
5 तित्र अमिलाषा करें, ( २९) धर्मके प्रभावसे देवता हुवे. उनकी निंदा £ 
* करे, (३०) देवता नहीं आवे ओर कहे मेरे पास देषता आवे, तो £ 
४ महा माहनिय कर्म बन्धे, यह साांगने जोग है 
४ ३१ इकत्तीस सिद्ध भगवंत के शुन ( देखी येदूसरा प्रकंरण ) 
$ यह आदर निय है क्‍ 
हे ३२ बत्तीस जोंग संग्रहः---(१) अंपने दोष गुरू सन्मुख प्र 
(कारें, (३) वो दोष शुरू किसी को कहे नहीं. (३) संकट समय ४ 
धर्म में द्रढ रहे, ( ४) वांछा रहित तप करे, (५) हित शिक्षणग्रहण (४ 
“करे, (६; शरीर की शोभा नहीं करें. (७) अज्ञात कूलमें गोचरी ४ 
“करे. (<) गुप्त तप करे, (९) समभाव परिसह सहे, (१० ) सरल / 
* | निष्कपेटि | रहे (११-१७ ) संयम-सम्यक्ल चितकी समाधी, पंचा 
& चार, विनय, वेराग्य सहित सदा प्रवृर्ती. [| १५ ] धर्म तप में विथ फोड़े- है 
४(१९) आत्मा का निध्यान की तरह यत्न करे, (२०) शिथिल (दीले ४ 
४ प्रमाण नहीं करें. २१ संवर को पुष्ठ करे (२२) अपनी आत्मा के अ- है 
४ वयुन दूर कर.( २३ )वृत प्रयांख्यान की सदा बाद्धि करे (२४ )कायो £ 
८ त्सगे करे, ओर उपाधी का अहंकार नहीं करें. ( २५) पांच प्रमाद ॥ . 
(: छोडे( २६ )थोडा बोले, और वक्तोवक्त क्रिया करे. (२७ ) घम ध्यान: 
शुक्र ध्यान ध्यावे.( २८ )सदा शुभ जोग रखे.( २९)मरणान्ती वेदना £€ 
* उपज मन स्थिर करे. (३०)सवे काम भोग यागे-(३१)आलेाचना नि- ४ 
४दणाकर निशल्य होवे, (३१ ) सलेषणा यूक्त समाधी मरण करे. यह. 
४ आदरने योग्य है रू 
# श३तेंतीस अशातना-(१) अ्ंतकी, (२) सिद्ध की, (३) आ-# 
७ चायकी, (४ ) उपाध्यायकी, ( ५ ) साथू की, ( ६) साध्वी की, (७) 


४ श्रांवक की, (८) श्राविका की, ( ९) देवताकी, ( १० ) देवी की, है. 
शर्ड पे मै बेस वे दी पे केक थे मद के पक के बेड पे जेल्देड टेक पे पके कलर त विज कान 29 24 


५७) स्न्‍य: 
इकक्कत सकल 


गणित 


कप्देछवः 
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(११ ) इसलोककी, ( १२ ) परकाक की, ( १३) केवल ज्ञानी की' 
59 ( १४ ) केवली प्राणित-धर्म की, (१५) देवोंकी मनुष्यों की, ( १६), 
सब जीवॉकी, ( १७) कालकी, (१८ ) सुत्रकी, (१९ ) सुत्र की वां 
४ चना देने वालेकी, यह(१९)ओर (१०)ज्ञानके अतिचार यों३३ भज्ञा। 
ताना लाग ने योग्य हैं 
५ यह एक बोल से लगाकर[३३]बोल कहे, उन में से जानने जो/ 
४ ग बोल जाने नहीं, आदरने जोग आदेर नहीं, और छोडने जोगः 
है छोडे नहीं होवे सो पाप निष्फल होवो ; 


५ ८५ पाठ पचावनवा- नमो चोवीसा ” का ; 
“नमो चउ वोसाए, ततेत्थथराण, उसभाई महावीर, पजवसणाएं 

;। इणमेव निरर्गंथ पावयाणं-सच्चं, अणुत्तरं, केवलीयं, पडिपु-त्नं, नेयाउये,/ 
) संसुद्धं, सछकत्त णं, सिद्धि मरगं, मुत्तिमर्गं, निञ्ञान मरगं, निवाण/ 
सरग, आवतह सावसाद्ध, सब्व दुःख पहाण मग्ग, इ-त्थे ठिया जीवा थे 
) सिझंति, बुझंति, मुच्च॑ति, परिनिव्वायंति, सब्व दुःखा-ण मंते करंति,( 
६ तेधम्म-सदहामि, पतियामि, रोयामि, फासेमि, पालेमि, अण पालिमि, 

3त घस्म॑-सदहंतो, पतियंतो, रोयंतो, फासतो, पालंतो, अणुपालंतो, / 
 तस्स धम्मस्स केवलीपतन्नस्स अभ्भुठि ओमि, आराहणाय विरओमी / 
ः 
49 
४ 
्र 
जे 
ः 
रे 
२ 


ध्मक म (कक ०२७० अथ (४८ «३... 


॥००० _ चर 


(७ 


; 


विराहणाय, असंयम पारयाणास, सयम उब संपज्ञामि, अबंभ परि-॥ 


याणामि, बंभ उवसंप ज्ञामि, अकप्पं परियाणामि, कप्पं उव संपजामि ) 


अन्नार्ण पारियाणामि, णाण डवरसपजञामि, आकिरियं परियाणामि, कि/ 
रियं उवसंपजामि, मिछत्ते परियाणांमि, समत्त उवसपज्ञामि, अबोही 


परियाणामे, बाहे उवसपज्ांसे, अमग्ग परियाणामि, मग्ग उव संई 
पजञजामे, ज॑ंसभरामे, जंचन संभरामि,. जंपड़ि क्रमामि. जंच नपडि 0 
। कमामि, तस्स सव्वस्स देवसीयस अइयारस्स, पाडेक्रमासि, समण-0 
+.. फंसे सफेद के के वे के कक तक कक तड पक ह 9 २ २२००७क ६2 सह सेप2 हे 


है 
४ के 


| 


कि 
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हिं, संजय, विरय, पडिहय, पदच्चाखाय, पावकम्मा, आनियाणे, दीठी. से ९) 

पन्नों, माया मो्स विवजो, अढाइओसु दिव पन्नरस्स कम्मभूमिसु जा- ६ 

(; बती कइ साहु रयहरण श॒च्छगग पडिगह धारा, पंच महाव्वय धारा, & 
अठारस सहस्स सिलग रथ धारा, अवखय आयार चरिता; ते सब्बेक 


का 


५ सरसा सणसा सथयण वदास 


न 


डे श्र 


दे मे ने 


९ गाथा--खामेमि सब्बे जीवा, सब्बे जीवा विखामे तुमे । / 
! मित्ति में सब्वे भूयेसु, वेर मझ न केणइ ॥ १॥ - (2 
0 
कु सब्व॑ तावहेण पाडंकतो, वदामि ।जण चउबास ॥ २॥ - 
९; भावाथ--श्रा कपम दवजा आदक चार ताथकरों के से है 


४ विनय हस्तांजली युक्त अभिवंद युक्त प्राथना करताह कि-हे नाथ! ४ 
४ आप जेस निग्रन्थीन पुणे ज्ञान की सत्ता कर बताया हुवा सर्वोत्तम मु 
७ माग सत्य न्याय नीती कर भरपूर है, शुद्ध है. वेम राहत स्वतशसेद्ध 
४ है, कर्म से मुक्त हो परम शीतल भूत होने का है, इस मार्गमें प्रवृत (: 
/ने वाले का सव दुःखका नाश होता है, सिद्ध पदको प्राप्त करत हैं, छा 
* कालोक के स्वरुप को जानते हैं, कम के बन्ध से छूटते हैं, शीवली 
(भूत होते हैं, ऐसा जानकर में भी बन्धनों से मुक्त होने की इच्छा से १ 
५ इस धर्म को पकी आसता से श्रधृता हु. परतीत करता है, शवची रख 
'अताहं- तीनो ही योग से स्पश्यता हु, पालताहूं. विशेष शद्ध पूछता 
४ हूं, तेसे ही अहो मुमुक्ष जनों ! तुम भी इस धर्म को श्रद्धों, परतीत £ 
5 करो, रूची यृक्त स्पश्यो, पालो, विशेष शूद्ध पालो, यह धर्म पाछने | 
(25 की मेरा प्रयास सफल होने की इच्छा से-आश्रवकों दाग संदर प्र-% 
४ हण करता है, छशील को त्याग शील ग्रहण करताहू, अकृ्पनीक है 


' ४दाथका त्याग करपनाक ग्रहण करताहू. अज्ञानताकों छोड, ज्ञान ग्रहण थे 
के पे पक कपल पे पक भय कं पक कं लक ला कक का त्स मत 23 मजे यक 5 के तर्क छ 486 ५१ 3६ 
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९ करतांह. दुष्क्रय का छोड, सुकृय करूंगा, मिथ्या श्रद्धा छोड, सम्ब- 
७ कल की श्रद्धा रखुंगा, कु बोध को छोड, सुवोध ग्रहण करूंगा. और: 
कु मांगे को छोड मोक्ष माग में प्रवृतूगा, यह वर्गेरा जो सुझे याद 
*# आया, अथवा नहीं आया, ओर जिसका प्रायश्वित मेन किया, अ 
७ थवा नहीं किया, उन सववे अतिचारों से अब प्रायाश्रेत छे निवर्तताह 
ऐसा ही होवो, वर्रोक्त सिद्ध मांगे को ग्रहण कर प्रवर्तने वाले समन 
* प्रणाम मुनिवरों, संसार से मुक्त होने के लिये सवर क्रिया कर पाप/ 
2 की अन्त को रोकते हैं, और नियाणा तथा कप रहित सम्यक्ल 
5 परवेक जिनाज्ञा मुजब प्रत्॒त कर अढाइ दिप के पन्दरह कर्म भूमी के 
२ क्षेत्र में विचरते हैं. जो रजूहरण, पात्र, सच्छ, सुहपति,वगैग नियमित: 
४! धर्म उपकरण रखते हैं, पंच महाव॒त थारी, आठरह हजार शील वृत: 
४ रूप रथके वाहन करने वाले थोरी समान है! निर तिचार चासि्र 
४ पालते हैं, उन सबकी ।त्रेकरण शुद्धि से वंदना कर ऋृतत्ञ होता 
४ ऐसाही होवो. खमाताह सब जीवों ! मेरा अपराध माफ करीये, सव 


2 का] 


५ साथ मर मत्रा भाव है. काचतहां वर भाव किसी के साथ नहीं ह 
४णसी में आलोचना-नदना-ग्रहणा कर-पापसे निवृत, चोवीसदी तीय ै 
८ कर गुरू-महाराज को वंदना करता हूं ट 

४७" यहां ११ में पाठम कहा हवा खमासमणा विधी यक्त कहना. 
फिर अहँत तिद्ध आचार्य उपाध्याय साधू जो के गुणानवाद्‌ १-२१-३-६-५: 
में अकरण में किये हँ, उस मुजब यथा शाक्ति कह कर- अलग २ वंदना 
नमस्कार करना. फिरः:-- 


532 कट 


भें 


न 


श्र 


44 के 5 पे 


ः 
नह 


का 


८५६ पाठ-छप्नवा-- आयरिय का 


/( 
गाथा--अयरिय उवल्ञाएं सीसे साहमिए कुछ गण अ॥ : 
दे देन लेक पेन दक पीके हक की बेड वेट विवेक पे। थे के जम के मे ० से रण ०9४८३ 5 7३व ० लि 2 तो दे 
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५ १३]  व्ययपरमात्ममा् दर्शक कुछ 
! जम केइ् कसाया | सब्बे तिविहेण खासेमि ॥ १॥ कु 
रे सब्वस्स समण संघस्स । भगवओ अंजार करिेय सोस। -# 
हे सब्वे खसा वहइत्ता | खमामि सव्वस्स अहय्रेपि ॥ २॥ हे 
है सव्वस्त जीव रातिस्त | भावओ धम्म निहिय नियाचितो। # 
| सब्बे समाइत्ता । खमामि सवस्स अहर्योप ॥ ३ ॥ (९ 
5. भावाय-पंचावार पाले सो-आचार्य ! गीताय उपाध्याय ' ) 
६१ शिक्षा प्रह सो- शिष्य ' एका धर्म पाले सो- साधमा एक श॒रूका गे 


७ पाखार सो- कूल ' एक सम्पदायके सो-गण' इन सर्वो का आवेनय रु 
/ किया हो तो त्रिविध २ क्षमाताहुं. सवे संघको हाथ जोड़ मस्तक पर 
चूडाकर नग्न भूत हो सवे अपराध की क्षमा चहाताहु. और में सबके £ 
2 किये अपराध को क्षमाताहु. एकेंद्री आदि जीवरासी का किया अप * 
। राध भाव से क्षमाकर, सब जीवों पर समभाव धारण करताहे. फिर 


पाठ ५७ सतावनमा- अठाइ हिंप ' का 


४ अदठाइ दिप तथा पन्नरह क्षेत्र अन्दर और बाहिर, आवक श्रा 
५ विका-दान देवे, शील पाले, तपस्या करे, भावना भावे, संवर करें, % 
सामायिक करें, पोसह करे, पाडेकमणा करे, तीन मनोर्थ चउदह नि-*% 
४यम चितवे. एक बृत थारी जावत बारह॒बृत थारी, जो भगवंत की £ 
'$अज्ञामे विचेे, मेरे से मोटे को हाथ जोड़ पगे लगा क्षमाताहँ. छोटे 
“* को वारम्वार क्षमाता हूं है 
५४ ७ यह वरोक्त ५७ वा पाठ फक्त श्रावक ही बोलते हैं हि 
के जीवायोनी हर, 
: ४८ पाठ अठावनमा-,जीवायोनी "का. £ 
रे सात छाख पृथवी काय. सात लाख अपकाय सात छाख तेउ 


बजे १५०] 
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न व कक नव 


९ 
गः 


चल 


4 0#24:#२% क#ए%॥#ए4:व६/2०:४२५४२३३:४:ट/ै०/४२१व:४ऑॉज/) ३: 
२१६ | #ं०62 आवश्यक प्रतिकऋ्रमण | ८ [११ ; 
2 काय, सात छाख वाउ काय, दशलाख प्रत्येक वनस्पाते काय, चउ-| 
5 बह लाख साधरण वनस्पाते काय, दोलाख वेंद्री- दोछाख तेद्री, दो; 
५ छाख चौरिंद्री, चार छाख तिरय॑च पंचेन्द्री, चार छाख नारकी, चार' 
४ लाख देवता, चउद॒ह लाख मनुष्य, या चोरासा लक्ष जावा जानी: 


पा 
! का छंदन भदन वराधना करा हां तो सस्स ० ॥| 


४ ५० पाठ उच्नसठ्मा- कुल कोडी ” का 


४५ पथवी कायकी बारह लाख क्रोड, अपकायकी सात छाख कोड, 
४० लेउकायकी सात छाख क्रोड, वाउकायकी सात छाख क्रोड, वनस्पति! 
४ की अठाइस करोड, बेद्री की सातछाख काड, तेंद्री की आठ लाख 
४ फ्रोड, चारिद्र की नवलाख करोड, जलचरकी साडी बारह छाख कोड, 
मा! थलूचरकी दश लाख करोड, खेचकर की बारह छाख ऋक्रोड, उपरकी 
* दश लाख क्रोड, भुजपरकी नव लाख क्रोड, नरककी पद्चीस छाखः 
७ क्रोंड, वेवताकी छब्बीस छाख क्रोड, मनुष्य की बारह राख क्रोड, 


३ ७७७७. 


४४ सवे एक कोड साड़ी सताणुव लाख कोड, जीवोंके कुलका छेदन मदन 
* विराधना की होतो तस्सामे ०॥ 


९७ ६६ बम 
ः । «० पाठसाठवा- खमान ' का 
५ .. खासोमे संव्व जीवे, सब्वे जीवा खमंतु में ॥ 


धर को म्कक । + कप 
मित्ती में सब्व भ्रृएसु, बेरं मझ न केणइ ॥ १ ॥ 


232 न्ज् 





पका, 


१ 
॥॥ 
१ 
| 
| 
€ 
| 
ट् 


जे 


भर एवं महं आलोइअ, निंदीआ गरहिअ दुर्गेछ । 
हर सव्व तिवेहण पडिकक तो, वंदामे जिण चउवीसं ॥ २ ॥ 
४8... हक यह पाठ पपमें पाठ के अन्तमें सी आया है 


१ “# यहा तक चाथा आवश्यक-जानना 
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;। 
०» १२] है४% परमात्म मागे दशक. ४ [३१७ ४० 
"४७३ 5४३७७४७४४७७४७४४४४४४ रन इक: 
5 ग आ काउस 8३ 
ः पंचम-आवश्यक- का उसग्ग. (१ 
: यदि 7 
६१ पाठ इकसठवा-“ प्रयश्चित ” का ५ 
;॒ हे 
; देवसिक प्रायश्वित विशुद्धनाथ्थ करेमि काउसग्गं ॥ ६६ 
जे 


* भावाथ-दन में छगे हुव पापकी नद्वता। के लिये काउसग्ग करताहं 

हज यहाँ ८ वा पाठ ' नवकार महा मत्र का, ५ वा सामावक ६ 
का १० वा ' इच्छामा ठामाका, ” आर फिर ३ रा पाठ तऊुत्तरां का 
कह, काउससग्ग करना, काउसग्ग सं ४ था पाठ ' छोगस्स' का ४ वक्त # 
कहना फिर काउसग्गपार, एक वक्त और भो ४ था पाठ ' लछागस्स ? का #% 


संपण कहना, फिर ११ वा पाठ “ खमा[सप्रणा का दो वक्त पवाक्त वि 
धाोसे कहना. यह पंचमा आवश्यक हुवा 


छटठ्ठा आवश्य+ ' पं्चसाण ! (८ 
#७' पुर्वोक्त पेंच आवश्यक की विधीसे आत्मा को पाप सागे से£ 
5 निवार शुद्ध करी, अब आगमिक काल का पाप रोकने के लिये छठा आ-&% 
(3 पश्यक में प-चखाण करे. सो पाठ:--- 


४ गंठीसहि, मसुठीसहि, नवकारसी; पोरसी, साठ पोरसी; आप आपनी 7 
४ धारणा भमाणे, तिविहंपि चोहीवेहीष आहारं, असण, पाणं, खाइम॑ ३ 
>साइम, अन्नरथणा भोगेणं, सह सागारेणं, महत्तरा गारेणं, सब्व 
७ समाह वातआगारण, वासर ॥ १ ॥ 


ने 
९! भावा4--असुक वश्रकी गाठी छंगी 
कप के फन्क के पे ये पे पे टन मेल केस का बल के225 व हा 
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डी रहे वहांतक. नमस्कार सी-नवकार नहीं गिणु वहांतक तथा, के 
ची दो घटी दिन आवे वहातक, पहर दिन आवे वहांतक, देद पह 
दिन आवे वहांतक, ( इस उप्रांत इच्छा होथे वहांतक ) जो पाणी 
पीणा होवे तो तीन अहारके करे, & ओर पाणी नहीं पीणा होवे तो 
* चारही अहार के करे, इस में चार आगार रहते हैंः--१ पच्चखाणका 
७ भान नहीं रहन से कोइ वस्तु मुख में डाल दे, २ काम करते दाण 
७या छांठ उछलकर मुख में पडजाय, परंतु याद आये तूत श्रृक देंवे 
2 ३ पश्रखाण से भी अधिक लाभका कोइ काम होवे उस के लिये ग्रह 
महाराजके या संघर्के हुकम से अहार करले. ४ शरेगादि कारण मे 
४ अटन्त असमाधी हो जाय, ओर वे भान में कोइ वस्तु भोगवे हेबे.. 
४ इन ४ काम से पच्चखाण का भंग न होवे 


३६ पाठ त्रेसठवा- समाप्ती का... 


१९ सामायिक, २ चौवीसत्थो, ३ वंदणा, ४ पडिक्कमणो, ५ 
काउसग्ग, ६ पच्चखाण, यह ६ आवश्यक पूण हुवा, इसमें सामायिक' 
वृतमान काल की हुट्ट, प्रतिक्रमण गये कालका हुवा, पच्चखाण आवत, 
काल के हुवे, जिसमें आतिक्रम, व्यतिक्रम, आते चार, अनाचार छाग 
होवे तो तस्स मिच्छामे दुक्ड ॥ 

४ सखसे नावन्नपण छःही आवश्यक का समाप्ती हुइ्द- इस 
थे ३ ठा पाठ 'नमुच्युणं' का दावक्त पुर्वोक्त विधीसे कहे. फिर सब साधूज 
महारांजको आयाजोका अनुक्नम [तेखुत्त! को वधायुत्त बदणा करे, और 
सब स्वधर्मीयों से क्षमत क्षमावना करे 

इति छः आवश्यक समाप्त 
# यह ॥ताव अहार फक्त दूनक एकंय जाता हे रातका तो चाव ै 


हार ही होते हे ै 
व्ड्कल लेन का लेक भाता लेछ कील देव मे १: के 5 थे दे5 3 हे ३ ०६2 2०६०६ के 9०: वे 2 पोते दे 


ने & वन, ने० पट मत हट वें पट 
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यह आवश्य पाँच तरह कय जात ह:-१ जा चार महर॥ 
दिन मे लगा हुवा पाप का नवृता के छय शामकाी आवश्यक क- ३ 
या जावे उसे “देवासेय” प्रातेकमण कहते है. इस में जहाँ मिच्छामडु- # 
कंड शब्द आया है. वहां दवसा सम्बन्धी तस्स [मच्छाम हुक्कड 


३ 2 


कहना चाहिय २ चार शहर रात्रक पाप कालवृर्ता के लिये जा फजर 5 


की आवश्यक किया जाबे उसे रायसी प्रतिकमण कहते हैं, इसमें छही * 
आवश्यक में 'देवसी ” शब्द आया हे वहां “रायसी *? बोलते हैं,/: 
ओर रायती सम्बन्धी मिच्छामि दुकड़ देते हैं. देवसी और रायसी :£ 
दोनों प्रतिक्रमणम के पंचमें आवश्यकमें (४) चार छोगस्सका काउसर्ग 2 
किया जाता है. २ पन्दरह या चउद॒ह दिनके अन्तर जो प्रतिक्रमण ६९ 
किया जाता है, उसे पक्खी प्रतिक्रमण कहते हैं, इस में देव- 
सी शब्द के साथ “पक्खी” शब लगाया जाता है, ओर 'देवसी पक्खी # 
सम्बन्धी मिच्छामि दुकड' दिया जाता है. ओर पंचम आवश्यक में 
बारह (१२) छोगर्स' का काउसरग कर ते हैं. ४ चार २ माहिनें के अ- 
न्तर अथीत्‌ अषाडी पुर्णिमा को, कार्तिक प्रर्णिमाके, और फाठ्यन प्‌ 
'णिमाकी, जो प्रतिक्रमण करते है उस ' चोमासी * प्रतिक्रमण कहा /? 
जाता है, इन तीन पृणिमाकों श्यामकों अवल देवसी प्रातिक्रणण कर /# 
पांच आवश्य प्रूण करना नन्तर चोमासी प्रतिकमण की आज्ञा ले पाहि # 
ले आवश्यकस छ% ही आवश्यक परे किये जाते हैं- देवसीके स्थान चो 
' मासी शब्द कहें. ओर “चोमासी सम्बन्धी मिच्छामी दुकृह' देवे. और £ 
 पचम आवश्यक में २० ' लागस्सका ! काउसग्ग करे. ५ बारह मे-/£ 
“हीने में भाद्व शुक्ल पेचमी को जो प्रतिक्रमण किया जाता है, 


2 


26 उबवद तक ४ अत २०:82% अदा कप: 24% /24:/0046%8:8१ 
२०] २ उउ#आवद्यक-अतिकमण ७७8 
४£ उस से संवत्यरी प्रती ऋण किये जाता है. चोमासी की माकिक 
इसमें भी दो प्रातिक्मण किये जाते हैं फरक फक्त 'संवस्सरी सम्बन्धी 
पेच्छापी हुक! देना चाहीये. और चाढीस छोगस्स का काउसग 
किया चाहिये 

#ऊ' इन छः आवश्यक की विशेष विधी अपने २ गुरु आंमना 
प्रमाणे करना चाहीये 


एसा तरह यथा वदिवा पापक पश्चाताप छुक्ते झुद्ध भावस पांच 


“5 दी प्रतिक्रमण करने से किया हुवा पाप शिथिल ( दीछा ) हो जात 
१! है अपने कया कृय से वाकिफ हो मनुष्य कतव्य प्रायण वनता है 
अनेक पाप काय मे प्रवृत ते हुवे मनको रोक शक्त हे, चितकी श॒। 
दि होती हैं: जिससे दोनो छोकका का सुधाश होता है. शुद्ध वि: 
£तसे यथा विधी आवश्यक करने वाला उत्कृष्ट पन्दरह भवमें मौत 
७ पाता है, और उत्कृष्ट ससायण आने से तीर्थ कर गौजकीं उपाज्ना 
कर तीसरे भवमे तीथेंकर-परमात्मा बनता हैं ! 
निरती चार वृत बालांका ही प्रातिक्रमण शुद्ध होता है, इसः 
लिये वृतारक आंतिचार आगे दशाने को इच्छासे इंस प्रकरण को से 
* भाँप्ती कंशऑता हूँ 
परभ्ष पूज्थ शा कहानजो ऋषिजी की सम्प्रदाय के बाल ब्रह्म 
चारी सुनि श्री अमोल्ख ऋषि जी रचित “ परमात्स 
'झाश दुशेक .. ग्रन्धका / आवश्यक ” नामक 
जारहवा प्रकरण समाप्त 
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भमकरण--तरहवा 


शील आदि बृत--निरातीचार. 

शील प्राण श्रता कुछोदय कर, शीलं वपु भुषण । 

शी शोच कर बिपर्धय हरं, दोगेत्य दुःखा पहं ॥ 
शीले दुर्भगतादे कद दहन, चिन्तामणी पार्थी तो ॥ 
व्याष्र व्याठ जला नलादि शमन. स्वगा पवर्णा प्रद॑ ॥ 
भावा4--यह शील है सो कुलका उद्योत का कर ने वाला, है 
शरीर को भूषण रूप, पवित्रता का करने वारा. वीधि और भय का 5 
हरने वाला, दृगति ओर दुःखका नाश करने वाला, दर्भाग्गादिके 5 
का दहन करने वाला, चिन्तामणी रन जेसा इच्छा का पूर्ण करने ४ 
लावा व्याघ, सपे, जल और अनर ( अग्नि ) आदेक उपसग् को / 
समन (शांत ) करने वाला, यह शील ही है... 2 
४ गील शब्द अनेक शुभ अर्थो्में प्रत्रता है जैसः-सदावारको * 
* शील कहते हैं. शींतछ स्वभाव को शील कहते हैं. ओर शीढछ का # 
, मुख्य अथ बह्मचये भी है. ऋह्मनाम सत्‌ चित आनन्द मय जो पर # 
त्मा है उनका है, चय जाम आचरण-अगीकार करने का है. अ- 2 
५ थीत्‌ परमात्म पद ज्राप्त करने का सुख्य उपाय शील-वबृह्यवर्यही है. /? 
४ इस बह्मचय शील बृतकों काम रूप महा शत्रका सर्वतः पराजय है 


हु जे कई ९० 
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2४ कर ने वाले ही बडी शाक्ति के धारक वीर पुरूष ही अराब शक्ते हूँ 
कायरका मा जन का क्‍या ताप के इस का अरावना कर सक्‌ 
अब काम शत्र कसा श्रबल्ठ है सा कह ते ६ः-ज्ञाणाणव प्रन्य 
काम शत्रु के दश वेग कहे हैं. 
“ कम के १० वेग ” 
'छोक-प्रथमो जायते चिन्ता । द्वितीय द्रष्ट मिच्छाति ॥ 
तृतीये दीध निः्वासा । श्रतुर्थ भजते ज्वरम्‌ ॥ २९ 


हैक 


पशञ्चम दह्मते गात्र । षष्ठे भुक्तेन रांचत | 

सप्रमें स्थान्महा मूच्छो । उन्मत्त त्वम थाध४मे ॥ ३० 

' नवमें प्राण संदेहों । दशमे मुच्छते २ भिः ॥ १ 

एतेवेंग समा क्रान्तो । जीवस्त त्व॑ नपश्यति ॥ ३१२ 
अथीत-कामकी वांछा उत्पन्न होते ही :-१ चिंता होती हैं,' 
कि स्त्री कामिलाप केसे होवे, २ फिर उसे देखे की दीघ इच्छा अ 
ति उल्कन्ठा होती है. ३ दीध निश्वास न्हाके, हाय २ करे, » संयोग 
न मिंलने से ज्वरादि रोग की प्राप्ती होवे, ५ शरीर दग्ध होवे, ६, 
होवे, किया भोजन नहीं रुचे. ७ मुच्छा आवे अचेत होवे. ८ 
की विकलता होवे, पागल होवे, यद्दा तद्दा प्रछाप करें-बके, ९. 
“जीत रहनेकाही भरोसा न रहें. १० मरण भी निपजे. यह ६० काम 
*के वेग कहे है. इन भें से एक वेगमें फसा हुवा प्राणी शूद्ध बूद् 
४भुल जाता हैं, तो दश वेग प्राप्त होवे उनकी क्‍या दशा ? अर्थीत' 
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४ मृत्यु से ही गांठ पढे ! ऐसा प्रवल काम शर्त है ट 
ह 44 93 ् 
९: काम रातचू का जातन सद्‌वाध 
५ १ काममि बड़ी प्रबल होता है कमी को कमी गहरे सदर में' 
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/ १३ | #&32%परसात्स सागे दशक. ४३२६४ [ ३२३ ५ 
/भी ड्बा देवो तो उसकी आत्मा शीतल नहीं होती है, कार्माशि प्र ४ 
थम हृदय से प्रज्वालित हो फिर सब शरीर में पसर जाती हैं, बाद्धे £ 
की दग्घ कर डालती है, और उस भश्म को शरिर को लगा का-$ 
*लछा बना दती हैं थे 
| २ काम रूप जेहर बढ़ा प्रबल है, क्योंकि ओर जहर तो खाने 
“से व्याप्त होते हैं ओर यह काम रूप जहर स्मरण मात्र से व्याप्त हो 

* जाता है. ओर जेहर का तो ओषध उपचार भी होता है. इसका तो 
/फाइ आषध ही नहीं ! ओर जेहर तो फक्त एकही भव प्राण हरण £ 
करता है, ओर यह तो अनंत वक्त मार करभी पीछा नहीं छोडता है! ४. 
दशनात हरत चत स्फशतात, हरत बल । ह 
सभोगांत हरते वीर्य नारी प्रत्यक्ष राक्षशी ॥ 2 
भावार्थ-नारीका दर्शन देखनेसे चितका हर्ण होता है, सफर 

करने से बलकी हाणी होती है, और भोग करने से वीर्य की हानी |, 
तती है, इस वास्ते नारीको प्रयक्ष राक्षसी-समानही जानी जाती है! /? 
३२ यह काम काया बडा तिक्षण और दुरबर है, चुबते ही आ-)) 

रपार मिद जाता है. ओर [नकिलना बढ़ी सुशकिल हो जाता है, 
सदा चूबा ही करता है, जिससे कामीका लक्ष उधरही लगा रहते है. £ 
४ कामांध हुवा मनुष्य अपनी इजत धन सुखयशः और शरीर 

(इस के नाश की तरफ जराही लक्ष नहीं देता है, ओर वक्तपरः झछित # 
संयोग नहीं मिलने से जेहर, शत्र आदिसे अपनी मृत्यू कर लेता है. /६ 


थर्ड 


टंदजिडचछ जल च४ येहक 5 छ चने ० रूप फर ७ छा के के छ व ० ऋछ व 


प्द्ध 5 


४. _५ इस काम ठ्गरेने चत॒रको मूर्ख, क्षमावान को क्रोषी, शूर, 5 
» वीर को कायर, और ग्ुरूको लघ्न बना दिये हैं 

हर ६ काम रूप मतवाला मद में मदमस्त हुवा साख, पुत्र, वंधु, 
८भवजाइ, विधवा, युरूपत्नी, और मात भमिसे भी व्यभिचार करनेमें है 
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2 २०४] सील आदि ब्रत-निरातिचा ७“ हा 
2 नहीं चूकता है, योगायोग का बिलकुछ ही विचार नहीं करता हैं. : 
/ ७ जैसे छूटे घड़े में से पाणी निकछ जाता है, तेसे ही काम 
< बाण से भिदे हुवे हृदय में से-सल, सील, दया, क्षमा, संयम, तप: 
ः 
| 











इयादी सब सदगुण पलाय मान हो जाते ६ ! | 
८“ < अहा इस काम को प्रबछता के तरफ तो जरा छक्ष दिजी। 
१ ये ! इस ने ब्रह्माक पंचस सुख गढवका बनाया, शकरक छगका पे: 
* तन कराया ! पाखतीक॑ आगे नचाये, ! माधवकों गोपीय। के पी: 
; नचाये! इन्द्रके भगेन्द का रोग किया! चन्द्र को कंछकित किया व 
& गे बडे २ देवोंकी बिव्वना करने में कूछभी कसर नहीं रखी ? एंसा: 
& लेख उनको परमेश्वर मानने वालेके शाखत्रो्म ही ।छिखा हवा है. ओर: 
£ लका धीश रावणकी भी महा विटंबना हुई, तथा अवभी उसके नामसे ; 
७ कर रहे है. ० ऐसे २ केइ दाखले प्रन्थी में हैं ] 
४९ ओर इस लोक मे प्रसक्ष भी देखते है कि-काम छुब्ध का। 

इजत जाती है; फजाोती होती है, ओर गरमी आदि अनेक कू-रोंग! 
& से सढ २ कर अकाल मृत्यू पाकर नकादि दुर्गीतेंम चलाजाते है, किः 
/ जहां यम पोछाद की गरमागरम पूतली के साथ आरलिगन कराते है 
& यो यह काम शत्र दानो भव में दुःख दाताहोता है, 


७ 


(? # समनंहर--नायकनी रासेा, यह बागुरीन भासी । ९ 
] खासी लीए हांसीा; फांसी, ताके फास में न परना ॥ र 
पारधी अनंग फेरे, मोहन धलुष्य घरे। /( 
2 पेन नेन बान' खरे, ताते तोही डरना ॥ ; 
कुचह पहाड हार, नदी रोम चअन । हे 
९5 कीसन अम्छुत एन, वन मुख झरना ॥ ८ 
न ह अहा मर भसन' म्ग, साल दख ज्ञान द्रग। 
१! येही वन छोरी, कोड ओर ठोर चरना॥ +६ | १ 
कई दे दे निणद्ीक नी के देक ये बेल वे द्ेक पे नेक गे जेतदड या ३ २३० के २8 नह हे 20५58 9 तह दे छ भीम दे के 
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पा पा न दशक 
,.._ ९० अहो शोचा चारीयों ! अपवित्र आत्मा ओं ! जरा विचार # 
'ते। करो, कि जिस २ वस्तूकों जगत्‌ में अपवित्र गिनते हैं, जिस २६६ 
वस्तु की हुगछा करते हैं, कामांध उसही को अमृत की तरह ( अ- 8 
पराम्त ) अस्ादन करते है. प्रसक्ष देखीये ! शरीर किस २ पदा- 
थौं से निर्मित हुवा है, कि-जिसे देख मोह समुत्यन्न होवे. अबल # 
/ इस की उत्पती की तरफ निधा दिजीये, माताका रुद्र ओर पिताका & 
/ सुक्रका संयोग ही मूझ शरीर की उत्पती का कारण है. और उदसरमें ॥ 
“विष्ट मुत्र के स्थान में ही बराद्धे पाकर के रक्तक नाले में वहता हुवा 3 
£ बाहिर पडा, ओर रक्तादि की माफिक ही शर्रराश्रव से प्राप्त हुवा 
£ माताका दुग्ध पान, व विध्व आदि अपविन्न पदाथ के खादस उत्पन्न £ 
हुवा अन्न शाख आदि के भक्षसे बाद्धि पाया. फिर भी इसे पवित्र को ॥ 
/न से कारण से गिनकर इसे देख मोहित होते हैं ४] 
/ ११ ओर भी जरा आँख मीच कर देखो! ।कै-यह शरीर कौन 9 
* से २ पवित्र पदार्थों कर भरा हुवा हे! कान में मली, आँख में गीड, क 
नाक में सेडा, मुखमें खेकार,-थ्रूक, पेटमें विश सुत्र, और सव शरीर ४ 
४हाड, मांस, रक्त, राद, नशा जाल आदि से भरा हुवा है, गोरी का-॥; 
४लीलाचा ( चम ) ने सब दुगुत दक रखे हैं, जरा चमडा दूर कर इस ££ 
९ शरर का ।नारक्षण करों, क-यह कैसा मनहर लगता है ? ७ और £ 
यम हैं सो भी अपाविश्र ही हैं. क्योंके चमड़े के ढुकड़े को भी प 
४वित्र स्थान नहीं रखते है, और चमंड के वेपारि चामर को हलकी जात 
>+ के इक्तिकेंगुली वाही, छणवादी हाती जाण भणयाणे ॥ रे 


न 


ह्‌' 
क्‍ ३ आवसंसय सरीर रोया, सणु क्लितिया भागिया ॥ ३७ ;ः 
| (४ मनुष्य के ए[क अगुल्भर जितने शरीरम ९६ रोग हू तो सब दारीर £ 
# भें कितने रोग भरे होंगे ! इसका हींशाव आपही कर ममत्व तजीये ग 
९ भावपाहड 4: 


के दिन ७ ६. च्य हर ७० च्छ चर हे 
५ गो »| 35 3७2१७ धर प 3३७ 25 2८९ ०.८ 
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४ का गिनते है. फिर चमेड़ पर प्रिती धरने वाले-चर्मका प्यार के: 


» वाले पवित्र केसे होवे ! 

१२ ओर भी जोजो वस्तु इस जक्त में अपविच्र होती है मो 
शेष कर इस शर्ररके सम्बन्ध से ही होती है. उमदा भोजन जहां! 
क इस शरीरके भोगोपभाग में नहों आता है वहां तक ही मनहर! 
दिखता है. वोही पदाथकी शरीर सम्बन्ध हो ने से सुगन्‍्धी,के ठ गैन्धी सुरुप 
दुरूप होते हैं तब उसे देख वोही भोगी थूक न लग जाता है ! ऐसे 
| वस्र भूषणका भी आम जो पहिले होती है वो शरीर सम्बन्ध हवे 


हि 


छिे नहीं रहती है. ऐसा यह खराब शरीर है. फिर इस के सम्बन्ध से' 
खुशी केसे उत्पन्न होवे ! 


१३ कामान्ध शान (कुत्ते ) को माफिक आत्ञानी होता है 


23. हक. 


से क्षुधा पिडित शान सूखे हड्डी के टुकडे को चिगढता उसर्क 


*तिक्षण कोरसे तादू फूटनेसे रक्ता श्रव होता है, जिसके स्वाद में लु-। 
है व्यू हो ज्यादा ९ चिगलता है, जिससे तालुम रोग उत्नन्न हो कीड़े प-| 
५ डतेजाते है, फिर मारा ९ फिरता हैं; महा संकठ से प्राण त्यग॒ता है. तै- 
४ सेही अज्ञानी अपने रक्तका-सुक्र का क्षय कर आप मजा मानते हैँ. 
+ ओर फिर हीन सत्र के धणी हो गर्मी के अनेक रोगसे सड़ २ के, 


लिप 


४ कुत्तेकी मोत से मरजाते हैं. जो उस शरीर को प्राण प्यारे कर के वो 
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 छाते थे, वोही उसपर धूकने लग जाते हैं? दूर २ करते हें? देख 


/ 
|; 
2 उक्षो / काम शत्रु कामी को कैसी विठम्बना करता है? ' 
९! १४ आत्म सुखाथी ज्ञानी जनो!जेसे सन्ध्याराग, पाणीका बे: 
' द बुदा, इन्द्र मनुष्य, वगरा क्षाणक का शाभा बता कर अद्ृष्ट हो जा 


ते है, जस घाणा मे पाया हुवा तिछ निसार हो जाता हे तेसही 


$ योवनकी छीला से ललित हुवे शरीर की अठक मठक छठ को क्षय; 
हरे बेड क कऊककरिड वाह पलक के कत्क वात पावादड काज-वा१ऊ दहेज कताल लक वाले । 
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/कर सत्व हीन निरूप योगी असार बनाने वाले यह दुष्ट शत्रू कामही है. ४६ 
; ५ गाथा-मुत्ता दास तग कजय । संजय मुढाणाण जे राहिया ॥ ६ 
४ इम अवपफल सुह छुहदो । णर आयुद्नमुत्ताफलेहओ ॥ ४९॥ * 
८४ अथातू-जसे अज्ञानी (वाल ) सूतके धागे ( ढरे ) के लिये ७ 
' मोती के दारकों तोड़ डालता हैं, तेसेही सुढनर विषय भोग लुब्ध ट 
' हो दिनशत ( आयुष्य ) रुप मोती का नाश करते हु 
४ १६ असुर सर नराणांयोन भागन तृप्त । 2९ 
!' कथमपि मनुजानां तस्य भोगेन तृप्तिः यु 
० जरछू निधि जल पानेयॉन पानेत तातिः ; 
४ रत्तणा शिखर गतास्य स्तस्य पानेस तृप्त १ 


थॉत्‌-समुद्र का पाणी पीने से ही तृषा शांत न हुई, तो; 
क्या तृणाके अग्रह के उपर जो ओऔसके पाणी का बुन्द है, उस के $ 
प्रासन से तृप्ति होगी ? ऐसे है सागारो पमों के आयूष्य तक जो 
देवता ओ सम्बन्धी उत्छण्ट भोग भोग वनेसे ही तापति न आइ, तो इन / 
पीनिक क्षिप्तिक मनुष्य के भोगें। से क्या तत्ती होगी ! अथाद भोग 
भोगवने से तप्ती कदापे नहीं होती है, परन्तु भोगों याग शांतात्मी 
बननेसे ही तती होती हे ! ८: 
अहा सुख इच्छ का ? वरोक्ताद अनेक द्रशतस इस काम 
शत्र की दुश्ता. का अच्छी तरह ख्याल कीजेयि, और अपणी हीआ| 
४ ता के हितेच्छू वन. वन आवेतों वच् पनसे ही आत्म संयम कीजीये + 
» अधात्‌ इस शरीर में जो राजा तुल्य वीये है, कि जिसकी सहायता से 
£ अपने ज्ञान, ध्यान, तप, संयम, भाक्ति, भाव आदि अनेक आत्म; 
८ उद्धार के करम कर शेक, उस वीर्य का विपय सेवन जैसे नीच कृतव्य 
४ मं नाशकर आत्म द्वोही पना नहीं करना चाहिये ! जो वत्रपत्त उ 
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९ नहीं बन ता समज में आये पीछे, जबस वन तबस आत्म समर 0 


* करना बह्यवाय्य पारण करना शोलछ्वृता होना चाहिय 


“ग़ीककी ९ वाड ” 


से क्रषान खेत के रक्षणके वास्तें काटे का बढ करता है, सा 
ब्रह्मवारी अपने शील ब्रत के स्वसक्षण के वास्ते नव वाड करते है 
गाथा-आल ओत्थी जणाइणां | थी कहाय मणारमा ॥ 
सथवा चव नाराण | तासन्दय दारासण | १ ॥। 
कुइय॑ रुइयं गीइये । सह भुत्ता सियाणिय ॥ 
पाणियं भत्त पारणय | आइ माय॑ पाण भोयणं ॥ १२ 
गत मूसण मिटठँच । काम भोगाय दुजया ॥ 
नर सत्त गवासस्स । विस तालूउड जहा ॥ १३ ॥ 
अथीत-९ पाहिली बाड़ में ब्रह्मचारी, त्री, पशु, नपुसक रहता ५ 
शेवे उस जगह में रह नहीं. जो कदाचित रहतो, जेसे-विल्ली बलि म 
_$ काममें उंदरे रहे तो उनकी घात होती है, तेसे सीछ की धात होते. ९ 
(दूसरी बाडमें, सी के श्रगार, हाव, भाव की कथा करे नहीं जो क ४ 
» रतो, मेसे-इमकी आदि खठाइ का नाम लेने से मुख में से पाणी छ ४ 
> ढता है, वैसे मन चालितहो, इत भंग. ३ तीसरी बाड़ में, खी पुरुष॥ 
४ एक आसन पर वेंठे नहीं, और बेठे तो, जेसे-भूरे कोलके फलसे कणिक 
5 आटे का नाश होवे, लो शीलठ का नाश होवे. ४ चोथी बाड़में बह 
*चारी, ली के अज्ञोपांग निरखे नहीं निरखे तो जेसे कबी अर्से 
'& बाला सूरय सन्‍्मुख देखने से उसकी आँख का र्वनाश होवे, रा 
४ शीलछका नाश होवे. ५ पांचवी बाढठमें बह्यचारी टट्टी भोत पागिच १४ 


४४दा आदि के अतर में ल्री पुरुष संसार को क्रिडा करते होव॑ अर 
एम तेज से के हे के के बेड के हे के ऋ के टेड के केक दे क॥> केक के हेड कक दे> के कटेडवड परे 
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का मा गा व न 
/ कान में शब्द आते होवें, वहां रहे नहीं. रहेतो जसा थी का पड़ा 
*अमिके पास रहनेसे पिगलता हे, यों मन पिगल कर शोलका नाश 5 
? होवे. ६ छट्री वाढमें बह्मचारी पहिले करी हुई किडाकों याद करे नहीं, / 
/ करे तो जेसे-परदेशी छाछ पीकर परदेश गये, और छम्महीने पंछि 
ये, तब बुद्धिने कहा कि तूम छाछ पीकर गये पीछे उस छाठ्में है 
सांप निकलाथा ! इत्ना सुनते ही उनका सांप का जहर चडा, और # 
; वो मर गये ! तैसे पूर्व क्रिड्ा संभार ने से अद्यचार्यका नाश होवे. ७ ५ 
सात मी बाड में ब्रम्हचारी नित्य सदा सरस २ अहार करे नहीं, 
* रेतों जेसे-सन्नी पात के शगी को दूध सकरका अहार आयुष्य का # 
£ नाशका कता होवे, सों शीलका नाश होवे. < आठ मी वाड़ में व # 
/ म्हचारी मयादा उप्रांत ५ मुख उपरंत) दाव २ कर अहार करे नहीं, 
£ करें तो जसे सेर भर खीचडी पके ऐसी हंडी में सवा सेर खीचडी प- % 
काने से हडी फूट जाय, त्यों बम्हचर्य नाश पावे. ९ नवमी वाठमें % 
ब्म्हचारी शरीर का विभुपा ( श्रगार) करे नहीं, करे, तो जेसे-गैंमार 
४ के हाथ में रत्न नहीं टेक, त्यों शील रन नहीं रहे पु 
/ 5» इन नव बाडम से एकही बाढका मंग करने से जेसे तालपुट £ 
&विपके भक्षण कर मत्यू निपजता है, तेसे शील ब्रत का नाश होवे 
ऐसा जानकर ब्रह्मचारी नववाद और शब्द, रूप, गंध, रस स्पर्यंकी # 
5 लुब्धताका त्याग रूप दशमा कोट का पका वृदावस्त कर ब्ह्मचार्य 
४ बृत पालते हैं 


शॉल ब्रत पालने का फल » 


ऐ२ 

रे 

हे 

भर है एत। तर शुद्ध शी वृतका पालन करने से दोनो भ्रम अ-9 
७ नेक महालाभो का प्राप्ता होती हैं. दविक छामतो-हुप, तेज, प्राक्रप, 
(अप्च 2 ; 
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निरेग्यता, सू संस्थान, क्रांती, बाद्ध, शोॉयता, सुख इत्यादि अनक शा 
रीरिक संपती की,बृद्धि होति है, ओर बह्यवारी पर इसरे के किये हवे का 


मण हमण मूठ इस्यादि उपद्रव नहीं चलते हैं. जहर अमत जैसा हो; 

जावे, अग्नि पाणी जैसी, सप छूलों की माल, सूरा का सिंहास न,' 

सिंह का स्थाछ, ओर जगल में मंगल हो जाते हैँ, महा संकट भी 
शील के प्रभावसे कोतृक ज॑सा हो जाता हैं 

गा[ध[ा->देव दावण गन्धवा । जक्ख रखख ककैन्नरा ॥ 

बम्भ यारि नमंसन्ति । दुककर जे करन्तित ॥ १६ ॥ 

उत्तराघयन अ *१६. 

अथीत--शीलबंत देव दानव मानव नरेंद्र सुरेद्र का पुज्य' 


बकरी कप 


निय होते हें. इत्यादि अनेक द्रबिक फायदे होते हैं 


र भाविक कुशील महा मोहका कारण, महाधात का स्थान 
# महापाप का घर, जिसंस अपनी आत्मा का बचाव हवा, जैससे से! 
के मय २ अनत कम वगणा का नजर हांन छूगा. प्वापाजत कर्म। 
# का क्षय होने लगे, शांत, शीतल, निर्विकार, निर्मोह, प्रवृती में रमण! 
# कर ने से, अन्नत ज्ञानादि झणकर भरा हुवा आत्मिक खजाना द्रष्टि! 
# गत होने से, यहां इस लोक में हा परमानन्द परम सुख का अनुभव: 
होने लगे, पुल प्रणती से आत्मा निवृती पाकर, आत्मा ने“ 
द में रमण करे, जिससे महा खुख की प्रात्री होती है! ं 
ऐसे महान्‌ व्ह्मचारी पुरुष, फक्त आयुष्य का या शरीर का 
निर्वह करने के लिये ही अहार, वख, आदि भोगवत्त हैं, परन्‍त वो उनको; 
छख ब्रती के कारण से जिलझछ कम बधके कता नहीं होते हैं. जिस* 


से ब्रह्मचारी बहुत कर तो मोक्ष गतिको ही प्राप्त होते हैं. जो कदाचित 


९ पृण्य की बृद्धि हो जावे तो अहमिद्र ( अजुतर विमान या श्रिय वेग* 
ऋ केक के खेद मत मेक 4 वे? पे की के के +» मी मे गह 3७ मे की के बेड कक आ ३ 2७ शा १३३३ उने: है हेड 
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निवासी ) देव होवें. जा कयांयन्न हाव तो इन्द्र, सामानेक, व शुरू ४ 

थानी देव महा ऋद्धि, शोरुय के सुक्ता, महा दिव्य तेजके धारक # 

होवें ओर वहां से आयुष्य पूण कर मज॒प्य होवें वहां भी महाऋाद्धे महा # 

शॉख्य के भुक्ता होवें, यों थोड़ेही मवकर मोक्ष के अनन्त सुख # 

प्राप्त करें, और ब्रह्मचारीकी सूत्र में भगवन्त ने ' ते विर्भाण ? कहा है. # 

अथीत्‌ ब्रह्मचारी भगवंत जेस फरमाये हैं. ऐसा यह ब्रम्हचार्य वृत पर-& 

मात्म मांगे में प्रत्रत को परमात्म पद तक पहोंचा देने सामथ्य है 

गाथा-एए यसेंगे समइक्क मित्ता । चेव भर्वान्ति सेमा॥ 

जहा महा सागर मुत्तरित्ता। इन भव आविगगा सम्ताणा |१८॥ 
उत्तराध्य अ ३९ 

अथात्‌ जो सर्व संग त्याग अम्हचारी बने हैं. वो समुद्र जेसा / 

सव॑ संसार का तो पार पागये. फक्त गेगा नदी के तिरने समान थोड़े * 


क्र ८ब्>य 


24,५८५ 


६/५ 


न 
0 
को 


ही भय रहें हैं 0 
#> यह तो फक्त शील-अह्नचर्य वृत आश्रीय कुछ वस्नन किया 2! 
“त्रत आर आतवचार का स्वरूप. ! 

रे 


अब “मृल में लिखा है कि ' शील वय निर आइयारो ' अ-$ 

त शीलज"आचार रूप, वयच्चृत, निर-राहित, अइयारो"आतिचार अ- # 

त्‌ आचरने-भादरने छायक जो वृत हैं उनकी आतिचार रहित पा ; 

लना किसी प्रकारका दोप नहीं लगाना. इसका जरा विस्तार करते है. ३ 

आचार या चारित्र के दो भेदःव्यवहार और २ निश्चय. इसमें * 

प्रथम व्यवहार चारित्र सो सर्वे प्राणातिपात विर्मान प्रमुख पंच म-& 

हावृत, सर्व वृती पना. और ' स्थूल प्रणाते पात वमाण प्रमुख वा- * 

रह वृत देशवृती-श्रावक पना जिसका वयान गत प्रकरण में होगया !! 
सी जानना. यह व्यवहार चारित्र हे सो सबका कारण है, अथीत्‌ 


फ्डफस्ड मी फिस्तआरकिडकारज सर्च कफ ३ स सेल कर 0४कं ३2 +2:%%2 ७ 
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५७ व्यवहार चासत्र पाछन से उत्तम दुव गातयवा के सूख के भुक्ता वन 
९४जात॑ है, परन्तु माक्षका कारण नगना जाता ह क्याकः व्यवहार & 
४ चारत्रया का बाह्य झगा मे रणता आर वाच्छा युक्त कया होती है, ५ 
# आर |नश्वय चारतज्वत ता शशार दावल््यं, विषय, कपाय यांग इन 
४० सेब का पर वस्तू जान, एकांत त्यागन छाड न के हा आभद्वापर रह 
है ते है. जिससे जनक पारणाम चंचल वृता सानवता भावका ताप हा? 
५ आत्म स्वरुप म॒ एकता तन्मयता रूप हां, तत्वाउभव न [स्थर इता ;$ 


/ धै 


% घारन करते हैं. उसे भाव चारित्र कहंत हें. भाव चारित्र में देश वृती।/ 
5 और सर्व व॒ती में प्रायः अभिन्नताही है, इसलिये यहां जो देश वृती के! 
९ बारह वृत हैं, उनका ।निश्रय व्यवहार नय से कुछ वरणन करते है।--| 
2 १ 'प्रणातिपात विस्मण इततो सब जीवों को अपनी आता 

९ सामान जान रक्षा करे, उसे व्यवहार दया कही जाती है. ओर जो#' 
% अपना जीव अनादी से कम के वशमेंपडकर दुःख को प्राप्त होता है ! 
४ उसकी दया कर जो जो कम बन्ध के कारण हैं उस से अपनी अ-'| 
४त्मा की अलग रखना ओर जो जो सइयणों के संयोग्य से आका&[ 


*को सुख की प्राप्री होवे उनको ग्रहण करने तत्परता धारन करनी.4| 


* ओर जो जो सदूशणाकी प्राप्ती हुई है, व होरही है, उनके स्वरक्षणा के॥ 
४ लिये प्रयत्म सील रहना. अर्थात्‌ मिथ्यावादि का नाश कर ज्ञानादि:। 
* निज गण के तरक प्रवृतक और पालक होना सो दाय वत. ४ 
मषा वाद विस्माण वृत ” सो झूठ बचन का कंदापे 3 
८ बार विचार नहीं करना, सो व्यवहार सत्य. और जो पर पुल मय, 
*जो वस्तु है उसे अपनी कहे. तथा जीवकों अजीव, २ को जीव 4७ 
£ गेरा दश या पच्चीस प्रकारके मिथ्या बचन उचारे, और अपने उपरह 


» रेठा आता देख शाखाथ फिर देवे, इत्यादि को निश्चय मिथ्यावादी: 
है हक वे वेलसक वनेदेक देड वेट करवट वतन दे बेस पचास पवपिफ पेड लपिफ नर 
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१३ ) “<# परमात्म माग दशक. डक (शे३३ हे 
कहा जाता है वृदह्यगत के मंग करने वाले का अलांचना तपादि स ९ 
सुधारा हो जाता है, परन्तु ऐस मिथ्यावादी का सूधारा नहीं होता है. ४ 
एसा शास्त्र का प्रमाण जाण, जिनकी आत्मा अतम्करण से कम्पित ४ 
हा कर, वरोक्त दोषों से निवृतती भाव थारन कर, सल, तथ्य, पथ्य, मे 
याद शीछ वक्तसर वचनोचार कहते हैं, सो सयवृत है 
३ अदत्तादान विस्मणं वृत सी जो दूसरेके पनकों मालेक 4 
की बिन परवानगी गृहन करें, या छिपावे, या ठगाइकरे, सो व्यवहार # 
अदत्तादान ( चोरी ) ओर जो पांच इंद्धयों को २३ विपय, और 
अष्ट कम वगेणा के पुद्रछ इन का ग्रहण करना सो [निश्चय चोरी 
जो पुण्य फूलकी वांच्छा अथीत्‌ करणी के फलकी इच्छा करना सो भी 
निश्चय अदत्तादान गुना जाता है, जेससे निवृती करजो निर्वेषयी है 
आर ।निष्कम ब्रतीसे निष्काम क्रिया करते हैं सो अदत्तवृत,. . . # 
४ ' मेथून विस्मण वृत ” स्त्री पुरूष के संयोग से निवृती था & 
रण करना सो व्यवहार शील. अतःकरण से विषयकरी अभिछापा तथा £ 
मत तृष्णा का त्याग, ओर वर्ण, गंध, रस, स्पश्य पुदगलों का सवा ४ 
मील पने का त्याग, अभागवृतो सा निश्रय से शोर वृत हे 
५  परिग्रह परिमाण वृत घन, धान, दोपद, सुपी, आमरण, & 
इसका त्याग सा व्यवहारानष्पारंग्रठ. आर राग, द्वप, अज्ञान, कप्र वंष ९ 
के कारणसे [नवृत्री अथात्‌ पर वस्त्‌ की मुछका अत+करण से त्याग 
सो निश्चय से निष्परिग्रही वत ३ 
दिया प्रमाण वृत्त ! उन ना आर तेरठो चारों दिशी 
में गभन का पामाणसो व्यवहार दिशीवत-और चारोंगति में गमन ४ 
करने के जो मद आरभादे कतेब्यों का त्याग कर सिद्ध अवस्था: 
पे तरक उपादय दृता हाथ सा नश्चय स दिशी प्रमाण वृत ३ 


52० पे 28 ; 
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४ व्यवहार चारित्र पालन से उत्तम देव गतियों के सूख के भुक्ता व 
<जाते हैं, परन्तु मोक्षका कारण न गिना जाता है क्योंकि; व्यवह 
४ चारित्रयों की बाह्य गुणों में मणता और वांच्छा युक्त क्रिया होती १ 
&ओर निश्चय चारित्रवत तो शरार, झद्धेय, विषय, कपाय योग इ 
» सब को पर वस्तू जान, एकांत त्यागने छोड ने के ही अमिलापी र 
४ ते हैं. जिसेस जिनके परिणाम चंचल बृती से निव्रती भावको प्राप्नह 
४ आत्म स्वरूप में एकलता तन्मयता रूप हो, तल्वाजुभव में स्थिर वृ्त 
> धारन करते हैं. उसे भाव चारित्र कहते हैं. भाव चारित्र में देश वृर् 
# और सर्व वर्ती में प्रायः अभिन्नताही है, इसलिये यहां जो देश वी वे 
४ बारह वत हैँ, उनका ।नेश्नय व्यवहार नय से कुछ वरणन करते है।- 
है १ 'प्रणातिपात विस्मण इत'तो सब जीवों को अपनी आत्त 
४ सामान जान रक्षा करे, उसे व्यवहार दया कही जाती है. ओर जे 

अपना जीव अनादी से कर्म के वशमेंपडकर हुःख को प्राप्त होता 
४ उसकी दया करु जो जो कम बन्ध के कारण हैं उस से अपनी अ 
४त्मा की अलग रखना ओर जो जो सदगणों के संयोग्य से आध्म 
* को सुख का प्राप्री हावे उनको गृहण करने तत्यरता धारन करन| 
*# ओर जो जो सदूशणाकी प्राप्ती हुई है, व होरही है, उनके स्व॒रक्षणा १ 
४ लिये प्रयत्न सील रहना. अथांत्‌ मिथ्याल्वादि का नाश कर कज्ञार्ना 
*पनिज गुण के तरक प्रव्ृतक और पालक होना सो दाय वत 
२ ' सपा वाद विरमाण वृत ” सो झूठ बचन का कदापि : 
चार विचार नहीं करना, सो व्यवहार सत्य. ओर जो पर पुदूल मः 
*जो वस्तु है उसे अपनी कहे. तथा जीवकोी अजीव, २ को, जीव 
गेरा दश या पच्चीस प्रकारके मिथ्या बचन उचारे, और अपने उप 


रा आता दख शास्राथ फरा दव, इत्यादे को निश्चय भिश्यावाद 
पक वेक पटना देख वन देऊ बेड बेल के उत्ड पा लावल देवा हेड व:म० हल सजः हज गे 20027: काने 
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* !३ ] “ट# परमात्स सागे दशक. डक [ हैदर... ॥) 


/कहा जाता है बृह्मइत के मेग करने वाले का अलांचना तपादि सह 
*सुधारा हो जाता है, परन्तु ऐसे मिथ्यावादी का सूधारा नहीं होता है. ५ 
ऐसा शास्त्र का प्रमाण जाण, जिनकी आत्मा अतम्करण से कम्पित ४ 
/ हो कर, वरोक्त दोषों से निव्रती भाव धारन कर, सल, तथ्य, पथ्य, म हे 
याद शीछ वक्तसर बचनोचार कहंते हैं, सो सयवृत हु 
४३ “अदत्तादान विस्मणं वृत ' सो जो दूसरेके धनको मालिक 5 
*की बिन परवानगी ग्रृहन करें, या छिपावे, या ठगाइकरे, सो व्यवहार # 
/ अदत्तादान ( चोरी ) ओर जो पांच इद्धियों की २३ विषय, ओर 
*अष्ट कम वर्गणां के पुदुठ इन का ग्रहण करना सो निश्चय चोरी. # 
जो पुण्य फूलकी वांच्छा अथीत्‌ करणी के फूलकी इच्छा करना सो भी £६. 
निश्रय अदत्तादान गिना जाता है, जिससे निवृती करंजो निविषयी है 
और निष्कर्म ब्रतीसे निष्काम क्रिया करते हैं सो अदचवृत.. है 
४ ' मेथून विस्मण वृत ” स्त्री पुरूष के संयोग से निवरृती था 

रण करना सो व्यवहार शीलू- अतःकरण से विषयक्री अभिलाषा तथा है. 
मत्र तृष्णा का त्याग, और वर्ण, गंध, रस, स्पश्य पुद्ग्ों का सवा &. 
त्व पने का त्याग, अभागवृती सो निश्रय से शील वृत,... | 
॥ परिग्रह परिमाण वृत धन, धान, दौपद, भूमी, आभरण, हे 
इसका त्याग सो व्यवहार निष्परिग्रह, और राग, देष, अज्ञान, कर्म बंध है 


] 
के कारणसे निवरती अर्थात्‌ पर वस्त्‌ की मुछोका अतःकरण से त्याग है 
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सो निश्चय से निष्परिग्रही वृत ५ 
/ ६ ' दिशी प्रमाण वृत ? उंची नाची और तिरछी चारों दिशी #ै 
//ी गमन का पारमाणसो व्यवहार [दिशीवृत-ओर चारोंगति में गमन # 


(करने के जो महा आरंभादि कर्तव्यों का त्याग कर सिद्ध अवस्था £ 


/ पे तरफ उपादंय हती हावे सा नेश्वय से दिशी प्रमाण बृत थे 
फल वेद व०4पदेक बेस बेड मी अत्क पावान- दे नेट तेज 4 पा लेक सेन 5 4६29 2073 3 2040४ ७ 7 
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#%. ७ भोगोापभोग परिमाण अत एकबक्त भोगवने में आवे ऐसे 
& भोग ओर वाम्वार भोगवने में आवे ऐसे उपभोग, इन देने वस्तुक 
७ त्याग सो व्यवहार से भोग परिमाणइत. ओर विचारे कि व्यवह्ञा 
(/ नय से तो कम का कतो और अक्ता जीव हैं, परन्तु निश्रय नय ते 
कम कती भुक्ता कर्म ही है, ओर आत्मा अनादि से परभाव का भे 
४ गी है| कर परमभाव रंगी पणे आठ कम का कतो हवा है. वो परभाव 
४ का त्याग कर, ज्ञानादि गुणों का कता सुक्ता होते सो निश्चय सेभोग 
५ परिमाण इत 
८ 'अनथा दंड विस्माण इत ' विना मतलब से ग्राणी हि 
आदि कर्म करना है, उस से निवृती भाव सो व्यवहार अनयी ढंह 
निवृती! वृत. और मिथ्यालवादि कम बन्बके कारणों में स्वभाव प्रवों' 
स से निवृती करें, अधम मांग में योगों की प्रवर्ती नहीं होने देवे' 
गों निश्चय से अनर्थ दंड निव॒ती वत 
|... ९ 'सामायिक वृत ” त्रियोग को आरंभ में प्रवृतत रोके से) 
# व्यवहार सामरायिक ओर सव जीवोंकी सत्ता एक सी जान समता 
४ भाव धारण कर सा निश्चय सामायिक 
को. दिशावगाशा वृत एक स्थान ओर योग भोगांप भांग 
की मयादा नित्य करें सो व्यवहार दिशा वगासी. और श्रुत ज्ञान 
# के भषलता वर्मार्त आंद पट दृग्यका खरूप पहचान, पंच द्रव्य मे 
2 से स्वभाव की निवृती कर जीव द्रवको ही ध्यावे सो निश्चयसे रै 
४शावकाशी- - 
११ पृपिष तृत अष्ट पहर पर्यत सावथय जोगका त्याग कर 
४ राज्जाय व्यातन म समताभाव स प्रवृते सो व्यवहार पोषध वृत, आर 
प््प 


न ऊपना आत्मा का ज्ञान ध्यान तप आंदे स्वगण कर पोषे सी नि 
फेंद गन ० ३ से 2928 वेड वे (00 ०८५59 मे दे के #स्क्ल्ेडक हेड कलपप: हज तः 38 ॥४9/#२ 
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) अयसे पोषध वृत कहीये 
१२ ' अतिथि संविभाग व॒त ” जा साथू जी ओर श्रावक की 
/ यथा शक्ति यथा विधी अहार वर आदि देवे सो व्यवहार अतिथी 
संविभाग वत, और जिससे आत्मानुभव, त्याग वेराग्यादि शुण प्र-% 
£ गटठ हेवे ऐसा ज्ञान दान निजात्मा या पर आत्म को देवें सो नि- 
* बय से अतिथी संविभाग बृत 
/ ##' यह बारह वृत का निश्चय व्यवहार कहा. इन बारह वृत की » 
देश से यथा शक्ति आराधना करते हैं. उन्हे श्रावक कहते है. और # 
जो सर्व वृत थारी साथू होते हैँ वो तो इन में पहिले, ५ वृत स्वेथा #. 
प्रकारे धारते हैं. उनमें सब वर्तोका समावेश है| जाता है, इसलिये * 
उन पंच वर्तोंके महाव॒त कहेत हैं. यह चारित्राचारका स्वरुप जानना. 6 
यह व॒तों दो तरह से धारण किय जाते हैः--१ जो उत्कृत २ 
अवस्थित, या बृद्धमान परिणाम रूप प्रवृती हेवि, उसे उत्सगे मार्ग 
कह ते हैं. ओर २ जो उत्सगे मागका निवाह करने का कारण रूप £ 
अपवाद मांगे 
गाथा--संरघणंमि असुद्ध दुन्नवि गिन्‍्ह तदेतयाण हिय॑ ॥ 
आउर दिठ तेण, तेचेबहीयं असंघरणे ॥ १॥ 
अथात-जहां तक साधक भावको बाधा न पहुँचे वहां तक जो जो 
अनाविणिय-आदरने छायक नहीं ऐसी वस्तु को जो आदर और जो * 
।धक भावकों बाघ पहोंच भंग होने का प्रसंग आवे, तब फक्त उन | 
साधक भावका भंग नहीं होवे जितनाही, ज्यादा नहीं, जो छाचारी २, 
£ के दरजे उदेकको खमने असमथ हो, अनाचीर्ण का आचारण करे 


४ सा अपवाद मार्ग, आर उस हा आतंचार कहते है 
शदिक पदक के कटे लाई उव्ेड तादेड पदक पड कद के कत्ड कि तड तक काका हेड कहे ड 4४% 25 हि 
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5४ अतिचार का विशेष खुलासा यह है किजेसे किर्साके किसी 
४ वस्तु भोगवने के पच्रखान हैं, ओर वो उस वस्तु को लेने की इच्छा 
करे सो अतिक्रम, लेन को जावे सो व्यतिक्रम, गहन करे सो आ| 

चार, ओर भोगव लेवे सो अनाचार, इन चार दोष में से यहां 'अइ 
यारो? अर्थात्‌ अतिचार तीसरे दोष को ग्रहन करना. क्योंकि पहिले।/ 
दो दोपतो छद्मस्तों की सहज लगतेही रहते हैं. ओर वेराग्य युक्त है 
पश्चाताप से शुद्ध भी हो जाते हैं, इसलिये जिससे वृतका भंग नहीं 
होता है. ओर जो तीसरे देष की आलोचना नहीं करे तो वो वक्त, 
पर चोथा दाष सेवन कर वृतका खन्‍्डन भी कर डाले, इसलिये पहिले 
के दो दोषों से इस तीसरे दोष की आलोचना वास्म्वार करते रहना, * 


किक ७२. ७. कि 03१ 


कि जिससे चौथ दोष का प्रसनह्ष न आवे 
आतचार क १२४ भ्रद 


| ॥0 पी 


इन अतिचार के शाखतर में १९४ भेद किये हैं, सो यहां कहते है 
ज्ञान क < आंतचार “१ काठ ; ३४ असज्ञाइ को दल 

कर कालो काल सूत्र नहीं पढे,व्यथ काल गमावे- २ * विणए 'ज्ञान# 
दाता गुरूका विनय भाक्ते नहीं कर. अभिमान रखे. ज्ञानी ज्ञान प्र-* 
काशे तब सुस्त बेठा रह, परन्तू जी * तहत ! बगेरा मान प्रवेक ब-४ 
४ पनो से ज्ञान ग्रहण नहीं करे. ज्ञानी को अहार वख् आदि से आप; 
# शाक्ति वन्‍त हो साता उपजाबे नहीं और ज्ञान के उपकरण पुस्तक * 
# आदि: की यत्ना नहीं करे. तो दूसरा आतिचार लगे. ३ 'बहुमान' ज्ञा- 
] नी गुरूकां बहु मांने प्रवक सत्कार सन्म्रान नहीं करे ३३ अशातना ह. 
करे, 3. उवहणे शासत्र सुरू करते, व प्रणे करते, जो उपधान£ 


॥६३॥ 


४ कर ने का होता हैं सो नहीं करे ओर यथा विधी नहीं पढ़े. ५ “मि-$ 
अप के आता देस पल तक तपवी नर पे बेस के हे> के के के बेड के कक मा ३० न रात उ वा पड १ कम: 
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नहवणे' ज्ञान के दाता गुरुवय में, शुणमें, विद्यार्में, प्रय्याति में कमी $ 
% होवें, उनका नाम छिपा कर दूसरे प्रासिद्ध का नाम लेवे- ६ 'व्यूजन «४ 
४ आचारांग ओर प्रश्नन्याकरण के फरमान सुजब १६ प्रराक के ब- # 
*चनों की शुद्धि रहित शाखत्र पढे, अक्षर, पद, गाथा, मात्रा, अनुखग, ६ 
# विसर्ग, कमी ज्यादा विप्रित कहे. ७ “अत्य' अजान पनेसे, अपाना- ॥ 
४त जमावे, पण्टिताइ बताने या अपने दुर्गंण छिपाने, अथेको फेरे-प- हे 
४ लटावे, विप्रित अथे करे. < ' तदुभय ” मूल पाठ, ओर अथ को लोपे # 
* गोपे बिगाड़े, या छिपावे. दूसरे रुप में बनावे, या प्रगमावे तो ज्ञान में ४ 
7-अतिचार लगे है 
“दशना चार के < अतिवारः-” + “शंका ' श्री जिनेशर के हैँ 
४ बचन में वेमलावे. २ 'कंखा अन्य ठगारे मतान्तरियों के ढोंग देख, 
$ उस मत को ग्रहण करने की अभिलाषा करे २ ,विती गिच्छा ? पर्म 4 
५करणी का फल होगा की नहीं ? ऐसा संदेह लावे. ४ * मुद दी ' मूह 
४ की माफिक भले बुरे की तववातबत की, धर्मा धर्म की, परिक्षा 
४ नहीं करे. एकेक के देखा देखी करे. ५ “उबबुह ” अभिमान के वेश है 
९ ऐंटेला बन कदाग्रह करे, स्वपर्मी ओर साधू सर्तायों का सत्कार नः है. 
5 ही करे, ६ “ अस्यिर करण ? अस्थिर रहे अर्थात-्यह सचा कि यह से रु 
% यो, यह कह, का यह करें, ऐसा ढामा होल चित रखे. और वास्मवार रे 
$ श्रद्धा तथा गच्छ-सम्प्रदाय का. पलटा करे, ९ ' अवच्छल ” मतलवी, है 
* फक्त अप नाहीं यशः सुख चहावे. दूसरे की दया नहीं करे. साता न 
४ ही उप जावे. <.अप्रभावि' ज्ञानी, गुणी, तपश्वी, संयमी, धर्म दीपक | 
इत्यादि सत्पुरुषों को देख उनके. छुण सहन नहीं होवे, मनमें जले, 
*हीलंणा निनन्‍्दा करे, लोको की धर्म से आसता उतारें, तो दंशनमें अ-!? 


तिचार लगे ९ 
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४ बारेत्र के ८ आंतिचार ”:-१ “ अइयां ! देखे और पूंज वि 

5 न चले. २ करुमराषा' विगर विचारे और सावद्य भाषा बोढे. ३ ए 

# षणां ' सदोष अहार वर पात्र स्थानक भोगवे. ७ अनयुक्त अदान! 
४ निश्षिप ? भंड उपकरण अयत्ना से लेवे रखे, ५ ' अनयुत पर्िवाणिया ' 
४ बडी तीन आदि अयल्नासे परिठावे ( नहाखे ). ६  कूपन * मन वेद 
# बशमें न रखे, ७ ' बचन ” अमायांदित बोले. < ' कुकाया ' शरीः 
४अ यत्नासे प्रवृतावे, तो चारित्र में अतिचार लगे... / 


5) तपाचार के १२ अतिचारः-१ द्रव्य कार की मर्याद रहित अ-) 
हार करे, २ अप्रमाणिक अहार वस्त्र भोगवे. ३ त्रायोग की प्रवृती के 
रोके नहीं, » रसना स्वाद का ग्राद्धि बने, ६ सशाक्ति धर्मा4 काया) 

को क्ैशन देवे. ६ बिषय कषया की ब्राद्धि करे. ७ पाप का पश्चाताओ/ 

हीं करें. < अहंपद-अभिमान रखे-विनय नहीं करे. ९ गुरु आरदिक 
की भक्ती नहीं करे. १० सूत्र पढ़ें सुने नहों: ११ अथ विचार नहीं; 
निर्णय करे नहीं. १९ काया को एक स्थान स्थिर नहों रखे. तो तप 
में अतिचार लगे 


वीयीचारके ३ अतिचार ' ;-१ मनसे कायरता घारन को 
धर्म करणी करता को चवावे; प्रणाम ढाले करें. २ बचन से निरुसहों॥ 
धर्म प्रेमके घटा ने वाले बचनका उच्चार करे. ३ काया से कु-कार्य के! 
< तप नहीं करे 
यह ज्ञान के <, दशेन <, सम्यक्ल के ५, चारित्र के 4, *+ 
ता चरित्त ( बार वृत ) के ७५, तप के १९ और वायाचार र्ः 
न ३, यों सवे १९४ अतिचार से अपनी आत्मा को बचावें. संग 


ते प्रत्याख्यान नवाचार पाल 
हेडत इज का हेड केक वादे ले भव नल मे न मे दर 3 92257 723५ 20% हे मीट 
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१३ ] &#3%परमात्म मागे दशक. पट. [रै३५ 
४९भांगे ओर ७४१ सेरीयों. * 7) 

निरती चार ब्रत पालने के लिये ४९ मांगे. ऑर ४४१ सेरोयों % 

का जाण कार अवश्यही होना चाहीये, सो कहते हैंः--- 
अक ११ का, भांगे ९. सेरीयों <९. जिसमे रुकी ९, ओर ९! 

£ खूली ७२. एक करण एक जोगसे से कहनाः-१ करू नहीं-मन से, 
४ पहिले सेरी रुर्की, ८ सेरी खूली. २ करूं नहों-बचन से, दूसरी सेरी £ 
/ रूकी, <खुली, ३ करूं नहों-कायासे, तीसरी सेरी रूकी, < खूली. ४ $ 
$ करावे नहीं-मन से, चोथी सेशी रूकी, < खुली. ५ करावू नहीं-बचन ४ 
& से पांच मी सेरी रूकी, < खूली. ६ कराबुं नहीं-कायासे, छटी रुकी 
॥ हर 


४ ७) ७ मत शुच मर ७9 ल> रच आरा 82 5७ ७ ४७ ७) ९-2: 
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४८ खुली ७ अनमोदू (अच्छा जाणू) नहाँ-मन से, सातमी रुकी 
४ खूली.< अनमोदू नहीं बचनसे, आठमी रुकी, < खुली. ९अनमोदू नहीं 


९ | 


!/ कायांस नवमी सेरी रूकी, ८ सेरी खूली 
/ अंक १२ का, भांगे ९, सेरी <९, जिसमें रूकी, १५८, खूली 


हित दिदाप 2३ 


५७२, एक करण दो जोगसे-१ करू नहों-मन से-बचन से, १-शसेरी £ 
४ रुकी, ७ खुली. २ करूं नहों-मनसे-काया से, १-३ रूकी, ७ खूली. * 
५ ३े करूं नहों-बचन से कायसे, २-३ रूकी, ७ खूली. ४ कराबूं नहीं 
४ मन-से बचन से. ३-५ रुकी, ७ खूली. ५ कराडईं नहों-मनसें-काय # 
5 से, ४-६९ रूकी, ७ खुली, ६ करावू नहीं-बचनसे-कायस, ५-६रूकी ४ 
£७ खुली, अनमोदू नहीं-मनसे-बचनस, ७-८ रूकी,७ खुली. <अमोदू नहीं # 
£ मन से कायसे, ७-९ रूकी. ७ खुली, ९ अनमोदू नहीं-बचन से » 


ने यथा दव्रष्ास-भांगे राज पथ ( सडक ) आरे दोरीयो गल्ली, स- 
डक पर चलते २ आगे किसी प्रकार का व्याचात आनेसे रसता रुकने 
से जेसे गल्ली में होकर दूसरी सडक पर चल अपना कार्य साधते हैं 
५) लेसे ही बत पालते २ कोइ जबर कारण प्राप्त होनेसे उस वृन का नि 

वाह होने जसा न होवे तब इन दारीयों से निकल कारण भी साधले 
४१ आर बत का भी भग नहीं होने दे 
केक देडे के ने देक के पे देने देक बेड मी कक पेलवेलनटदेड पदक पेपपेड काले के ह2 4०: 229०:५६८६९३ 
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* कायासे <-९ रुकी, ७ खुली 
४ अंक १३ का, भांगे ३, सेगी २७, जिसमेरुकी ७, खुठी १८ 
£ एक करण-तीन जोगसे'१ करूं नहों-मन से,-बचनसे-कायासे, १-२५; 
४ सेरी रुकी, ६ खूली. २ कराबु-नहों-नमेस-बचन-से काया से,! 
५ ७-८ रूकी, ६ खूला. ३ अनमोदू नहीं-मनसे बचन से काया से, 
९सेरी रूकी, ६ खूली 
अक २१ का, भांगे ९, सेरी ८१, जिसमे रुकी १८, खुली७२१ 
दो करण-एक जोगसेः--१ करू नहों-करावुं नहों-मन से १-४ रुकी७/ 
खुली. २करुं नहीं-करावू नहींबचनसे २-५ रुकी, ७ खुली. ३ कर! 
हीं-करावु नहींकायासे ३-६ रुकी. ७ खली. ४ करूं नहों-अनमो 
नहों-मन से १-७ रुकी, ७ खुली. कर नहीं-अनमोद़ नहों-वचनतत! 
९ २-८ रुकी, ७ खूली. ६ करुं नहीं-अनमोदू नहीं कायासे, . ३-८ रुकी 
# 9 खुछझी. ७ कराई नहीं-अनमाद्‌ नहीं-.मनंस ४-७ रुका, ७ खलोा. ८ 
४ करावूं नहींअनमोदू नहीं-बचन से ५-८ रुकी, ७ खुली. ९ कराबु 
* नहों-अनमोदू नहीं-काया से, ६-९ रुकी. ७ खुली 
|] अक २२ का, भांगे $ सेरी ८3, सकी ३६, खली ४५, 
% करण दोजोगंस १ करूं नहीं-कर।वुंनहों-मनसे-बचनसे, १-२-४-५ 
% चार सेरी रुकी, ५ ख़ढी. २ करूं नहीं-कराबूं नहीं-मनसे काया से, १) 
३-४-६ रुकी. ५ ख़ली- ३ करु नहीं-करावृनहीं-बचनसे-काया से, २१ 
४० ५-६ की, ५ खुली. 3 कृरु नहाँ-अनमोदू नहीं-मन से बचन से, १:११ 
४ ७-८ रुकी, ५ खुली. ५ करुं नहों-अनमोद नहों-मनसे-काया से ११३! 
2 ७-९ रुकी, ५ खुलो. ६ कर नहा-अनमोद नहों-बचनसे कायासे ११४ 
* ८-९ रुकी, ५ खुली. ७ करावु नहों-अनमोदू नहों-मनसे-बचन से, 
४ ५-७-८ झकी-५ख़ली. < करावु नहों-अनमोद नहीों-मनसे-कायासे, १६ ५ 
9 ७-९ रुका ५ खुला. ९ करावूं नहा-अनमोदू नहों-बचनसे-काया से, १३ 
-<८-९ यह चार सेरी रूक बाकी की ५ खुली ! 


5 अक्‌ १३ का, भागा ३, सर २७, जैसमें- रुकी १८, खली ९५१ 
पे वेड शी लेतदेक वेततः सी बेड पदक वादेक की के दस वा कफ 4 वन: हेड ० म8 हेड कक ३७ मेक पेट 
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8 मामा व 
दो करण-तीन जोगसः---करूं नहीं-करावु-नहीं-मनसे-बचन से कायासे $ 
| १-२-३-४-५-६ यह ६ से रुकी, ३ खुली. २ करूं नहीं-अनमोदू नहीं-४ 
"मनसे-बचनसे-कायासे, १-२-३-७-८-९ छः रुकी ३ खुली. ३ कराबू नहीं 
अनमोदू नहीं-मनसे-बचनसे-कायासे, ४:५-६-७-८-५ छः सेरी रुकी वा- है 
की की ३ खुली का 
. अंक ३१ का, भांगे ३, सेरी २० जिसमे ९ रुकी, १५ खुली, ॥ 
न करण-एक जेगसेः१ करें नहीं-करावूं नहीं-अनमोदूनहीं-मनसे- ६ 
४-७ रुकी. ६ खुली. २ करूं नहीं-करादु नहीं-अन मोदू नहीं-बचनसे, 
५-८ रुकी. ६ खुली. ३ करूं नहीं-करादुं नहीं-अनमोदू नहीं-कायासे 
६-९ रुकी. ६ खुली हा 
. अंक ३२ का, भांगे, ३, सेरी २७, जिसमें रुकी १५, खुली ५, ९. 
तीन करण-दो जोंगसे-१ करूं नहीं- करावुँ नहीं-अनमोदू नहीं- मनसे ४ 
बचनसे, १-२-४-५-७-८ छः रुकी, ३२ खुली. २ करूं नहीं-कराव नहीं अ- £ 
नमोदू नहीं-बचनसे, १-३-४-६-७-९ सेरी रुकी. ३ खुली. करु नहीं-क- (१ 
राबु नहीं-अनमोह़ू नहीं-कायासे,-२-२-५-६-८-९ यह छः सेरी रुकी वा- है 
की की ३ खुली 
अक ३३ का ,भांड़ा १, सेरी ९, रुकी ९, खुली नहीं. तीन क-£ 
रन तीन जोगसे-करूं नहीं-करावु नहींअनमोदू नहों-मनसे-बचन-्से ! 
ओर काया से, १-२-३-४-५-६-७-८-९ नवही सेरी रुकी ( 
यों ४९ भाज्डेकी २४१ सेरीमें २९७ सेरीतो खुली है, और १४४ सेरी # 
& रुकी है. सो श्रावकको किसीमि प्रंकारके पच्चखाण ग्रहण करती वक्त ईँ 
“उपयोग रखना चहीये,कि यह पच्खाण मुंशे अस्ुक भाड़स करना चाहीये 
की जिस से आगे किसी प्रकार का प्रसंग आये, अमुक सेरी (सस्ते) 


"मेंस ।ने #ल, मेरे वृत का ।नवाह कर सकुगा. एसी विचक्षणता से £ 
विक्का “डेप व कली के दी के से दे वे का पे टेक में देक वतन देक नेतनेतदेफ की नेन 3७ महक लक 22 
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ग्रह २ 8 २ $24:/ 2 % के #इज:सक:ससस ह्स्ह्स्््स्क्रस उक हस्ड ूसस् क हर ड 5, 
५१ रे४२ | &32% शील आदि ब्रत-निरातिचार #%(5 [१३ 0 
४ जो व॒त ग्रहण करते हैँ उन को अतिचार लगने का प्रसंग वहुत क 
2 रतो आताही नहीं हैं, ओर जो कदाचित आयाभी तो अपने वत्तों 
# बिलकुल दोष नहीं लगाते, निर्मेल व॒त पालत हैं. सदानितव्रती भाव 
८ रमण करतेही रहते हे जिससे उत्कृष्टी रसायन आनिसे तीथकर गो 
3 त्र की उपाजना होती है 
भर अछाक-यागात प्रदश बन्धचः । स्थिति चन्धा भवात तू कपायातू | 
दशन बांध चारत्र | न यांग रुप कषाय रुपंच ॥१॥ 
अथात-मन बचन काये के योगों की प्रवृती होने से आम 
प्रदेश पर कम प्रमाणु ओ का बन्ध होता है, और उस वक्त तित्रमंद |! 
जैसा कापय- ( क्रोध, मान, माय लोभ, हांस, रति, अरती, भय, 
क; दुगंछा, ख्रावद, पुरुषबेद, नपुशकवेद ) का उदय होहूः४ रुका१४। 
ही उन कर्मोकी स्थिती बन्धती हैं, इसलिये एस की, ७ खुला, <॥[* 
को कर्मोंसे बचने सम्यक्ल युक्त चारित्र में “2 ज खुली. ५ कराई ॥ 


्रं 


७ व ग 
ससे अथोत्‌ सम्यक्ल्न से कषायकी और ५ हो 
(मंद पढ़ती है, व रुकती है, जिससे ६ रे ली ४४ ' । 

ह पनसे-बचनसे, १-२-४-५मीं॥. 


(करसक्ती हैं... जे नहोंमनसे काया से, १)| 
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“ने के 


९ व॒तों में द्ढ रखने वाले जो निवृती भाव हसे-काया से, ९३९ 
3 गे दशोने की इच्छा रख, इस प्रकरणकी समाप्ती यहां वचन से, ९४१ त 
क ... परम पूज्य श्री कहानजी ऋषिजी की सम्प्रदाय के बाल ब्रह्म ! 
< | चारीसुनि आ असोलख ऋषे जी रचित “ परमात्म 


८.) 
हे 


भाग दराक  ग्रन्थका “ नितीचार ठृत” नामक 
तेरहवा प्रकरण समाप्तम- 
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प्रकरण--चउद॒वा. 
खिणाठव-निवृती भाव. 


ह?८& 0५9 


$/६$ स संसार में रहे हुवे सन्नी पचेन्द्री जीवों का मन वायुकी £ 
. “घर भ्रमण करताही रहता है, मन को भ्रमण करने के दो ७ 
तॉन करण-दा जाने और २ निव॒ती, इसमे प्रवृती माग सो स्वभाविक है & 
बचनस, १:-३-४-५-७-८ ७त सदा प्रवृतता रहता है, क्योंकि जिन॑ २ पु-£ 
गम नहा-बचनस, १-३-४-७ जीव को गत कोल में अनंत वक्त सम्बन्ध # 
/रावु नहों-अनमाहू नहीं-काय, रस, स्फश्य मय पुदुगलों की प्रीती, पारण 
; की की ३ खली ॥ कत्पना कर, खुख दुःख बेदता है; हषे शोक # 
* अंक ३३ का #मंमल बन्धन का ताना ( खचा ) हुवा जीव 
रन तीन जोगसे-' में उपजता है मरता है, # कहा है. कि ' मन एवं % 
|: 


कक 74% 97% 
4 तक 3 कप कक कि + # 7 डे कल 


र काया 2४“ बन्ध मोक्ष यो ' अथीत्‌ यह मन ही कमके वन्धन 


* खुक णलणी कपिम्ुठ३ | छुकर सादियय स्साण अणाणाहो॥ 
तिम चेघण भस्म भूलया अप्पबंधेथ राथ दोसाय ॥ ९० ॥ 

सुद्र्ठ तरं गणी-२० परीछेद ॥ है 

अथात्‌-जसे तोता वाँश की नलीपर, बंदर चणे भरे हुवे सकडे $ 

मे मुह के घडेमे मुठी बांध कर, ओर कुत्ता कौचके सेहलसें अज्ञान भाव कर + 

४ फसता है, और महा दुःख पाता है, तेसेही चौतन्‍्य भरम में भूल कर 

४ जगत्‌फास यां सोह फास मे आपही बंधा रहा हैं । 
॥ किरेक के देड फेक दे फेडक के कंस कक लक ककेस्ड कक लक कक लडकक 23 के १2 23% 35% 2578 


के फदेड वे की 


के 


24 कट दर 


0७ कव्केकग डक ह24क केक #२ ५827 ४3% के ई६ क 8 उक:१० ४४२ २: ३३2३-३3: 
है ४४) || #<%#खिणावल -निदती माव #७& || [१४ / 
# में बाणने वाठा और ममहीं कर्म बंध से मृक्त-छठका करने वाला ! 
४ है, ग़नही जन्म मरणका मुख्य हेतु हे. इसलिय मुम॒श्रु जनोकों प्र 

व॒ती मार्ग में प्रवृत ते हुवे मनकी रोककर निवृती मांग की जो पू-४ 
५: हल की वासना-तृष्णा से अछग॒ है. सहजानन्दी आक्िक गण मय £ 
# है. उस में से छम्म करना जोग है 
है मनको रोको! ” ऐसा कहना तो सहज है, परन्तु मनको रो-४ 
४ केना बडाही मुशकिल है; एक क्षिण का सम्बन्धही सुशकिल से छू-3 
“टठता है, तो जो मन अनादि से प्रवती मार्गका सेंदा हो रहा है उसे ! 
£ मोटकर निवरती मार्गमें ठगाना यह बडे धीर वीर सुनियोंकाही काम है. है 
अबल तो काया की प्रवृती को ही प्रवृती माग से रोकना मुह 
3 शकिल है, और उससे बचनकी बहुतही मृशकिल है, तो फिर मनका: 


जिकप 


४ तो कहनाही क्‍या ? क्योकि कायापर और बचनपर तो लोकीक लो-% 


7 


* कोतर सम्बन्धी अनेक अकछृश हें. परन्तु यह मन विन अकुशका ग- 
४ जन्‍्द्र इस के वेग को किस्तरह से बार जाय ! हेमचद्धाचार्यने कहाक 
है ८ अति चबच्चल मति सूक्ष्मः दुलभ वेग बतया चेतः ” अथीत यह १ 
७ प्रन अतिह्ी चेचल होकर अति सुक्ष्म है, इसलिये इसकी गतिको रो ४ 
४! केना बहुत ही मुशकिल हैं बढाही कठिन है हे 
हे परन्तु ऐसी बातों सुन कर शूर वीर महात्मा ओं कदापि का! 
८ यरता नहीं करते हैं, वो जानते है कि मनृष्य से बलिष्ट इस जगत 
४ भें दूसरा कोड भी नहीं है. बढ़े बलिष्ट गजेह्कों और मगेद्ध (सिंह)कों 
& मनुष्य करामात से वशमें कर मन माने नाच नवचाते है, ऐसे कर | 
४ पशुओं को भी मनुष्य वशमें करने समर्थ है तो क्या अपने मनको£ 
* नहीं संगंजा सकेगा ? जो मनुष्य जाज्वरू मान ज्वालाके मध्यम से 0 
४ अखन्ड निकल जाता है, हलाहरू जहर की भी पाकर अमृत मय रे 
2 बना देता है, ऐसा प्राकमी मतुष्य स्थावर ओर जगम पदार्थों के £ 
$£ भाव को शाक्ति से पल देता है. उसकी मनको पलटाना क्या 


९ एुशावत है. अथात्‌ $छ नहां- जरूर पारे सो कर सक्ता हैँ, फक्त का . 
अर्टेक 2४ के देख वे दे पदक पेन्येपरीड शाप देड + पेलदेडवाा हेड १३२७ क हेड केले के0 7० परम देक * 
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हि 


श्र 

४ 

४ यरता तज, इश्तार्थ के सन्‍्मुख हो मनवश करने के उपाय में प्रइत 
४ने ही की देर है 

४ भगवशीता में श्री कृष्ण ने अजुन से कहा हैं।- 

२ शोक-असंशय महावाहों, सनो दुानग्रह चच्चलमू । 
४) अभ्यासन तु कान्तेय, वेराग्येण च ग्रद्मयते ॥ १ ॥ 
हे 


अर्थात--है अर्जुन! मनकी वश करना बहुतही मुशकिल है, ह | 


4 क्योंकि मन अति चंचल चपल है, परन्तु निरन्तर अभ्यास से ओर *% 
४ वैराग्य से मन वश में होता है, यह मन को वशमें करने के दोउपाय # 
४ बताये हैं, एकतो निरंत्तर अभ्यास, ओर वो अभ्यास वेराग्य युक्त हुवा # 
» चाहीये. अथात्‌ अनादी से इस जगत्‌ में शब्द आदि के जो पुद्लों £ 
हे! परि श्रमण कर रहे हैं, उनको अहण कर मन्योज्ञ अपनोज्ञ की कृरप- (९ 
* ना कर राग द्वेष मय बनता है, यह राग द्वेष रुप जो संस्कार है सो # 
2 ऐसा प्रबल है।कि-मनको कभीतो सुठ बना देता है,कभी श्रम रुप बना देता # 
# है; कभी भय भीत बना देता है, कभी रोगिष्ट बना देता है, कभी शाकैत & 
* बनादिता है कमा केशित, कभी करोधी-मानी-मायी-लछोभी-मोही-ममत्वी श 
४ इत्यादि अनेक रुप मय प्रणमादेता है, जिससे आत्मा खतला (आ 
४त्म ज्ञान) से विमुख हाजाता है, न्याय मागे से च्युत हो जाता है, 
ओर अज्ञानता बढ जाती है, वो अज्ञानता मनको ओर मनसे बचन / 
को और बचन से काया को कृमाग-ककर्म में धकेल देती है, जिस # 
से अनंत बिठम्बना की बृद्धी होती है, ऐसे प्रबल यह राग ओर द्ेष ४) 
रुपी पीशाच हैं. इन पीशाचों से मन आत्मा को बचाने एक वेराग्य 
रुपही महा मंत्र सामथ्य है. 
.... इस वेराग्य रुप महर मंत्र का साधन इस्तरह से होना चाही. * 
४ये कि-जिस २ प्रणतीमें मन प्रणम कर लोली भूत होता होवे, उसक 0 
है प्रंणती की पर्याय के स्वरूप का चिन्तवन-मनन वेराग्य युक्त क- | 
।४ रना. कि अहों मन ! यह पुद्दल पयाय है, इनका मिलने बिछठने का / 


स्वभाव है, तो हमेशा पालटतीही रहत्ती हे; ओर हे मन ! वेसाही तं 
कपल रे के 5 उप फ कल कक नेट # से 52 5 ३2 #र 'क# इक नेलईय के कह 26 केछ + 2७ ४86 


सर कफ क्छ कम: 


कद ने 6 सै ने: 
> 


+ 5, 
लि 


232 


४:32 22 4 


जा ना] 
श्ड्ब #ऋ/< खिणालव-नित्रती भाव ““*ड [१४ ॥ 

+]ौ+ज-++_उ्८द्८ए्प _7द्दू ]पपिपफख।८:य 7 पएपइपत।थ/खथखथखथशखत)तझत )द हू “एफहपै 
*£ जो पल टने-फिरने लंगातों तेरी कमवक्तो हो जाय॑ंगी ! जेंसे बजा 
$ फरकती है वेसाही जे कर्मी देवालय फिरने लग जाय तो उस देवा: 


४ लय का विनाश होते कितनी देर लगती हें, * तैसेही तूंसमज ! ! ! 
२5 इस लियेही है, मन / जो ठुझे सुखी होन का अभीलाषा हो-॥ 
५ तों पुन्द्ों की पर्यायके माफिक तेरे को फिरना नहींही चाहीये, जैसे? 
2 पुदूल शुभाशुभ रुप धारन करते हैं, तेसा रुप तुझे धारन नहीं करा। 
* चाहीये. तबही सुखी बनेगा 





' 2४ शक 


हर ८ ये 


५८ . मनको कुमांगेस राक सुमागम प्रवतानका उपाय # ज्ञानागृत / 
! ग्रन्थम इस- प्रकार फरमाया ६४- ५ 
९ . ६ दोहा--काया देवल मन हुजा | विषय लेहर फिर जाय॥ / 
पोल. . मने चले जैसी काया चले। तो जडा मूल से जाय ॥ १॥ *! 
९5 ... झन गया तो फेर लछे। वश कर राख दारीर ॥ /! 
छः ' विन ऐंचे कबान के | केसे छागे तीर ॥ २॥ ) 
305 का 5585 03 .॥ गजरलू ॥ 
 .... # शुस कर देजो तकदीर को, तदबीर उसे कहते हैं.। .*॥ 
छः. | तदबीर से जायद नहा, तकदार उसे कहते हैं ॥ * क्र 
| क्‍ _॥ खब झूदी हैं कागजकी क्थामिद्दीकी क्‍या पत्थरकी ॥ ! 
है ॥ बुत होरहे तसव्यधुरभ तस्वीर उसे कहते है. ॥ हैँ 
रा - ॥ दानिया को अगर कत्लकरे, घाद की ओछी हें। ! 
५० ३० ॥ कार्द जो अहकार का, शमशणार उस कहते हैं ॥ ३ ॥ / 
्ः ॥ कहता हैं खुदा खूदसे जुदा, जाण अधूरा हैं। . ४ 
श | '॥ दिखलों दे जो खूद ही में खुदा, पीर उस कहते हैं... 
2]  ॥ सो पर्बेत अगर तोड दे, फोलाद के तो क्‍या हैं। ॥ 
के . ॥ ताड जा फक्त पदाहुइ, तार उस कहत' है ॥ ९ ॥ ! 
् ु ॥ है यू तो बहूत वदा को तस्फोार सगर जिसस । ॥ 
4 ॥ तसदीक अनलहक हो, तफसीर उसे कहते हैं. ॥६॥ ॥ 
हूं. . .. ॥ जो कहता है मे इन्द्र हू, तो फीर कहा उसकी | . 
रह . ;:;. ॥ में हूं यह गमा सिट जाय तो कीर उसे कहते हैं ॥ ७ ॥ | 
|... / ॥ है आबो हवा ठेडी तो, काइमीर भहीं साहेव। ही 
४४... ॥ ठंडा हा कलज़ा जहा, कशहसार उस कहते है ॥ ८ ॥ ढ 
हर '  ॥ दानेया हैं सरो निभय ते जागीर समझ जता हैं । ् 
-॥ कब्जे में हमेशा रहें, जागीर उसे कहते हैं. ९॥ . ,.£ 


' मेक तलन्द्रेस के तेज ने बिक ते दे पे दे पे नरक देक मद के कक ते नेगलड किन दर ने के देक के पके 


३५ ४६&#2५:#237#24049 82 शव हब: #सत:ह॒ 476 तल व हमले: 5220 825 # 8 के वें हर 6 


[॥ ५ १४ | &39४परमात्म मागे दर्शक. ४१७३ [३४७ ६ 
/ 'छोंक-अष्ट बढ नियोगस्थ. यान्युक्ता न्‍्याये सूरिभि १: 
ग५ . चित असत्ति मर्गेण, बीज स्युस्तानि मुक्त ॥ ९ ॥ . . ६ 
(7 अथात-पुवी चायनि चित मन-की प्रसन्नता के लियेमुक्ति मा. 
(्ग के बीज भूत अष्ट अग फरमाये हैं, सो कहते हैंः- 
|! ४ गंय-“अथ के श्रद्यम तियंमासन प्राणायाम प्रत्याहार- .. र 
४ धारणा ध्यान सरमीधाय इत्यष्टाचड्रानि योगस्य स्थानानि” . +£ 
४... अथीते- यम, नियम, आसन, प्रणायाम, प्त्याहारु धारणा ध्या ६ 

| ने; अरे समावी, इस अकार आठ यह याग के अग के साधन से मे- % 

धन निगप्रह होता हैं | 


#7&#&2%&#2%&#स्नः 


है प्रथमांग यम” “ अहिशा सास्तेय ब्ह्मचर्या परिग्रह यमाः ” ५ 
४ अथात--१ “ अहिंशा ” चराचर ( तरस स्थावर ) सर्व प्राणी यों के 
> साथ बेर भाव रखनेसे, शत्रुता साधने से, बध-घात होवे ऐसी प्रवृती # 
से निवृते सो आत्म तुस्य-स्वसजन तुस्य सबको जान सर्वे के साथ '* 
४ मेत्री भाव धारण करे सो अहिशा २ ' सत्य ' श्रेत आदि इन्द्रियों (९ 
(कर ग्रहण किये भाव मनके विषय में जिस रूपमें प्रग में वेसाही 
:((हीनाधिकता रहित ) सत्य सर्व प्रमाण करे-मान्यकरे ग्रह्म होवे जेसा 6 
४ तथ्य; सव की सुख दाता द्ोहता का नाशक, प्रियकारी, शुणका 
“४ कंता सो पंथ्य. ऐसा बचन कारण सिर उचारे सो सत्य. ३ अस्तेय! # 
“अन्य ने किसी भी सचेतन्य अचेतन्य वस्तु को अपनी कर रखी है, /& 
४ उसे उसकी अजंज्ञ पिन श्रोतादि इन्द्रियकर व शल्य ( मन ) कर 2] 
(भ्रहण करना सो चारो कहां जाती है, जिससे नवृते. आर आवश्य के 
॥ ७ किंय वस्तु कि जिस विन नहीं चछे उसे उसके मालढेक की अतः & 
। ७ करंण के उतसहा थुक्त आज्ञासे ग्रहण करे सो अस्तेये. ४ ' ब्हाचय ' $ 
: ४ श्रोत आदि इन्डियों के ग्रहण किये विषयको मन बिकारमय अगमा £ 
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“कर आत्मा के प्रदेशों मे मथनकर प्रणामों को व शरीर को विश्ृती ! 
* विकल रूप बनावे सो अब्ह्म उस से निवृत किसी पदायमें विकार! 
* भाव रहित प्रगमना सो बह्मचर्य. ५ अपरिग्रह शब्द आदि विषय में! 
५ मन्योंज्ञ पर अनुराग और अमनोज्ञ पर अरूची-कर्ूपता सो परि 


४ जिससे निव्रत निर्ममत्व भाव से प्रवते सो अपाश्थिह. इन पांच यो” 
४ को प्रणे पणे धारण करे 0 


६६ ६.०५ 


हे ह्वितीयांग “ नियम ” “ शोच, संतोष, तप, स्वध्यायेश्वर प्रणिधा/ 
५ नानिनियमाः” १ “ शोच!' बाह्य सप्त दुव्यश्न ( ठगाई. इर्षा मदान्धता,! 
४ पर परणतिस्मण, खप से आधिक संचय, |मेथ्याबृतन, अनाचार ) को 
४ त्याग. व अशुची अगसे अछग रखे सा बाह्य शुद्धी. ओर छः शत% 
४ ( काम, कोध, मद मोह, लोभ, मत्सर ) का नाश करना सो आमभ्यई 
४ न्तर शुची- २ संतोष ? प्राणके ओर वतके रक्षणाथे अन्न नित्य भावे/ 
९ जितना ( परन्तु राजी की एक दाणा भी पास नहीं रखना ) वद्र 
५ शरीर केशप्त अव्ययका आच्छादन होवे जितना व शीतादी व्याधीः 


४ से बचावे जितना. और स्थान आसन प्रमाण या आवश्यकता जि-॥ 
त॒ना. इस उ्मान्त इच्छा भा नहां कर, ता अ्रहण करना ता दूर रहा, 
७सो संतोष ३ “तप क्षुधा, पिपासा, शीत, ताप, वाक्य प्रहार, 6-£ 


5 


४ जना, ताडना, निंदा, असत्कार, रोग, वेदना. इच्छित की अप्राप्ती 4) 
» गेरा प्राप्त दःखोकी बिलकुलही संकल्प विकरप नहीं करते सम भावसे: 
£ सहे, धर्म बृद्ध सेवा सदाचरणका स्विकार करे सो तप. 8 “ स्वष्याय / 
४ पदस्थन्सूत्र के मुलके पाठका पठन व नवकार उकार आदि का समर; 
5 चिंतवन. पिण्डस्थ स्वात्म के पयोय का व सुन्नके अर्थका विंतवन.॥ 
» रूपस्थ घन घातिक कम कलझ्ढ रहित चिह्रप केयल ज्ञान के धारक/ 
> प्रतिहाय आदि ऋद्धि युक्त उनके गुनें| का रटन करना. रुपातीतर: 
#£ सत्य चिद आनन्द मय निविकार निजात श्वरुपी परमाव्माका ध्यात/£ 
< यह चार विचार करे सो स्वध्याय ५ ' प्रणिधान ? जो जो कृत्य होते) 
72 22200 220 0 220 2220 2222: 7 कि री रन 2220 
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वो होनहार सुजबही होत है, फिर उसका हषे शोक करना सा न 
क है. व में कर्ताहं, ऐसा अहं भाव घारण करना भी निकर्थक है. ऐ- 5 
सी प्रणती मे आत्मा प्रणम सा आणधान, यह नियम 
लुतीयांंग- आसन ? 
पयडुः महे पयड | वच्र विरासन तथा ॥ 
सुखार वेन्द पृवंचा । कार्यात्सगश्व सम्मतः ॥ १॥ 
येन यन सुखा सीना । वेदध्यु नश्वल्ठ मनः ॥ 
तत्त दव विदय स्यान्पाने [भवन्‍धु रासनम््‌ ॥ २ ॥ 


"| 

: अथात-प्मासन, पर्यकासन, बज्ासन, वीरासन, कायुत्सर्गा स- ४ 
; न, इत्यादि जिस आसन से अपना मन स्थिर-निश्वल रहकर एका म्र- (: 
ता धारण करें सोही आसन से रहे सो आसन. #8 ह 


चतुथाग - आगा याम मनका निश्नद करनेका झुरूय उ 

2 पाय प्राणायाम गंगना जाता है, अन्य मतावदाश्वया साणायाम # 
/ का साधन करत है, परन्तु उनका प्र्याजन तथा रवरुप आरहा है. आर 
* जनाचार्य व्‌ सवज्ञ प्रानत आगम जा स्थाद दाद रुप संद्धान्न से न- 4६ 
४ णय करके सिद्धी ओर मनकी एकाग्रता से आत्म स्वरुप में ठेहरना सो ££ 


१ 


४ दी प्राणायाम श्रष्ट है, इनसे इंष्ट प्रयोजत की सिद्धी होती है, सो पक्ष ह 
. # समं काय शिरों औव । धारयन्र चलंस्थिरः ॥ 





| 
) 
।क्‍ 
) 
ही 
! 
) 


मा 


७.) ०.2. 


+ 


सम्प्रष्य नासिकाग्र | स्वाददशा श्वान वलोकयन ॥ १३ के 
प्रशान्तात्मा विगत भीब्रेह्मचारि बते स्थित+। ॥ ु 
मनः संयम्प मचितो युक्त आसीत मप्तरः ॥ १४ |] 
युज्ञन्नेच सदात्मान योगी नेयत सानसः॥ . ... ५ 
शांत निवोण परमा मत्संस्था समाधि गच्छति ॥ | : कु 


अथ-श्रा कृष्ण कहते हें. (के-अहा धन राज । जो दशारर मस्तक हें 
जार गरदन षथर कर, इधर उद्र न देखते  फक्त नाशाका के अग्रपर 
दृष्टा का ।स्थर कर, अतः, करण का अत्थान्त निसल कर,-भप राहित 
आर ब्रह्मबचय साहत जा सन का सथम्र कर सरा तरफ लगाता ह-मरे 
/ काोही सब स्वथ जान ता है. ऐसे योगीयों हा सरा सहायता स नवोाण 
आर परम्न शाता का प्रात हात ह 
किक रे नरक ने बज व०पेप्केक पल केस नत्यलक पमवान० ने तेज परिधान लाल 9 4: मल छ के मे 
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२९ गोणतामे है, ओर ध्यान की सिद्धी से आत्म खर्प में छीन होना! 
& जिससे मोक्ष प्राप्त होना, यंह प्रयोजन प्रधान है. प्राणायाम करने से श-' 
<रिर में रमण करता हुवा पवन मुख नासिका द्वार जो गमन करता है, 
2 उसंका साधन होता है, ओर उस पवन के प्रेरणा से मनको गति गई 
मन की सहायंता मिलती थी सो बंध हो मन भी वशी भूत हो जा * 
४ता है. जिससे ध्यान की सिद्धी होती है ) 


+-नन्‍ल्पा नर >> 
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२ पवन का रसाकन का उपाब तान बकार स बतात ६:--- ; 
हा समाकृष्य यदा प्राण | धारण सतु पूरकः ॥ । 
२ नांभिमध्ये स्थिरी कृत्य । रोधनंतु कुम्भकः || १॥ । 
न 


| ... यत्कोष्टाद तियत्नेन। नासा ब्रह्म पुरातने ॥ 
बहिःप्रश्षेपण वाया । सरेचक इति स्मृतः ॥ २॥ 


%.. अथात--६ तालवे के छिसे अथवा द्वादश अयुछ पर्यत से 
४ खेंचकर पवन को अपनी इच्छानुसार अपने शरीरमें पूर्ण करे सो 'पू 
*रक ' २ ओर जेसे भेरे हुवे घडेमें पाणी रूकता है तेसे उस पूरक प-* 
४ वन को नामी कमल में स्थिर करेरोके-चलने नहीं देवे सो कुंभक'. ३ 
८ और जो उस पवनकी मंद २ धीरे २ बड़े यत्न के साथ निकाले सो$ 
४ रेचक ' है, ऐसी तरह से अभ्यास करने वाले जोगी अप्रमादी हों; 
४ कर बडे यत्न से अपने मनको वायू के साथ मंद २ ।निरंत्तर हृदय कह 
४मल की काणिका में पंवन के साथ चितको स्थिरकरें, जिससे मन में ५ 
उठते विकल्पों की आशा का नाश हो, मन स्थिरी मत हो जाताहे-: 
४३न्द्रियों मद रहित हो जाती है. कषाय क्षिण होजाती है, और अ 


विद्या का समूल नाश हो अतररंमें ज्ञानका प्रकाश बढता जाता है 


ऐसी तरह पवनका साधन करना सो फक्त मन को वश कर 
काही मुख्या हेतु हैं- परन्तु यह प्राणायाम की क्रिया हरेकेके करने # 
य॑ नहीं हैं. क्योंकि थासो च्छास के रोकने से दुःख होता है, ओर 


रि 
से दुःख स आत ध्यान हाता ६, जिसस वंक्तपर समाधों भाव नं८% : 
कद 9 पेड पेड पे विड वी पेड वी 224 कक दे2 024 दक कवर कक कतदिट व । 
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शने का संभव रहता है, इस लिये जो मुनि संसार देह भोग से वि-£: 
'क्त हो. कषाय जिसकी मंदहो, विशुद्ध भाव युक्त हो, वीतराग और है 
जीतेन्द्री हो, वेंही प्राणायाम कर सक्ते है ९८ 


पञ्ममांग ' अत्याहार ? प्राणाम याम करने से मन विग्रह गती 
को कदाक हो जाय तो उसे खस्थ करन समाधी की सिद्धो के लिये # 
प्रययाहार करना प्रशस्त है, सो प्रयाहार प्राशान्त बुद्धि विशुद्ध ता यु-/: 
क्त मुनि अपने मनको इन्द्रियों के विषय से खेच कर जहां २ अप: £९ 
नी इच्छाहो तहां २ लगा देंवें. उसे प्रत्याहार कहते हैं. प्रत्याहार कतो # 
मुनि इन्द्रियों के विषय से अलग किये मनकी एक स्थान मृत करने # . 
आकुलता रहित प्रथम ललाठ पर निश्चलता पुवैक स्थापन करे. यों कि- ४ 
तनीक देर रहने से क्षोम रहित मन होवे तब नेत्र युगल, कण यूगल, 
नाशाग्र, मुख, हृदय, नाभी, मस्तक, तालुं, मोह मध्य, इन दश ९: 
स्थान में से किसी एक स्थान में मनकी ठहरा कर ध्यान में छीन के # 
रना चाहिये 


पष्ठमांग ' थारणां ” ऐसे मनको एकाग्र कर फिर जिसका ध्या £ 
न करना हो उसकी तरफ लक्ष ठहराकर, अन्य सर्व इच्छा से विश्क्त 5 
होवे, ओर एकसा अभज़ अजपाजाप स्वभाव रुप रटन छगादे. वि- ४ 
चार करे--कि अहो इति सखेदाश्चर्य होता है कि में राग द्वेप रुप $; 
बंधन में फ्सकर अनेक प्रकार के संसार रुप दूर्गम मार्ग में अनेक £ 
विव्म्बना के आधीन हो अनेक दुराचरणों का सदाचरण जाण 
आचारण किया. उसका भान अब सुझ होता हें. येही मेरी आत्मा | 
के सुधारे के चिन्ह हैं, अब राग देश रुप जीरण ज्वर जारणता को # 
प्राप्त होने लगा. ओर मोह रुप निंदा का जोर भी घटने छगा, और £ 
| आत्म ज्ञान रुप सर्य भी प्रकाश ने लगा. अब ध्यान रुप खड़ को 3 
* धारण कर कर्म रुप शत्रू ऑका विदारण करूं, तप रुप ज्वालासे पाप 5 
४ रुप कचरे के पुजका जलाकर भस्म करे. जिससे सर्व छोका लोकके ” 


/मकाशन वाल जो भेरे आत्माके नेत्र निरावर्ण हो मोक्ष मार्ग को दे- है 
कप पक वन्य गे पे मेज पते पक कल कल्कि कस कत्स कस पल 92 व्ज्म्ह्जीर 


श्य्क 


मै: में 
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क्र 


४ खने लगे. क्योंकि मेरा अतःस्थान विस्सथान मोक्ष है. में वहां ही का 
५ निवासी हुं, मेरे आर सिद्ध अगवतर्क फक्त शाकव्याक्त काहो अकः 
है अथात अनंत चतुशादे जो छण बिद्धां के व्याक हूृप प्रगट हवे 
# ४ वो मेरे में शक्ति रुप है इस 'लिये अभेदत् हे सो देखिये-दृष्य त 
४ अनाद निधान क और उन में जो पयाय है वे ल्षिण २ में उतन्न* 
* होते हैं. ओर बिनशत भी हैं. उन में जो त्रिकाल वर्ति पर्याय हैँ वे 
>ैशाफ्ते अपक्षा सत्‌ रुप एकही कालमे कहे जाते हैं. और व्यक्ति की. 
९ अपेक्षा [जिस कालमें जो पयाय होता है. वहीं सत्य रुप कहा जा 
४ता है. तथा जुत भविष्यक पर्याय असृत्‌ रुप कह जाते हूं, इस प्रकाए| 
“गजाफि की अपेक्षा सतका उत्पन्न और होना व्यक्तिकी अपेक्षा असत्त 
४0 पे उत्पन्न हाना कहा जाता हैं, ओर इसी प्रकार द्रव्य की अपेक्षा सके 


४ तका उत्पाद है, और पयाय की अपेक्षा असतका उत्पाद 

# इस प्रकार आत्म ह्न्य से भी सामान्यतासे मति ज्ञानादे शुण मृत? 
४ पुवेक कहे जाते हैं. तथा अभूत पुत्क भी कहे जाते हैं हे! 
ह! परन्तु चारतव मे अनत चतुष्टयाद कही अश्वत प्रवेक कहे जाते है 
» एसे नय विभाग से वस्तुका खरुप विचारते मेरे में ओर परमात्मा मे? 
९! कुछ विशेष भेद नहीं है, इस लिये में अनन्त वीये शाक्ते का परे! 
*वालाहू अनन्त ज्ञान-दशनवंत्र अनन्द खर्पी हूं. सो अब में मेरे) 
२ खरुप से चुत करने वाले प्रतिपक्षी शत्रु कर्म हैं, उनका जड़ मुलसे 
०» नाश नहीं करेगा तो फिर कब करुगा! मुझ उचित है कि ऐसा मो) 
* का मेरे हात लगा है तो अब उनका नाश करूं! उनके नाश होने 


जज ७ 


(से भें शव रथान नाभ आनन्द मान्दरम प्रवेश कर फिर अपने खरुप 5 
अस कृदाप चुत न हाव॑ एसा बन जादूगा. इत्यादे विचार सो पारणा, 4 
४ : सप्तम प्यान “एसा तहर घहरणा कर नाश्वव-नेश्चवल हो फिर ७ 
* ध्यान करे. ध्यान नाम विचारका है, सो विचार कहते हैं:-- . । 
शछोक-साकारं निगता कारं | निष्कियं परसाक्षसस | ४ 
निर्विकल्प चनिकस्पं । नित्य मानन्द सन्दिस्स॥ १॥ है 
अर मे से के नेत के पैड पाये देक ने के हक ेनरक्‍लक ः सेट 522020652.00:0:652 73220 20400 23020 
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| १४ ] हे#के परसात्म सांग दशक. ४“ [ ३५३ ९ 
विश्वसुप विज्ञात | खर्प स्व दो दिलसूु॥... «5. 
कृत्य कृत्य शित्रे शान्ते | निष्कछ करुण च्युतस ॥ ३ 
निः शेब भव सम्भूत । छेश दहुम हुता शनस ॥ थे 

.. शुद्ध मत्यव्त निर्लेप। ज्ञान राज्य प्रतिशितसू ॥ ३॥,.“. 

द विशुद्धा दश सक्रान्त। घरठि विम्व सम घसमू ॥ है 
ज्योतिमय महा वीय। परि.पूण पुरातमझ 0 ३ ॥ है 
विशुद्धाष्ठ गुणोपेत॑ । निहुन्ड निगेता मयस्‌ ) . रे 
अप्रमेयं परिच्छिन्ने । विश्व तत्व व्यव स्थितम्ू ॥ “है| 

यद ग्राह्म वायिभावे । ग्रोह्म चान्तमुखेः क्षणात्‌ ॥... (४) 
तत्स्य भवात्मक । साक्षात्स्वरुप परमात्मनः | ६ ॥ न 


थ-अहो परमात्मा! आप-१ साकार अथीत्‌ आकार करके स 
हित ही. जो अहृत भगवंत व केवल ज्ञानी हैं उन परमात्मार्क फक्त £ 
चरम ( छला ) शरीर रहा है. सो आकर मय है. इस लिये उन्हें सा 5 
कार परमाञ कहे जति हैं. क्यों[किं वो परमात्म पद ( निजशण की # 
प्रगटता ) को प्राप्त हो चूके हैं. अथात अनन्त चठुश्य के धारक हो * 
गये हैं. ओर उसी शाक्ति की धारक मेरी आत्मा है, २ * निरगहरकार # 
८ निश॒कार आकार रहित निजात्मरुप में जो! संस्थित सुक्ति स्थान में ४ 
४ रूसी [संद्ध के जाव हैं उनका पुहुछों का आकार जैसा आकार नहीं 
४8. ओर वीही मेरा निज स्वरुप है. ३ ' निष्कियं.” अर्थ दंडा दिक 
५१३ क्रिया. तथा कायिका दिक २५ क्रिया रहित अक्निय हैं. क्रिया 
४ पूदूल मय है ओर परमात्मा पुदुंछा तीत निर्छेप हैं, तेसेशि निजाब्मा £ 
*भो आक्रिय है. ४  परमा क्षसस ” अ-नहीं+क्षय”"क्षय होवे सो पर | 
४माक्षर अथात्‌ ऐसी कोइ भी वस्तु परमात्मा में नहीं है जो खिर-झडे- 3 
&ट, इसालिये परमाक्षर हैं. ओर जांवात्माभी अखन्ड है. ५ 'निविकर ! 


हविकव्प रहित हैं. किसी भी वस्तू में संदेह भाव उत्पन्न होने से 
फैल ्लिट्िस जड़ बेड कक ज्ड का अर नल्लेड 355 सन के ड ४६ 


चमक सं निद्रा मत के ऋथत चत /६ ४ कर कक के के छा +ई दे /यऑयऑयऑयखयखयखय<य<य्य<आः्य<ः< 


#इउनम््ेड कक सड पद 
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४ ६३५४ ] कऋ/#ड खिणालव-नित्रती भाव #*४ [ १४ / 
४ मनमे विकल्प होता हे, सो परमात्मा तो बथा4 सर्व वस्तु के जान) 
के _ 


होने से संदेहातीत होगये हैं, इस लिये विकल्प रहित हैं. और सोही? 
४ अ्रद्धान मेरा है, ६ “ निष्कम्पं ' परमात्मा निष्कम्प हैं, कदापि चाय) 
४ मान नहीं होते हैं, वलन स्वभाव धर्मा स्तिका है, सो अचेतन्य है, 
४ ओर उसकी अचेतना युक्त चेतन्य परही सत्ता चलत्ती है. शुद्ध चेतन्यपर 
नहीं चलती है, इस लिये परमात्मा अकम्प हैं, ओर मेरे निजग्रण भी) 
४ अकम्प हैं, १ नित्य ? परमात्मा सधा नित्य हैं, एकसे रहते हैं, क्यों 
5 कि-पुहलोके गुणों में पलटने का स्वभाव है, नकि आत्म खमाव में,; 
परमात्म स्वभवता सदा एक साही रहता हैं, इस लिये नित्यहें, ओर 
५ स्वात्म स्वभाव भीनित्य है. < आनन्द मन्दिर परमात्मा आनंदका पर 
४; हैं, अक्षय आनन्द के धारक हैं, क्योंकि आनन्द में विधन के कर्ता: 
4 जो पर परणती भाव हैं, उसका उनके समूल नाश हुवा है. ओर सदा॥ 
४ स्व स्वभावकी प्रणती में प्रणम रहे है. सो आनन्द का स्थान है. ओर) 
४वोही आनन्द आत्मामे भी है. ९ ' विश्व रुप विज्ञान स्वरुप ” अथोत्‌ 
४ जेसे छत्त में लगा हुवा काच (आरीसा ) में नीचे पड़े हुवे सवे पदा-/& 
९/थो का प्रति विम्ब पडता है; तेसे विश्वेश्वर सब जगत्‌ के उपर अग्र) 
४ भाग में रहे हुवे परमात्मा के निर्मठ आत्मा में सर्द जगत के पदा4-# 
४ प्रति विम्बित हो रहे हैं. ओर येही शाक्ति इस आत्मामें हैं. १० 'सव/ 
5४ दो दितम्‌ ” सदो दित हैं. परमात्मा की आत्मा में जो ज्ञानादि शण& 
रुप सूथ का उदय हुवा है, उसको ग्रासने न "हैं है और नपश्रम/ 
४ है. अथीत अनन्त अक्षय उदय के धारक परमात्म और निज; 
आत्मा हैं. ११ कृत्य कृत्य हें, सव कार्य की सिद्धी होने से ही परमा ६ 
5 त्मा पद को प्राप्त हुवे हैं. जिससे उनको किसी भी कार्य कर ने की 


४ कदापि इच्छा होती ही नहीं हैं. व वो श्रष्टेके व जीवके घड मोड के 0 
कस्ड के तेप्िक ने के दैड ने वे कक केक हेड केक फेज डक लक लड़ जल 9% 8 23 के से दे हे 


्य्तः 


नै 


] &3४परमात्म साग दशक. एड [३५९५ 
झगड़े में पढत हैं. क्येंकि भ्रीष्ट आदि किसी भी प5 थे बनाने की /॥ 


जो इच्छा होती है, सो ही अपणता है. अपुणता है सो हो दुःख है. + 
और जहां दुःख हे वहां परमातव्मल नहीं. और वो ऋृत्याक्रृत्य भी 
नहीं 
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इस लिये सर्व इच्छा रहित होने से परमात्मा कहे जाते हैं. ते; 
ही निजात्मा भी है. १२ "शिव ' कल्याण रूप है. आधी (चिता) % . 
थी ( रोग ) उपाधी ( काम ) इन तीनो ढुःख रहित निरुपद्रवी 
| ही शिव हैं. तेसे ही निजात्म गुण हैं. १३ ' शांत ? हैं, क्षीम र £ 
हेत है क्षुबा-तृपा-शीत-ताप-जरा-मुच्यु इत्यादि किसी भी प्रकार # 
५ के शत्र की वहां सत्ता नहीं चलती है. इसलिये परमात्म अक्षोम हुवे € 
४ हैं. आत्मा भी अक्षोमही है १४ निष्कल' अकलह्ढ हैं. दुष्ट लक्षण व्ये 
४४ जन कुहपता हीनगता वगेरा अपलेचछन शरीर को होते हैं. ओर पर- # 
4 मात्मा तो शरीर रहित हैं. इसालिये निष्कलट्ट हैं. तथा निष्कल-अ- हैं 
४ कल-जिनका स्वरुप मिथ्यात्वी यों के कलने-जानने में नहीं आवे. है 
(इसलिये निष्कल है. ओर आत्माका निजस्वरुप भी निष्फठ है. १५ % 

करुण चुत ' शोक रहित हैं, शोक चिंता है सो अज्ञानताका चिन्ह # 
४ है. ओर परमात्मा त्रिकालज्ञ हैं, सो होणहारके जान हैं. इसलिये उन 
४ किसी भी प्रकारका शोक क॒दापि नहीं होता है. तथा ' चूत” कहता £# 
४ इन्द्रियों रहित है, परमात्मा अशरीर होने से अनेंद्रिय हें. ओर इन्द्रिय 2 
५ शब्दादि विषयकों ग्रहण कर मनोमय प्रणमती है, जिससे केइ वि 
७ कत्प होते हैं, सो भाव परमात्मा में नहीं हैं, और उन के इद्रियोंका ) 
(भी झछ प्रयोजन नहीं हैं. क्योंकि जो वस्तु वक्तपर इन्द्रियों से प्रहण 
*-करी जाती है, वो उनोने केवल ज्ञान कर पहिली ग्रहण करली है 
४ जानली है. कि-अमुक वक्त अमुक शब्दों चार होगा. रूपकी प्रववती 9 


४! हागा, एस सब विषयाक आगामक जान होने के सबब से राग द्वेष के. 
#स्डे रे कपडे क के से फउर्ड व स्ड कर रेड पाक दड पेड फपड कप्ड ककेदे कक 25 23 - 


मेरे 


7 


हल 2, 32डवाई बे 49 चेक 8 उतने 
है ॥ सा 


केक न हर 


है? 80200 5 54:20 4:50 4:20 50: 2: 0:20 7:02 

९५६ ] छह खिणजालव-जिवली भाव ३:६५ . [१४ ॥ ; 
४ नष्ट होगया है. आत्माका भी निजखंण येही है. १६ “ निः्शेष भव / 
७ सम्भुत कैश दम हृतासनस ” अनेक भर्वा के परिव्रमण में अनेक .« 
०पार्यों के बीज बाये. और इतने कालमें उन बीजी के बड़ २ दक्ष हो : ! 


ब् 


#गय कि-जिनाका निकद बड़े तिक्षण कूदाल से भी न हो, ऐसे वृक्ष) [* 
७ की भगवंत ने ध्यान रूप प्रबल आगे कर क्षिण मात्र में जलाकर मश * |! 


५ 

|] 

5७ “५ | 
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४ करंदिय, निर्राकृर कर दिये, किनजिससे उनमे अकूर प्रगठनेकी सत्ता वि. | 
* लछकुलही नही रही, और अबम भा उसह ध्यानारूद होताहू. १७ शुद्ध! ह 
3 शूद्ध है अक्षम योग कषाय इ-लेशा इस्यादे प्रगतीर्मे शणमने से आ* ! 

तमां. मलीनता को प्राप्त होती है. उस मढीनता का कारण जिनेद्ध का 
*आंत्मामें से स्वभाव से ही नाश होगया है, जिससे परम पवित्र शुद्ध 

वे हैं. ओर निजात्म खरूपभी तेसाही शुद्ध है. १८ 'मटन्त नेलेपग' 
शुद्धात्म प्रदेशपर अनादी कम लेप चडढरहा है, उस लेपकी तप रुप अ 
४ मिस दरकर शुद्ध निजात्म खरूप को प्रापकर अत्यन्त निरप हवे है. और 
5 आत्मपिरणी लेप लगता नहीं है. १९ ब्वञानरज्य प्रतिष्ट तझ यह आता 
(४ बदा से ज्ञानांदि जीरत का निध्यान है, परन्तु उस खजाने को ज्ञान 


“वर्ण आदि शूभदेने घर रखाथा-ढक रखाथा. जिससे चेतन्य अपन, 

४; गुणयर माऊकी नहीं कर शक्ता था, जब अनन्तंवीर्य शक्ति प्रगठी और | 

* उन कर्मों के सनन्‍्मुख तहमन से अजप्नाइ तब उन कम्मोने वहां से 

* अपनी चोकी उठाई कि उसी वक्त वो खजाना प्रगट हवा. चेतन्य अः॥ 
पृना माल जान उसपर मारकी करी जिससे से आदि अनन्त शुण म४ | 

जे क्ष्य स्थित हुवे. २० विशुद्दा दर्श सकान्‍्त, प्राति विम्ब समग्र मम जे- 0 

£ मे सब पदार्थों का प्राते विम्ब-पति छाँया नेभेल दर्पण में पढ़ती, है ऐसे 4 

४ ही सर्व कैत्रोमे रहे हवे जीवादि द्रव्योंके समय २ में जिव्व २ प्रकार भां 

» वो की ग्रवती होती है उसका पाते विश्व परमःत्मा के आत्मा हुंप दपन | 


ढट, यंक कं 0, «४ कं 5४ 


ट् 
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्ः टी 
 बाजाफ कल ०... मय अणक. 


का ् 
न: डे चेस्तेन दे डक मत शईई >> च्ड अर के ध्थः हक 


्आश्र्स्ककल्ेड तक इक का किए पका ६ तक सझत> ६ + इन के सके -+ ईंट कद 
 *४ | .  #डक्परमात्म साग दशक, हैं /ड [ ३५६७. ४2 


जल 


हि 


में प्रति विम्बित हो रह हैं. ओर जेसे वो दपन उस प्रात विम्ब से भार सू- (३ 
त नहीं होता हे, तेसेही परमात्मा भी निरोगी होनेके कारण से सर्वे भा-5 
व देखते हुवे भी कोइ ग़कार मार भूत नहीं हैं. ओर आत्मामी अभारी # 
है. २१ “ज्योतिभय ' जेस एक दीपक के प्राकश में अनेक दीपक 
का प्रकाश समा जाता, है और जगह रोकता नहीं है, तेसेही एक प्रमा हु 
त्मा के आत्म प्रदेशके स्थान अनत परमात्मा के आत्म प्रदेश का स- 


मावेश हवा है. तो भी सिद्ध स्थान की किचित मात्र जगह रुकी ४ 


#७ ७ 3९३ अ७ ज. 
५ 


हा. हे >> 


हैं ओर जसे दीपकको ज्यात प्रकाश करती है. तेस ही परमात्मा 2 
का ब्रह्मज्ञान प्रकाश करता है. फरक यह है कि वो जोती दृश प्र 


* काशिक है, ओर गुलभी हो जाती है, ओर ब्ह्मज्ञान सब प्रकाशित 
/ हो कर भी कदापि नाश नहीं पाता हैं. ३२ ' अनत वीये ” आठ कर्मों :; 


«मे छल कम का नाम अन्तराय कृभ ४, अर पांच अन्तगय में छ् ६ 


आन्तराय का नाम देेस अन्तराय है. जनान अष्ट कम का नाश 2; 
किया जिनाक अन्तराय कर्म का आर अन्तराय कृर्म के साथ वाय १ 
/ अन्तराय का नाश होने से जो आत्मा में अनादि शक्ति थी वा प्र- ८ 


(के 


» गट हुई, जिससे अनन्त बरी हुवे, और जो अपर घड़ा होता है वो (2 


३ 


»सलकता ह परूतु पृण घडाु कदाप झलक ता नहीं ६, इसहा द्रष्टान्त 


“से जो अपूण शक्ति वन्त हैं, वोही अपनी शाक्त अजमनि-कम्त श- 
७४१ (५ 


& [फक्त बाले को दबाने प्रयास कंरते हैं, परन्तु जो पूरण-अनन्त शक्ति $ 
४ के धारक परमात्मा हैं; उनकी अपनी शक्ति.फोडनेका किसी को ब- 8 
तने का कदाप इरादाह। नहीं होता है, इसलिये शान्त निश्चल भ- 

£ बकी प्राप्त हुवे हैं, ओर उस शक्ति के प्रभावसे अनन्त काल तक ए-# 
७ कही स्थान रहने से कदापि थकते मी नहीं हैं, अकरामण अतीही 


(नहीं.है, २३ पारवृण प्रताप है, जितने जगत्‌ में उत्तमोत्तम ग्रण है 
शेप फट कि के से के पी कर्क के फर्क 8 : मेक न के ए है कन् ले 4 # वेज के पे 


;० हक: 2 मेक हउ केले: 8 कर करके: डक: कई ३ेज के डक डक ४ २45 २४ 


३६९८]. /६#२# खिगावड-निवुती भाव ऋः?७ [ १४ / 


कह लाते हैं, उन सव गुण करके जिनकी आत्मा प्राते प्र भरी हू 

है. अहंत ( सकारी ) परमात्मा आश्रयतों द्रविक से अगो पांग 
# शुभ लक्षण व्यंजनादि कर परिपूर्ण हैं, ओर भाविक कम नष्ट होनेसे/ 
९ ज्ञानादि गुण कर पूर्ण हें ! तेसे ही सिद्ध भगवन्त में भी सव गुण! 


ब्स 6३ ९ 


» की पूर्ण ता जाणना. और तैसीही आत्मा भी जाणंना-२४ ' पुरा: 
४ तन ' पुरातन- ज्यूने- अनादी हैं. परमात्मा कभी उत्पन्न नहीं हुवे 
6 और न किसीने परमात्मा को बनाये. जो सिद्ध की स्थिती आश्रिय/ 
2! ० दि भ्ढ हैं, है सो व्यवहारनय आश्रिय है. परन्तु आत्माक़े सिद्ध| 
% मय जो श॒ण हैं, वहतों “ अणाया अपजव सीया * अथीत आदि/ 
७ अन्त रहित ही हैं. फक्त पटान्तर काही फ्रक है. यह पटल दूर होते 
५ ही आत्मा निजात्म पदको प्राप्त होता है, इसलिये आत्मा का पस्मा 
४ त्म पद पुरातन हो है. *५ विशुद्ध अष्ट गुण पत “-अनन्तत्ञाव। 
४ अनन्तदर्शन, निराबाघ, क्षायिक सम्यक्व, अजरामर, अरुपी, अखोढ: 
४ अनन्त शक्ति यह आत्मा के स्वभावेक गुण है. उनपर जो ज्ञानाव, 


(णिआदि आभरण हैं, वो दूरे होनेसे अष्ट गुण वन्‍्त परमात्मा हुवे 


ओर आत्मा के शक्ति रुप हैं. २६ “निद्धन्ड” पुहूलों के प्रवृतन के ख 


छह 


* भाव की यथावास्थत का भाव संपूर्ण पणे जानने देखने वाले हान॑से, 


भ 


_# उनमें विप्रयास. पणा के प्रवरततन को देख, परमात्मा को कभी किसी १ 


८ कार द्न्द्रता- सकलप. विकबप ता नहीं होती है, क्योंकि इन्द. ताही' 


. # कर्मों का आकषेण करती हैं, ओर परमात्मा तो अकमक हें, उन्हे के! 
४ में लगते ही नहीं हैं, इससे द्वान्द्रता होती नहीं हैं, ओर तेसीही आ 
९व्मा है; २७  निगता मयम” सकर्मी जीवों कर्मों के उदय. भावसे: 
/ # / अणाइया अपच्चय वसीया ” अदी अत रहित और “स आ- / 
£ इया अपज्यव साया ” आदी साहीत और अत रहीत जैसें श्री मंहा 
वीर प्रभू 

मेह वे पे व केक मन ऋत्क पन्ने 4नवमदक पावदेड कक: लेड ऋक 23 कक लेट कल: लड को टेड में शेड! 





अअवकत 





# न 


ब्प० 


भ्य् 


३ न 63% $ हटके # हैक हट के | क हटके एगी 8ई की # टेक 9 से के के (डे के पं # 
१३ ] #_क परमात्म सागे दछोक. “ते (३१९९ 
अनेक शारिरिक मानसिक विप्त भोगवते हैं, उन सब पीडाका भग मे 
न्त के कमी के नाश के साथ ही खमाविक ही नाश होगया है. जि है 
ससे निरोगी परमात्मा हैं. ओर परमात्मा के निज प्रदेश भी नरोगी 
हैं, २८ ' अप्रमेय ” अप्रमाण है. यह शबू संख्यामें ओर णणों में दों 
नों में छाजु होता है. संख्या आश्रिय तो अनत काल से सिद्ध होते के 
ही जा रहे हैं. इसलिये अनन्त परमात्मा हैं, उनका प्रमाण किसी भी £६ 
तरह नहीं होता है, तैसे ही अनत ज्ञान आदि अन्नत गुणके धारक हो 
ने से गुण भी अनंत हैं. ओर आत्मा अनंत गणकी सत्ता वेत हैं, २९ ९ 
“ पारीछिन्न ' परमात्मा का खरूप अयन्त ही सुक्ष्म होने से सवे के €. 
जाननेमें नहीं आंत हैं. उन स्वरूपके तो वो ही जानेगेंकि-जिनोके £ 
अतःकरण में भेद विज्ञान का प्रकाश हवा है, अर्थात्‌ चेतनन्‍्य ओर ५ 
जड़ को अलग २ जानेन की सामथ प्रगट हुइ है. वोही सम्यकतवी 
'कहलाते हैं. ३० “विश्वतत्वव्यव स्थितम्‌ ” यह विश्वालय जीवादि त- 
'लोकर पारिपण भराहुवा है. उन सर्वे तलों का भाव भेद यूक्त पर है 
व्मा के आत्मा में भाष हो रहा है, वो भाषता निश्चय रूप है, न- 5 

; की व्यवहार रूप. ३१ 'यद ग्राह्म वाहिरभाव ग्राह्मंचान्त सुख क्षणात ! 
यह परमात्मा. का खवरूप कहा सो बाह्य भावें से ग्रहण करने योग्य २९ 
नहीं हैं. क्योकि अलन्‍्त सुक्ष्म हे. निरूपम है, निर्विकल्प है. इसलिये 

जिनके अन्तररंग भाव हुवे हैं, उनको क्षिण मात्र में ग्रहण करने यो 
/ग्य हैं. इस प्रकार से परमात्मा का अरूप संसार अवस्थामें तो शक्ति 
रुप है, ओर मुक्त अवस्थामें व्यक्ति रूप हे. ऐसा जान कर ध्यानस्त # 
' हुवे महात्मा ओ इस विचारसे स्वात्म परमात्म की एक्यता करते हुवे 5 
:द्ाप्टि गोचर करें सो ध्यान है /) 


/ अध्माग समाधी ध्यान में आधिक लीनता होने से समा थे 
ले फेंफेस्क सके डे कह के सडक #रस्क के केक त्ड कक से के के हक पक फेक ३३ ७? के 








आन दे पे हल मर बन क 


कं: यह 


कक 


के इसके क सके डक 5 रच भें €- | ४६2 इज का 4 “रे के ।9 5 था ते 8 का ड € 4: हर: 
९० - ३६० ] ४2% खिणावल -निबती भाव ,६ [१४ ; 
रु नी सात्त हाता है तदयथा- तदवाथ मात्र ।नभास समाधा ध्यान में 
! फिय हूव विचारस एक्यता अनदता प्राप्त हाव सो समाधषा < 
० छाक सोएय॑ समरसा भाव स्तदहकी करणं स्मतम || े 
अपृथक्त्वेन यत्रात्मा छीयते परमात्मानि ॥ ः 
अनन्य शरणस्ताद्धे तत्सं लीनेक मानस: ॥ 
तद्रण स्तत्थ्व भावात्मा सतादात्म्यज्च संचसन ॥ 
अथात्समरसा भाव उस कहत है क-जस भावसं आत्मा' 
#जाभज्वतास-परमातान छान हा जाय, तब आत्मा आर परमात्मा: 
घन वे सामानता स्वरुप भाव ६ सा उस परमात्मा और आत्मा को 
मे एशक्यतास जाना जाय सा एका कारण भाव हैं, इस मे परमात्मा से * 
2! वाय अन्य कसा का भा आश्रय नहा रहे, आर तदुसण कहांय उन: 
४ परयात्ता कहा अनन्त ज्ञानाद शुण उसम स प्राप्त हांवे, उस का शु-ः 
७ छू स्वरुप आत्माही है. आर तत्सवरूपता से उसे परमात्मा हां कहता 
» एसी आत्मा परमात्मा की एक्यता सो अन्य भावका विश्रमण हे 


# जाय सा समाधा 
पे '.. यह वराक्त श्रष्ट प्रकार से अनुकस मनको प्रइती माग से नि-* 
* वृताकर, निवाते मांग में रमण करने की यूक्ति. बताई. सुमुक्षु जनः 
2) इस युक्ते स मनका ग्रह करते है 

ली यह मन [नग्मह का आठ बाता कहा, जिसमे से इस बतसान: 
# कल म 3 वा ध्यान तक ता साथन हो शक्ता है.. अष्टपाहड़ में# 


23 





# |“. .5 7७ «,, चथ७७ (कर ७१० ०७. « 


९ 
रत 
. ं+ 
५९2 
श्र 
१ 


हा हैं. ! 
> ण्‌ [ रा 
5 गाथा-भरह दुस्सम काले, धम्म ज्ञाण हवइ णाणिस्स। | 
22. - ते अप्पलहवठि, एणहु नपणइ सोदु अण्णाणी॥ १॥. $# 
५. अजवि तरयणसुद्धा, अप्पा ज्ञाऊण 'लहइ इंदत्तं। ५ 
हा छायातय दवत, तच्छाचु दाणि ब्बुदिं जैति। २॥.. ४ 


. अदकक कडेक नी कद मी के देडे के के देड मे केकक के पेतक सेना फ > के के हेड भू के गा मठ कक कट 


62265 #2/ 077 #24:4 3 7६7 % _उ न: वक्‍त: हट. : कड घे महल: डे 25486 20: डे वे० मे हे 
९* १४ ] मे> नं प्रसात्म साग दरशके. ४“ [१६१ 
५ थींत--इस भरत क्षेत्रम अबी जो दुपम अथीत्‌ पद्चम काल 
५ है, इस में ज्ञानी जीवों के धर्म ध्यान होता है. इस बातको जो कोइ # 
£नहीं मानता है वो अज्ञानी है, क्योंकि इस समय भी जो संम्यक £ 
४ ज्ञान, सम्यक दशन, सम्यक चारित्र रूप जो रत्न तयि हैं, इससे शुद्ध ॥ 
४ हुवे जाव आत्माका ध्यान करके इन्द्र पने को अथवा लोकांतिक *# 
४ देव पने को प्राप्त हेति हें. ओर वहां से चव (मर) कर नर पर्यायको # 
४ धारण कर उसी भवमें मोक्ष जाते हैं ) 
है इस बचनके अलुसार इस वक्त भी ध्यान होता हैं. और ध्यान # 
५ से इस भवमें आत्म धर्मकी प्रात्नी, जिससे परमसमाथी भाव परमा-# 
४ नन्दी पणा, और एकावतारी पना व तीथेकर गोत्रकी उपाजना होती है- | 
5६ ऐसा जान परमात्म पद प्राप्त करने के आमिलाषी यों को /| 
(2 परमात्माका ध्यान जरू ही करना चाहिये 
ही] खाक-य एवं सुद्त्वा नय पक्षपात, स्वरूप गृता ।नवसान्त नत्य ॥ 
५ विकल्प जाल च्युत शान्तचित्ता, स्तएव साक्षादम्त पिवन्ति ॥॥ थे 
५. अर्थात-जो नये के पक्षा पात से और विकत्प जाल से अपन # 
४ विचार की निवृती कर. आत्म खरूपमें छीन हुवे हें. वो साक्षात स£ 
४5 दा अमृत के घुटके पीते हैं. अथातू-पर मानन्दर्म गरान होते हैं, और & 
४ आखीर परमात्म पद पाते हैं 
॥., यह ध्यान तपके प्रभावसे होता है, इसलिये तपका स्वरूप आंगेके # 
॥ ४ प्रकरणमें दशोने की इच्छा कर यह प्रकरण प्रण किया जाता है. # 
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५५ वका ओर कम का मट्टी ओर पातू के जेसा अनादी से 
| रा | स्वन्ध है, मद्टीके सम्बन्धसे धातू को अलग करने वाढी' 


नर 





नव को अछूग करन वाला तपरूप भाव आम शासख्रम बतलाइ है. इत' 
छिये सुमुक्ष-माक्षाथा जावाका तप करन का बहुत हा आवश्यकता ह 
गाथा-सो तवो द्रावहा ठुता । बाहर ब्मन्तरों तहा। | । 
बाहिरो छाव्वहां ठुत्तो । एव मब्भन्‍्तरों तवोी ॥ ७॥ _; 
उत्तराध्यया अध्या २० ४ 
. अरथ-इस तपके शास्त्र में सुख्य दो भेद किये हं-१ वाद्य 
तप सी इसरे का मारूम पड एसा, २ आर अन्यन्तर तप सा अ0,; 
इन दानों मे स एकक तप के सामान्य प्रकार से छः छा भेंद कि, 
, थी तप के १३४ मंद होते है. आर विशेष ग्रकार भदानुभद करत, 
तप कू--निजरा के २५४ भेद हांत है, सो कहते ह४-- 


 असण तप ? के २७ भेद 


“२ अणशसण तप के सुख्य दो भेदः--( १ ) “ इतरीय 
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0 थोड़े कालका मयाद युक्त (९) और अवकाहाए जाव जाव के 
£ मयाद रा| 
५४. ३-< इतरीय तप के ६ भेद+-( १ ) * श्रेणितप '-१ उपवास 
दे। उपवास तीन उपवास ( तेला ) जबतू छः महीने तर्क तप कर ७ ६ 
(२) * प्रतरतप ” ४+४-१६ कोठेमें अक आवे वैसा तप करे- (३) 
6 घनतप्‌ ? <:८<-६४ कोाठे में अक आवबे ऐसा तप करें. (४) ४ 
(: वर्ग तप ” ६४४६४-४०९६ कोठ में अंक आवे वैसा तप करे. (£ 
2१ ५) “ वगी वर्ग तप ” ४०९६+४०९६ कोर्टेमें अक आवे वैसा तप करे. 2 
और (६) “ प्रकीर्ण तप ” सो अनेक प्रकारके तप करे 
०) ९-२१ प्रकीण तप के १३ भेदः---१ कनकावछी. (३) २-# 
2) त्नावली. (३) एकवर्क्ा. (४ ) सुक्तावढी. ( ५ ) बृहत सह कीड़ा £ 
(६) लघूसिंह कीडा, (७) ग्रण रत्न संवत्सर, (<) सर्व तो भद्र ४ 
४ पाड़िमा. ( ९) महा भद्र पढ़िमा. (१० ) भद्र पड़िमा. ( ११) जवमसब्य # 
पढ़िमा. (१२ ) बच्च मध्य पाठिमा. (१३) आंबिल बृषमान तप. # 
२२-२७ अवकाहीय तप के ६ भेदः--१ “ भत्त प्चयाखण ? हैँ 
४ जाव जीव चारही अहारके ल्याग करे. (२) “ पदोप गमन ” अहार है 


2 जा क 


ओर शरीर दोनों के जाव जीव त्याग करे, हल चले नहीं- (३)  परिकस्म! !£ 
प्रेतक्मण करें. ( भत्त पच्चखाण वाले ) (४) ' अपारिकम्म * प्रतिक्रमण 
नहीं करें. ( पदोषगमन वाले ) (५) “ निहारिम ! ग्राम में संथारा $ 
२ उन के शरीर का निहारण-दहन ॥क्रेया होवे सो. (६)  अनि- 
४ हारिम ? आम बाहिर अठ्वी पह्यड आदि में संथाय करे, उन के श 
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५ _३६६३)] ..___.. व्केक्षतवतप कक... _56 हर पं [१९ ( 
८ २ “उणोदरी तप ” के १३ नेद्‌ ) 
९ हि २८-२९ मुख्य मे उणादरा के दा भदः---१ द्रव्य से उगादर | 
“ओर २ भावसे उणोदरी ! 
4... ३०-३२ दब्य से उणोदरी के ३ भेदः-( १०३ ) व, पात्र, ४ 
:; उपकरण, कम करे ५ 
५ ३३-४० भाव से उणोदरी के ८ भेद (१-८) क्रोध, माक£ 


395 
हि 


९ माया, लोभ, राग, द्वेप, कैश यह ७ घटावे. और < थोड़ा बोछे. ४ 
४ ३ समिक्षा चर तप ” क्‌ ४६ भद 

रे ४१-४४ मुख्य मे ।भक्षा चरी के ४ भेदः-१ द्व्यसे, (२) भषत्रसे 
४५(३) कालसे, ( ४ ) और भाव से 

है ४५-७० द्रव्य से भक्षाचरी के २६ भेदः---( १ ) * उाबत* 
* चरिये ' बरतनमें से वस्तु निकालकर देवे सो लेवूं (२) ' निखित च- 
९ श्ये ” बरतन में वस्तु डालता हुवा देवे सो लेवु, ( ३) * उखित नि 
खित चरिय ? बरतनमें से निकाल पीछी डालता देवे सो लेबु (१)६ 


2] 


# नखित उाखत चारय बरतनम डाल पीछा निकलता दंव तो लवू 


९ (५) 'वद्रीज माण चारए -दूसर को पुरुसता वुहा दवे तो लव 
/(६) साहारिज माण चरिए - दूसरे की पुरसे वाद बचा सो लेद 

( ७ ) अवणिज माण चारंण -दूसर को देणे लेजाता सो लेव, (८)9 
८ उवणिज माण चरिद “इसर को दे पीछ लाता हुवा देवेसो लेबू.. 
४ ( ९ ) उवाणिज अवाणेज माण चरिए “दूसरे को दे पीछ। लेकर देवे-ई 
सो य लेबूं, ( १० ) ' अवणिज उवणिज माण चरिए '-दूसरे के पास # 

लेकर देवे सो लेवूं, (११ )  संसठ चारिए “भरे हुवे हाथ से देंवे, 
तो लेवृ. (११ ) ' असंसठ चारिण “-विना भरे हाथ से देवे तो ठेवूं.* 
( १३ 


१३ ) ' तजाए संसठ चरिए “जिस द्रव्य से हाथ भरे वो ही द्रव्य देंवे 
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१९५ | “डक प्रसात्म सागे दराक. “डक. - [ ह्े३े ७ 
| लेव॑ं. (१४ ) 'अन्नाए चरिए -मुझे पहचाने नहीं वहां से लेवूं 
(१० ) 'मो्ण चरिए '--विन वाल चुप चाप देव सो लेवूं. | १६ | & 
* दिठ छाभए-वस्तु दिखा कर देवे तो लेवुं. [ १७ ] ' अदिठ छाभा - ५ 
“विन देखाड़ वस्त॒ देंवे सो लेवूं . [ १८ ] * पुठ छाभण - अमुक वस्तु (९ 
लो! यो पूछ के देवे तो लेवूं, [ १९ ] अपुठ लाभए-विना पूछे देवे 
सो लेव॑. [ २० ] ' मिख छाभए '-मेरीने श करके देवे तो छेवूं . [ २१] ५ 
५  अभिख लाभए “मेरी स्त॒ुती करके देवे तो लेवूं. [ २२ ] “अन्न गि- ४ 
४ [ए"जेसके मोगवन शारेको दुःख हावे एस[ अहारलेवू. [२३]  उब्‌- 
£ णी ।हैए “ ग़हस्थ भागवता होथे उसमें से लव [ २४ | परमित [पिंड 
/ वातिए “सरस अहार लेबूं. [२५ ] “शुद्धे सणिए ” वारम्वार चोकस ४ 
कर लेबूं, [ २६] 'संखा दत्तीए ' कुढछी की तथ वस्त॒की गिणती 
५ कर लेवूं हि 
४... ७१-७६ क्षेत्र से मिक्षे चर्रके < भेदः- [ १] संपण पेटीकी £ 
८ तरह माचरी अथात्‌ चार्रो कोने के घर स्फर्श्य, (२) ' अब पेटी की 
0 तरह गाँचरी अथीत दोना कोन [ खूने | के घर सपशें [ ३] गो £ 
४ मुत्रकी तरह गौचरी ' अथोत्‌ एक इधरका एक उघरकायों घर खरे, 2: 
[४ ]  पतंगिया गोचरी ? छुटे २ घरसे अहार लेवे [५] अभ्य- 
5 न्तर संखाइत गोचरा पहिले नोचका फिर उपस्कायों घर स्पर्श्य [६] ६ 
बाह्य संखाइत गोचरी पाहेले उपरका फिर नीचे का यों घर . स्परये. £ 
[७] जाते हुवे अहार लवे पीछा आते हुवे नहीं छवे [ <] आते 
5 हवे आहार लेवे पीछा जाते नहीं लेवे हा 
हि ७९-८२ कालसे भिक्षाचरी के ४ भेदः--[१] पहिले पहेस्‍्का* 
लाया तीसर पहरम खाब, [ २] दूसर पहर का लाया चोथे पहर में 
खाव. [३] दूसर पहरका लाया तीसरे पहर में भोगवे, [ ४ ] पहिछे ४ 


श्म्टिसिल्जपिसजऔ कि कपास मस्त 


ध] 
ध्म्प्य 


६ 


थे 
7६ 


८:4६ 9 नि 9 ६६ नमन 


पप 
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पहरका लाया दूसरे पहर में भोगवे ; 
८३-८६ भावस भक्षाचरी के ४ भदः-- १ ] सब वस्तु अ-! 

लग २ भोगव, [२] सब वस्तू भेठी कर भोगवे. [ ३] इच्छित वस्तु 
के त्याग करे, [ ४ ] मुख में ग्रास फिरावे नहीं तथा प्रमाण से कमी / 
अहार करे ; 
हू 


) 


' 
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रस पारत्याग तप क्‌ १० भद 


<७-९६ [१]  निव्वितिए “दूध, दही, घी, तेल, मिठक्‍, 
यह ५ त्यागे [ २]  पाणएरस परिचण ? -धार विगय तथा उपर से 
७वगय लेना छोड़े, [ ३] आयम सित्थ भोण “-औसावणमें के कण 
५ दाणे खाकर रहे, [४] 'अरस अहारे ” रस ओर मसाले रहित भ 
४ हार भोगवे. [५] ' विरस' अहार “ज्युना धान सीजा हवा भोगवे-! 
(६) “अंत अहारे “-उडद चिणा प्रमुख के बाकले भोगवे. (७) 
' पंत-अहारे ठडा बासोी अहार भोगवे. (८) “ छुह अहोरे “लुख 
अहार भोगवे, (९ ) तूच्छ अहारे-निसार तुच्छ अहार भोगवे, (१०) 


अरस [वरस-अत-ग्रापत-छूख-तुच्छ सवे भेक्ना कर भोगवे 


५  काय छ्ुश तप ” के १८ भेद 

९७-११४ बारह भमिक्षक [ साधू ] की पढ़िमांः[ १] पहिली 
पडिमामं एक महीने तक एक दात अहारकी ओर एक दात पाणी लेवे/ 
[२] दूसरी में दो महीने दो दो दात अहार पाणीकी [ ३-७ ] ती-! 
& सरीमे तीन जावत्‌ सातमीर्म सात महीने तकसात २अहार पाणी की! 
**दात लेवे, [८-१०] आठमी नवमी और दशमीमें सात २ दिन चोविहार 
४ एकान्तर उपवास करें, [११]३ग्यारमीमें बेला करे आर, [१२] बारमाम £ 


८पला कर, स्मशान् काउत्सग करे. और [१३] कायुत्सर्ग कर खड़े रहे. 
केम्जेकीकलिटताक मेड की तक ककीड कक कट व लेट कक के % १2920: 90072 0727 
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4: 5 के हड़कल3 8 डक 334: ह2कहड कक कपडे कर्क कल कस 2 वेश के पे: हट" 
१५ ] 77/ ४ लवब-लप कहे [| ३६९ 


१४ ) उकदू आसण वगेस नाना प्रकार के आसाण कर (१५) 
फशका छोच करे. (१६ ) उग्रह विहार करें, (१७ ) शीत ताप सहे, /£ 


: १८ ) खाज नहीं कुचरें! वगरा गे 
६ प्रति सठीनता तप के” १६ भेद 


११५-११८ मुख्य में प्रातिसलीता के ४ भेदः-१ इद्धे प्रतिस $ 
ऊीनता, २ कपाय प्रतिसलीनता, ३ योग प्रातेसछानता, ४ विवक्त & 
सयणा प्रतिसलीनता मो स्री पशु नपुसक रहित स्थानमें रहे... 9४ 

११९-१२३ इन्द्रिय प्रतिसलीनताके पन्दहर भेद (१-५) श्रुत, चश्षु, ६ 
प्रण, रस, स्पर्ये, इन पांचों इच्धे की अपने वश्य में करे 4 

१२४-१२७ कपाय प्रतिसलानता के ४ भेद १-७४ ] ऋष £ 
मान-माया-लोभ इन चारों कषाय का त्याग करें १] 

१२४-१३० योग प्रतिसलीनता के ३ भेद5 १-३ मन बचन- ४ 
काय-इन तीनो को वश करे 5 

»>' यह बाह्या प्रगट तप के ६ भेद हुवे. 


७० ग्रायाश्रेत तप ” के ५० भेद 
'१३१९-१४० दश प्रकार स दाप्‌ छगावृ:-१ कदप काम के वश, २ प्र (१: 
साद के वश, ३ अनजान स, ४ क्ुवा के वश, ५ आपदाक वश, रू 
९ शका के वश, ७ उन्माद के वश, < भय के वृश्व, ९ द्वंश के % 
चश- आर ९० प्रक्षा नामत 4४ 


१४१-१५० आवोनेत ( पापी ) दश प्रकार आलोयणा करे * 
१ क्रीध उपजाकर, २ प्रायश्रित के भेद पछकर, ३ दूसरे के देखर 
दोष कृहे, ४ छोटे दाप कहे ५ या बढ़े २ दोप कहे, ६ बोलता गड 
बड़ कर. ७ लोकोकों खुनाकर कहें. < वहत लोकोके सन्मृख कहै. 2 
४९ प्रायाश्रत्क अजानक आगे कहे. और १० सदोपी के आगे कहे. | 


७छ 
चेक हि 5 (७ ॥००- ३. बज ० छः >> 
कप कि. च् गए हे क् हज प्र ज्ड 
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३७० | ४सकंपरमात्म माग दशक, रैड [१६ ५ 
१५१--१६० दश ग्रणका धारक आलोयणा करः-१ आका । 
का खटका वाला, २ जातिवंत. ३ कूलवन्त, ४ विनय वन्त, " ज्ना 
+ नवन्त. ६ दशनवन्त- ७ चारित्र वन्त, < क्षमावन्त, ९ वैराग्यवन्त,( 
* ओर १० जितन्द्री 
१६१--१७० दश गणका धारक प्रायश्वित दे शकेः१शूद्धा* 
 चारी. २ व्यवहार शूद्ध, ३ प्रायश्चित की विधी का जान. ४ शुद्ध) 
श्रद्धा वन्‍्त ५ लछज्जा दुर कर प्रायश्वित देने वाले. ६ शुद्ध करने * 
2 सामथ्ये. ७ गंभीर < दोष कबुर करा के प्रायथ्ित देने वाले. १: 
* विचक्षण, ओर १० प्रायश्वित लेने वाले की शाक्ति के जान 
१७१-१८० दश प्रकारके प्रायाश्रितः-१ “ आलोयणा ”-सुरु ४ 
9 आगे पाप प्रकाश २ ” प्रतिकमण “पथ्चाताप युक्त मिथ्या दुष्कुल॥ 
' देवे, ३ * तदुभय “आलोचना ओर मिथ्या दुष्कृत्य दोनो करें. ४६ 
५ विवेगे -अकल्पानिक वस्तु परिठावे, ५ * विउसग्ग “-इयावदी 
0 आदि कायत्सग करे. ६ * तवे' -आंबिल उपवासादि तप करे, 


मे! मे! देऊ के # के बेड 


ढ्र 


कैंट ने दो के ने 


के दे. 
इ+> कक २ अब 


ने 


के >> के 


/ 


-02 


९ “ अपावठप “उठने की शाक्ते नहीं रहे एसा तप करावे, ओर * 
० पाराविय ६ माँस या १२ बष तक सम्प्रदाय के बाहिर रखे 


( 
६ १६ / 
< ववनय तप के ८२ भद :- | 


१८१--१८७ मुख्य म ववनय के ७ भेद :- १ ज्ञान विनय, * # 
2 देशन विनय, ३ चारत्र विनय, ४ सन विनय, ५ बचन विनये, ६४ 
४ काया,विनय ७ लोक व्यवहार विनय 


२ १८%-१९२ ज्ञान विनय के पन्दरह भेदः-मति, श्राति, अवधी, मने 
8 #इत 824०4 की डक % ४२ के हेड # डक पेट क 22:२2 क मे 28 


कक 8 के के है भेष मेरे हक के 
3 च! 


>भन 


प्टे न: 


मै ! ४ 


अर जैन 


छेद, -चारित्र में से दिन मास कम करे, < मुल-दूसरी वक्त दिध्षा॥ 


४८6२४ ६४ कहइत ने: टिकट के 4: डक टन: सफ ते इं 295 82 श्य््‌ 
/ पयेव, केवल इन पांच ज्ञान के धारक का विनय करे 
] १९३-१९४ दशशान विनय- के दो भदे १ सत्कार करें और २ 
* अशात टले 
कै १९५-२३९ अनाशातना विनय के ४५ भदः-१ अहँत, २ +% 
0 अंत परूपित धर्म. ३ आचाये, ४ उपाध्याय, ५ स्थिविर, ६ कुछ, 
७ गण, ८ संघ, ९ क्रियावन्त, १० समागां, ११ मांति ज्ञानानी, १२ है 
£ श्रूति ज्ञानानी, १५ अवधी ज्ञानी, १४ मनः परयव ज्ञानी, और १५०५ | 
8 केवल ज्ञानी. इन १६ की अशातना नहीं करे, इन १५ की भाक्ति # 
2 कर और इन १५ के श॒णालुवाद करे. यों १५ को ३ शणा करते १५ ४ 
8 ०३-४५ भेद हुवे 
९ २४०-२४४ चारित्र विनय के ५ भेदः- १-५ सामायक, / 
' छेदोस्थापनिय. ५ परिहार विशुद्ध, सुक्ष्म सपराय और यथा ख्यात इन क 
'+ पांच चारित्र वंतका विनय करे 
है २४५-२४६ मन विनय के दो भेद*-१ पाप मांगे से मन नि ४ | 


थर्क, 
के 


2कर>क्ड मर सः 


मे के हेड फेल मेड ने पक में 


0 बारे, २ धम में प्रदतावे रू 
९ २४७-२१४८ बचन [विनय के दो भेदः--१ पापकारी बचन;(£ 
४ छोडे, २ धर्मिक वचन उचोरे 2 


५ २४९-२५५ काया विनय के ७ भेदः---१-७ चलते खड़े र$ 
' हते, बैठते, सोवते, उछंघते, पछंंचते ,ओर सब इच्धियों को अयत्ना से 
0 निवार यत्ना में प्रवतावे की 
/४ २५६-२६२ लोक व्यवहार विनय के ७ भेद:-१ गररुके आज्ञा ४ 
0 में चले, २ गुणाविक साथमी की आज्ञामें चले, ३ स्वर्षनी का कार्य # 
'के करे, ४ उपकारी का उपकार माने, ५ चिंता उपशमावे. ६ सदा 


: विचक्षणता से प्रवृति. और ७ देश कार उचित प्रत्नते दि 
डर ०७ रे ज 2 ए स्द््ड+:्|% एम टेट रूप: ड फे 7५० + न्श््स्र्स्ट्प डक २३+२५ दे 
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(५ ३७२] बे”# परमात्म साग दशक. ४“ [१६ ) 
४... ९ वैयावच तप ” के १० भेद । 


20 ४... २६३-२७२ -१ आचार्य, २ उपाध्याय, ३ नविदितित, ४ ; 

गिल्याणी-रोगी, ५ तपस्वी, ६ स्थीवर, ७ स्वथर्मी, ८ कूलयुरू। 
४: भाई ९ गण-स्मप्रदाय, ओर संघ ४ तीर्थ १० इन दरश्शों को अहाः 
2 व, स्थान आदि दे सेवा करे 


5. १० ' सज्ञाय तप” के ५ भेद्‌ / 
४ २७३-१७७ १ वायणा-सूत्र पढ़े, २ पूच्छणा-अर्थ पूछे, १) 
* परिट्टणा वारम्वार फेरे, ०. अणुप्पहा-दीघ द्रष्टी से विचारे, और ५ 
(४ घस्मे कहा-धर्म कथा व्याख्यान करे ४ 
3१ ध्यान तप के ५ भद | 
२७८--१८१ ध्यान के मुख्य १ भेद २ आते ध्यान ३ रो; 
ध्यान, ३ धरम ध्यान, » चार शुक्त ध्यान. . (! 
. १८२-२८७ आते ध्यान के चार भेद १-२ मनोज्न अच्छे) 
शब्दादि विषय का संयोग और अमनोज्ञ बुरेका वियोग चिंतवे ३-१ 
ज्वरादि रोगें। का नाश ओर काम भोग सदा बने रहो ऐसा चिंतवे 
२८६-१८९ आशथ ध्यानीके १ लक्षणः- २ अक्रांद करें. ३ 

शोक करे. ७-ऑश्रुपात की ओर ५ विलापात करे क्‍ 
. ३१९०-२९३ राह व्यान के १ भदः-१-४ हराम, झुठसे, वो 

, और विषय भोग में अनुरक्रम होवे 

२९४--२९७ रोद्ग ध्यानी के १ लक्षण १-२ हिंशा आदि पांच? 
श्रव का एक वक्त या वारम्वार चिन्तवत करें. ३ आत्ान 
> पणे अकृत्य करे हिशा, प्र स्थापे. और ४ मरे वहां तक पाप का £ 


पश्चाताप नहीं कर ब 
बडे क ४2४24 ४ 8 :2+824/2क2१:४२२%४/२०:४२३२२३३३:/२२४४:४/८२# 


के 
॥ 
ै. 


€ऋ 


€क 5 


है 
| 


श॥ 


9 कवर ७ फू जाल तक न न 2 2:22 


2 


(८: 


हे 


| 


न # ४ के व मे: ४4००० में मु: देन के दो की बेड मे 5 अत म टेक पे 


(न 


>> यह पे टेक के 


है 00420 % 54004 24 2206 2542 “7: 5377२: :२ ६२३४६ णच9चछ० ७ व 
है ४ - न खा श्र ० | पछ 
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२९८-३०१ धर्म ध्यान के ४» पायः-१  आणा वंचय श्री # 
तिर्थकर की आज्ञाका चिंतवन करें. २ ' आवाय [विचय ? राग द्भप ४ 
का नाश होते सो चितवे, ३  विवाग विचय - शुमाशुभ कम स है 
ही सुख दुःख होता है, ऐसा चिंतवे. और ४ संठण विचय-लोक ; 
का वा वस्तू के संस्थान ( आकार ) चितवना के 
३०२-३०५ पम ध्यानी के ४ लक्षण १ अणगारूद तिथकर & 
'की आता पर रूची जगे, २ ' निसग्ग रूह ' -तत्वातल जानने की ४ 
' रुची जगे, (३) ' उपदेश रह “-सझोध श्रवण करने की रुची जगे. ह 


:ओर ४ सुत्त रूह सुत्र पढने का रुचा जग 0) 
॥/ ३०६-३०९ धम ध्यानीक ४ आलूवनः-१ वायणा, २ पूछना, 
३ पास्यय्ना, ४ बम कथा द हि 


(४ ३१०-३१३ थ्म ध्यानी की:० अजुप्रेक्षा:१ अणिन्चाणप्पेहा 
3 पुटुलिक पदार्थ स्व अनित्य है, २ 'असरगाशुग्गेहय/ संसार में कोई £ 
<भी आश्रय दाता नहीं है. ३ ' एगत्ताणुणेह्द ' चेतन्य सदा एकला ३ 
ही है. » 'संसाराणुपेह ' चार गति के परिश्रमण में महा दुःख है. # 
४. ३१४-३१७ शुद्ध ध्यान के ४ पाये $ 'पृहतवीय के स वी- 2: 
॥यारी ? वीतर्क और विचार सहित: २ ' एगताबियके अवीयारी '“वि- 
तक सहित और विचार रहित, ३ ' सुहम किरिय अपडिवाह ? इयांवि # 
ही क्रिया युक्त अप्रातिषाती ओर... ४ समुच्छिन्न किरिय अनीयद्री- % 
सब क्रिया रहित मौक्ष गामी पे 
। ३१८--३२१ शूक्क ध्यानी के ४ लक्षणः-१ ' विवेगा *-तिल 5. 
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राग देश नहीं करे 
३२२-३२५ शूक्क ध्यानी के » आलम्बनः--- खेती? क्षमा 
तर मुरत्ति निलाभा ३ अज्जव  -सररृता और ४ “ महव ' 
मानता 
३२६-२२९ शुक्ल ध्यानोी की ४ अज॒ग्रेक्षाः-१९ आवायाणुणे 
हा ? -पांचही आश्रव अनथ के मुल हैं २ ' अशुभानुप्पेहा ' पुढुंह। 
द्रव्य ही अशुभ्न कृता है, ३ ' अनत वितीयाणुप्पेहा ? -अनेंत पूहह। 
प्रावतेन आत्माने किय्ने हैं. और ४ * विपरिणामाणुप्पहा ? पूढल का 
स्वभाव सदा पलटता ही रहता हैं 


। 
१२ विउसग्ग तप ” के २५ भेद 

त् 
३३०-३३५ मुख्य मे [विउसग्ग दो प्रकार केः-१ द्रव्य [विउसग । 


2.* 


सा 


; 


र २ भाव विउसग्ग 

३३२-३३५ द्रव्य विउसग् के ४ भेदः---१ शरीर [वउसग 
शरीर की ममल्र ट्यागे- २ * गण विउसग्ग -शुणवन्त हो सम्प्रदाय 
द्यांगे ३ “ उवही विगसर्ग ' -वस््र पात्र आदि उपाधी छयगे. ओर 
४ “भत्तपान विउसग्ग ' अहार पाणी के त्याग करे 
३३६-३३८ भाव [पेउसग्ग के ३ भेदः-१ कषाय विउसग 
२ संसार विउसग ओर कम विउसरग 
. ३३९-३४२ कृषाय [रसरंग क्रे ७ भेदः--१-४ क्रोध-मान 
माया-लोभ का त्याग करे 
३४३-३४६ संसार विउसग्ग के ४ भेदः-१-४ नरक तियंच-! 
मनुष्य ओर देव इन तारा गांतेम जानेके कर्प्ी-कामो का त्याग करे 6 


३३७-३२४५४ केंम विउसरग्ग के < भदः--१ ज्ञानावार्गेय, 
अक्ड ताक तट कक कट के पमन्क कला कट कक तप कफ कक सडक: _ऊ का ३ डक तक से सेट पल 
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दशानार्वणिय, ३ वेद विनय. ४ मोहानिय, ५ आयूष्य, ६ नॉम॑, ७३६ 
' गोत्र, ओर < अन्त्राय, इन आठ कर्मों के वन्धून्‌ के कारण से आ 
त्माकी बचावे 

४० यह छः प्रकार का आभ्यन्तर ( गुप्त > तप हुवा 

यह तप के जप्रन्य दो, मध्यम बहार, ओर उल्कूष्ठ ३५४ भे- 
दोंका संक्षिप वरण हुवा, इनका: विस्तार उववाइजी, सत्र उत्तरा ध्यय- है 
' नजी सत्र, और जन तल प्रकाश आदि ग्रन्थों में से जानना. ४ 
एसे ३५४ प्रकार तप दश वेकालेक सत्र के नवृमे अध्याय के % 
' चौथे उदेशे में कहे मुजब करे 
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सूत्रु--चउविहाख्छ तव समाही भवइ ते जहा-नो हृह.. # 
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लोगठयाए तव महिठेज्जा, ना परकोग ठयाए तव. 
महिठजा, नो किति व एण़ सद सिलो गठयाए तव॒ ५ 
३ 
शा 


94 


माहिठजा, नन्नत्थ निजर ठयाए तव महिठजा, 5 
चउत्थ पय भवई एत्थ सिलागो--- पे 


तवसा थुणइ पुराण पावग । जुत्तो सया तव समाहिए ॥ ३॥.. ४8 
अथात-गुरु महाराज फरमाते हैं कि अहो शिष्य निश्चय से ! 

तपकी समाधी चार प्रकार से होती हे,*१ इस भव के सुखका नियाण 
अथात लब्धी ऋद्धि आदि की प्राप्ती होवो ! ऐसी इच्छा से भी तप £# 
नहीं करे, २ परछोक परभव के सुख का नियाणा अथात्‌ देवता की है 
ऋद्धी या चक्वृतों आदि पढ्ी प्राप्त होने की इच्छा से भी तप नहीं £ 

करे. ३ सब दिशाओं में कीर्ती फेलाने की इच्छासे भी तप नहीं करे 
पूर्वोक्त तीनही प्रकार की इच्छा रहित फक्त एकान्त कर्मों की नि- ४ 


श्र 
जरा ( खपाने ) के अथ तप करे. ( गाथार्थ ) अनेक प्रकार के गुण है 


गाथा-विविह छुण तवो रए यारनचं, भवइ ।निरासए निज़्र ठिए॥ !? 
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ग़ग देश नशि करे क्‍ । 

३२२-३२५ शूक्कष ध्यानी के ४ आलम्बनः--- संती' क्षमा 
वेत २ “ मुत्ति ! निलोभी ३ * अज्जव ' -सरलूृता ओर ४ ' महव । 


९; 
भर 
३ 
// 
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श्र 


निश्चिमानता 

३२६-३२९ शुक्ल ध्यानी की ४ अनुप्रेक्षाः-१९ आवायाणुणे) 

हा ? -पांचही आश्रव अनथ के मु हैं २ ' अशभानुप्पेह ' पुरुंह। 

दृब्य ही अशुभ कतो है, ३ * अनत वितीयाणुप्पेहा ? -अनंत पुदल। 

वतन आक्माने किये हैं. ओर 9 ' विपरिणामाणृप्पहा ? पूहल का। 
भाव सदा पलटता ही रहता हैं 


१२ “बिउसग्ग तप ” के २५ भेद 


३३०-३३५ मुख्य में ।पिउसग्ग दो प्रकार कृः१ द्रत्य ।वंउसग 
रि २ भाव वउसगर्ग 
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न्जीःः 


४ शरोर की ममल टागे- २ गण विउसग्ग >शुणवन्त हो समदाय। 


गि ३०९ उबहीं विगसग्ग ” -वस््र पात्र आदि उपाधी छ्यागे. और! 
भत्तपान विउसरग ' अहार पाणी के त्याग करे 


३३६-३३८ भाव विउसरग के ३ भेदः-१ कषाय विउसरा: 
२ संसार विउसग और कम विउसग्ग 
. ३३९-३४२ कृषाय वउसर्ग के ४ भेदः---१-४ क्रोधमान 
माया-लोम का त्याग कर 
४. ३४३-३४६ संसार विउसग्ग के ४ भेदः-१-४ नरक तियंच”| 
. ईऔमनुष्य ओर देव इन चारों गतिमें जानेके कर्पा-कामो का त्याग करें, 


४. ३४७-३५४ कम विउसग्ग के < भेदः--१ ज्ञानावार्णेय, 
>3 03% ऋ्ऊ कक कनन्ड का नत्क पलक कल केक सडक के >ड कक ड के से त्ड के के वेट पे ले 


, 2 की. थी ३.५० अप ४ 
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दर्शानावाणिय, ३ वेद विनय. 9 मोहानेय, ५ आयूष्य, ६ नोम॑ं, ७% 
गोत्र, ओर < अन्तराय, इन आठ कर्मा. के बन्धन के कारण से आ 
त्माको बचावे रह 
## यह छः प्रकार का आभ्यन्तर (ग्रुप ) तूप हुवा. . # 

यह तप के जधन्य दो, मध्यम बहार, और उत्कृष्ट ३५४ भे- 
दका संक्षिप्त वरण हुवा, इनका;पेस्तार उबवाइजा, सूत्र उत्तर ध्यय ५ 
नजी सत्र, ओर जेन तल प्रकाश आह़ि ग्रन्थों में से जानना रे 


....._ एसे ३५४ प्रकार तप दश वैकालिक सूत्र के नवूमे अध्याय के 
थे उदेशे में कहे मुजुब करे 


न 


टी 


सूञरु---च्रउाविहाख़लु तव सम्ाही भवई ते जहा-नो इह 
गठयाए तन महिठेज़्जा, नो परल्नोंग ठयाए तव 
महिठज्ा, नो कक्रात व एण सद [सिछो गठयाएं तव 
माहिठजा, नन्नत्थ निजर ठयाए तव महिठज्ञा, 
चउत्थ पय भवइ एत्थ सिलागो--- ० 
गाथा-विविह गुण तवो रए यर्निचं, भव निरासए निजर ठिण॥ 
तवसा धरूणइ पुराण पावग । जुत्तों सवा तव समाहिए॥ १॥ ५ । 


५ 

;_ अथात-खरु महाराज फरमाते हैं [के अहो शिष्य निश्चय से 
' तपकी समाधी चार प्रकार से होती है,ः१ इस भव के सुखका नियाण / 
; अथात्‌ लब्धी ऋद्ध आदे का प्राप्ती होगो * ऐसी इच्छा से भी तप है 
' नहीं करे, २ परलोक परभव के सुख का नियाणा अथात्‌ देवता की है . 
'ऋद्धी या चक्वृती आदि पढ्ी प्राप्त होने की इच्छा से भी तप नहीं है 
करे. ३ सर्व दिशाओं में कीती फेलाने की इच्छासे भी तप नहीं करे. 
४ पूर्वोक्त तीनही प्रकार की इच्छा रहित फक्त एकान्त कर्मों की नि- 2 


(जरा ( खपाने ) के अर्थ तप करें ( गाथार्थ ) अनेके प्रकार के गण *' 
"गेट कीस कक कस कक्फे कम तड कक केक रेड के 2 _+क 22४ कक के ९७ कक 5२२४६ 552 


आह ८0% हरवाह जप: ह एव ह४ 48७३4 ४2% /25::2:#2०:४2५:/247:&24460 : 
| ३७६ ] “35% प्रमात्म सागे ददाक, “के [१९ ह 
युक्त तप में सदा रक्त रहो, यथा शाक्ति तप करने का उद्यम को, प 
/3व प्रकारका इच्छा राहत एकान्त नजर के लिय जो तप करेंगे वो 

प्वजन्म के किये हुवे पाप क्षय करेंगे. ओर उत्कृष्ट रसायण आशझों* 
*तीथकर गोत्र की उपाजना करेंगे, ऐसा जान परम पदके अभिलापीयो॥| 
४ का श्रार थार बन कर तप रुप वम का आराबवना जरुरहा| करना. / 
4 जा दान य्रा हात ह. साहा तप माग म प्रत्रत शक्त हैं ! 
“इसालय दान का आवपकार वरन कर न का इच्छा स इस प्रकरणका ' 
*यहां सम्गत्ती की जाती हे क्‍ ! 
परम पूज्य श्री कहामजी ऋषिजी की सम्प्रदाय के बाल ब्रह्म. # 

चारी मुनि आ अमालख ऋषि जी राचित “ परमात्म 

मार्ग दशेक ” ग्रन्थका तव तप नासक 
पन्द्रवा प्रकरण समाप्तम. 
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प्रकरण-सोठहवा. 


चेइय--दान % 
रे # इस चेइय दाबद के ग्रन्थ में ११२ अर्थ किये हैं, इस लिये यह 
रावद्‌ बडा गहन है, जिसस्थान जो अर्थ योग्य लागु हो उस स्थान 
वोही अर्थ करने से यथाथ वाद कहा जाता है. पांच प्रतोका अवलेा 
कन करते इस हाब्दका स्थान दान ही अथे मिलता है. 

और कितनेक चइथय हाउदका अथ प्रतिमाही करते हैं तो वो प्र- 
तिमा कौनसी जिसका खुलासा दि्गम्वर आमाना अछ पाछुड जी 
सूत्र के चोथ बोध पाहूड में मलमें ओर अथ में चेइय सिधायतन और 
प्रतिमा का अथ इस प्रकार किया हैः-तथथा 

गाथा;---सिद्दंजस्स सदत्य । विसुद्ध झाणस्स णाण जुत्तरस ॥ 

सिद्धाय दण सेद्ध । मुणिवर वसहस्स मुणिन्द त्थं॥ ७॥ 

अधथांत्‌ू-जो छुानि सिझ समीचीन शुरू ध्यान यूक्त आत्माके धारो 
कि जो सगवन्त में सोक्ष प्राप्त करें गे, उनका दारार ही सिद्धापतन हे 
बुद्ध जो वाहतो । अप्पाणं चेइयाइ आणच।॥ 
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भडिक न के क्रल्ड ककडे ककक कक के रेड के के हेड वे के दे देक बेड ववई जद ते 


रह 


पंच महव्वय सद्धं । णाण मय जणचे दिहरं ॥ ८ ॥ 2 

थात्‌ू--जा म्ान ज्ञानचन्त आत्माक्त जानन॑ वाल चतना' युक्त 23 

पचम्तहा त्रत दुद्ध पालन वाल एस ज्ञाना- छानका चत्वयया दहरा जा हा 

हि नेना. नवंक्र पाधाणादक के / ३. 

हे सथरा जंगम देहा । दसण णाणेण सुद्ध चरणाणं ॥ न 

। ९ निग्गंथ वियराया । जिण मग्गो येरिस्ता पडिमा || १०॥ ५ 
४! ह (यह पृष्ठ की दीप ३७८ पृष्ठ से देखो ) 


॥६ 


/ कक कल कर्म बेड के के के केले वे की केक के के तक वे दे लेक के दक वानवेन्टेस के मत ड मत 2.5 ०२३ २५ 


हे 
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८ ३७८ | *४सकपरमात्म सागे दशक, * ४< [ १६ 
८ शलोक-दाणं सुपात्रे विशुद्धच शीर्ल॑ | तपो विचित्र शुभ भावनाव 
2; भदाण वा तारण यान पात्र । घम चतुद्धां मुनियों वदंति॥ १ 
हे दा ही आत-ख॒पात्र को दान, शुद्ध शील, विचित्र प्रकारका त 
९ 0 | ओर शुभ भाव, यह चारों संसार समुद्र के तरनेवाले य 
2४ न पात्र ( जहाज) समान हैं, ऐसा मुनिश्वरने फरमाया हे 
ह दान को महीमा. 

४ भी पूर्वो चार्यों ने धर्म के मुख्य » साधन फरसमाये हैं. दान 
४ शील, तप, ओर भाव, इन चारों को अनुक्रमें आराधने से ही सच्चे 


श्र [०] 


में की आंसंधना की कंही जाती है. देखिये धर्म के प्रवताने वाहे 
खुद श्री तीयेकर भगवान ही मोक्ष मागे को अगीकार करते अनुत 
इन चारही की आराबना कर ते है. अवलर दिक्षा लिये के पहिटे 
रह महाँने तक नित्य एक कोड ओर आठ छाख ( १०८००००० 
नेये सोलह मासे की सुवर्णकी मोहर ) का दान देते हैं. यह दान 
में की पहिले आराधना कर; फिर शीरू अथात आचार चारित्र श्र 
हण करते हैं; ओर फिर तप करते हैं. तब क्षायिक भाव की प्राप्त 
होने से, क्षपक श्रेणिप्रातिपन्न हो, घन घातिक कम का नाश कर के 


ल ( ब्रह्म ) ज्ञानका प्राप्ती होतो है. और फिर जिस मागेसे अथाति 
अधात्‌--सम्यक्त्वी ज्ञाना शुद्ध चारित्र निगम्रन्थ वीतराग जिनका 
चलन शक्ति रूप जो शरीर है सो जिन मार्गकी प्रातिमा है 
देसण अणंत | णाणं । अण्णत विरिय अणंत सरूखय ॥ 
सासय सुखपदहा । मुक्का कम्मठ बंधाहै ॥ १३ ॥ 
णिरुव ममचल । मख्खाहा णिम्म विया || 


* जगमण रूवेण । |सैद्धठाण म्मिठे यावो | सा पडिस्मा धवासिद्दा ॥ १४ 
पदक क्ट कक केक गेऊ केक बेड के वेड के वेड जल केक बेड कि पड आय 323: 89१२३ १ लड के ते 22 
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मे पा मकी कह कह के हैक ४डंकऋ इक 528२ 
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कक हे के के के के सकी ते डे के तेत वर पेंत कक $इ ले मे लत कक हर ततये सकल: हे 
* (३९ ] #<% चेइय-दान ५52 [३७९ 
;दान आदि चार्रोकी अनुक्रं अराधना करने से मोक्ष मार्गकी प्राती 
| हुई, उसही मार्ग के विष मुंम॒ुधुजनो (मोक्ष के अभिलाषीयों ) को ६ 


प्रवतान परमात्मा ने यह चारहीं बाता का हादशांगा छास वावध रु 


'भाती कर वरनन दशाया ्ा 
/ तो ।जेस माग कर अपने परमपृज्य पुरुषी ने आत्माहत सा- 


9. 


/ था और वोही मार्ग स्वीकारने का अपने को विविध भांती कर फरः/£ 


| 


| मान किया. उसी माग पर चलन स अपना आत्मा का कल्यान हो 

ध्गा ! नाके फलांग मार दान शालु का छोड एकदम तपश्वाराज महा- % 
2 राज धीराज बज जानेसे, ओर घणी खमाके ( बहुत क्षमा हुवे विना 6 
$ है ) झुट नाम के आभेमान में फूल नेसे बिना गुण का नाप कके- है] 


ि 


£ तना हांस्पपद गिनाजाता है, इस बातका पुक्त विचार कर जिनिशर ४ 
£ के फरमान मुजब अनुकमे चारोंही को आराधना चाहीये | 
अब विचारना चाहीये की जो सबसे अधिक शणाब्य होता #ै 
है उस ही सबका प्रमुख पद दिया जाता हैं. तेसे ही दान प्रमुख £ 
चार पर्म के साधन में दान को प्रमुख पद [दिया है, इसलिय सबसे 8 
धेक दान गनवन्त प्रत्यक्षदी भाष होता है, क्योंकि दान ही शील 
आदि मार में प्रवृता शक्ता है. इस लिये प्मार्थ्यों को अवल दान हैँ: 
धर्म की आराधना करने की बहूतही जरूर हे. और इसही लिये यहां £ 
शाख्रानुसार दान नामक प्रथम धर्म का यथा मति व्याख्यान किया # 


ता है 
“दान का अर्थ ओर भेद” 


् ४0 व 


£ दान शब्दकी धातु 'दात ” है दातृका अर्थ देना होता है, है 


/जथात्‌ कसा भी नर्मित साकसा को कसा प्रकार की वस्तु दी 2, 
> में दे के सके के के देड पक त्डवदेड के तक कपल मेने: मे सेठ कलड काका तेड मी 22 24003 ०:2 
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शी जब डक केदेड के वक पक: कक 2 १4४2: ४2%4/752%%52%%62%% 
५० ३८८ ] नेक परमात्म साग ददाके. ४#<ट [ 








ही कक सम 8 5 ( 
(: जाय उसे दान कहते हैं. इस दानके श्रीगर्णांगजी सत्रमें १० भेद कहे है| 
$ गाथा-अणुकंपा, संग्गेह, चेव । 5 भय कार्छुणिए, तिए॥ ] 
लण्णाएं, गारवा, णे, च । अहँम, पुण सत्तम | 

घम्म, अठम वुत्त । काही तियं, कयतिभ ॥ 

४ अथात-१ अनुकम्पा दान, २ संग्रहदान, ३ अभयदान, ४/ 
९४ पालणा दान, ५ लजादान, ६ गावखदान, ७ अपमंदान, < प्र दान 
४५९ काही दान, और १० कीती दान, इन दशका खूलछासासे वर्णन 
॥ कियों जाता ह- 


१  अतुकम्पा दान ” 


$ .. अज॒कम्पा रखना ही सम्यक्ती का लक्षण है, और अनुकमा 
ही दानका मल है. अणु-हितके लिये, कम्पा-धुजना, अथीत्‌ के! ! 
(को हुःखी देखकर अतःकरण में “रे? उपजे, जिससे धुजाख छूटे 
*उसे अनुकम्पा कहते हैं, अनुकम्पा अतः्करण का दया का निर्मल! 
८ नीर झरणा है, यह कृतेवी नहीं परन्तु स्वभाविकही होता है, अर्थात्‌! 
3 जिनके हृदयमें सम्यक्ल रूप जोती प्रगट हुई हो, धर्मकी पुक्त रुची! 
£जगी हो, दयाका सद्भावेक उद्भव हुवा हो, ऐसे धर्मात्मा प्राणी ही!॥ 
४ कम पीडासे पौड़ाते हुवे जीवॉको देख अजुकम्पा करते हैं. कि-देखो£॥ै 
बिचारे जीवों के केसा अशुभ कर्म का उदय हुवा है कि जिससे ३ । ण 
४ नििहीण अंगहीण, द्रव्यहीण, स्वजनहीण, इत्यादिकी हीणता पाह़ है. 
/: उल सपती के लिय झरत ह जसते है, और तन तोड खपते हैं, तो) 

* भी इच्छित सुख नहीं मिलते हैं, और कितनेक को इच्छित भोगेप है 

५ भोग की प्राप्ती होकर भी रोगोदय से, व धन स्वजन के वियोकी 


६ 65 
दिंता में मंशशल बने भोगव नहीं शक्ते हैं, शेति-- 
5 के के ने ने दे के ने दे ने मे बेल के पे: देकर ने 235 स् हैं रो भः सा रहते है ५ १ 
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ह#34:4:#३ १६३६६ ३78 79 (२ के ३ लक कक इक टेक 4 कक डक ई पट: 
४ १६ ] #४# चडय-दान रेड [ ३८१ ९ 
/और कितनेक एकांत विषय सुख-इ्ियों को कषाय को पॉषणता 8 
! में मशगुल बन बिलकुल ही थम ध्यान आत्म साधन नहीं करते है, % 
ओर कितनेक धर्म नाम के भरम में पड धरम के स्थान अधम करते £ 
* हैं, शांती के स्थान उन्माद करते हैं, पाणी में भी छाय ( आग ) ४ 
; लगा देते हैं. अर्थात्‌ धर्म के नाम से झगेड कदाग्रह मचाते हैं. इन्द्री 


7! 


/यों की ओर कपायें की पोषणतामें ही धर्म मान बेठे हैं. अहो प्रभ्‌! 
*ऐऐसे भारी कम जीवों की आगे क्‍या गति होगी ! इन कर्मों का ब-£ 
:दला कैसी मुशीवत से देवेगें : यह विचार भी अबुकम्पा का है ४! 
; . ओर भी सम्यकक्‍त्वी, श्रावक, तथा साधु होकर, सम्यक्ल, दे-* 
४ शव्ृत, और सब वृती पणा आदर कर यथा तथ्य आराधना पालना / 
£ स्फशना नहीं करते हैं; ओर हरेक तरह विराथना करते हैं; जिससे # 
#यह आगे को हीन स्थिता को प्राप्त होकर पश्चाताप करेंगे, अहो प्रभु ! 6 
£ तब इन बिचारे जीवों की क्‍या दिशा होगी ! यह बिचार उन जीवों 
0 की समजाकर उनकी आत्माका सुधारा करना, सो भी अजकम्पाही है. # 
(ओर ऐसे ही अपनी आत्माका भी विचार करे कि-महा पुण्योदय # 
* कर भेरी आत्मा इतनी ऊंची आइ है, सम्यक्वादि आराधन करने सा 
मध्य बनी है. ओर फिर पूर्ण पणे आराधन नहीं कर शाक्ति है, ते 4 
हैं आत्मान्‌ ! तरी क्या दिशा होगी ! इत्यादे विचार से अपनी आ * २ | 
£ ममाकी सम्यक्त इतके भंग के मागे से बचाकर सम सम्वेगादि मार्ग £ 
(में प्रवृतावे सो भी स्वजुकम्पा 
भी तीथंकर भगवंत द्वादश प्रषधा के मध्य विशज मान हो है. 
६ कर, भिन्न २ भेद कर सब समजे ऐसा धर्मोपदेश फरमाते थे, सो भी # 


। * पकात जगत वासा जावाका आव व्यार्था उपाधा रूप दुःख से पी- ४ 


।४डीत हुवे देख अनुकम्पा लाकर, उस दुःख से मुक्त करने ही फरमाते 7. 
स्किल तक कला लेक कंलेट्टेड के भले माता 2ज नाल न के देऊ नव ७ 7 हेड का लेद कर मे: ड़ 
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शा नहीं रखते जो उपदेश करते हैं, वो भी जगजीयों को अनुकणा 
४ दान ही दिया जानना 
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२ सग्रह दान. 

इस श्रष्ठी में परिभ्रमण करते हुवे जीव शुभाशुभ कर्म के वश 
॥ उचता नीचता पातेही रहते हैं. जो नीच स्थिती को प्रग्ना हुवे है| 
वो ऊंचस्थाती वालों का आश्रय चहाते है, ओर बहत हिन स्थिती | 
५! श्रय से हो जाते हैं, कहा है कि  जी१४| 
2 जविस्य जीवनम्‌ ? एक जीव के आश्रय से दूसरा जीव जीता है.| 
# इसलिये एकेक की एकेक को आपस में सहायता करनी, यह जीवों*| 
/ का एक मुख्य कृतव्य है. जो उच्चास्थिती को प्राप्त हवे हैं, सो बहुत: 
* कर नीच स्थिती के प्राणियों के स्वरक्षण से ही हवे हैं. तो जिसके-॥| 
$ योग्य से उंचता आराप्त करी, उसही काय की विशेषता करने से वि.ह| 


है शष उचता प्राप्त होवे यह स्वभावेक ही है. ओर उंचताके गर्व आ-॥ 


ः कर जो उच्चताका यथातथ्य लाभ नहीं लेते हैं, उलट प्रत्रतते हैं अथोत 
* गशबाका अपमान करत हैं, सतात है; वा उलट [स्थते अथात नाच 4 
४ स्थिती को कंगाल स्थिती को प्राप्त होवें यह भी स्वभाविक ही है. 
यह अमुल्य बोध का स्मण उंच स्थितीको प्राप्त हुवे प्राणियों हृदयमें ; 
3 कर-दरष्टी (वेन्दु माकिक रखने की बहूत ही जरूर है. और आगे को ल्‍ 
९: नीच स्थिती प्राप्त नहीं होवे ऐसा जिनके मनमें डर होता हो तो उस 
2[ से बचने का उपांव अथीत्‌ नींच स्थिती वालोंकी सहायता यथा शक्ति 
+ यथा उचित अवस्यही करना उचित है, वो सहायता. इस प्रकार की ॥ 
७ जाती हे-? जो अनाथ अथात्‌ बचपनमें माता, पिता, आदि पोषकों 0 


2 का वियोग हवा हो, सुलक्षणो स्री पतेकी वियोगणी हो, अपना पॉ-१ 
पेज भके बेड 4 के मे की तक नी २ नाक हेड हेड लक प: ५० लेड मधम ३ 29 मत: के 3 शत हेड थी गैर 
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 पृण करने असामथ्ये हो, इद्ध पन में पुद्रादे सहायकी का वियोगी ९ 
| हवा हो, सो अनाथ गगेने जाते हैं. २ जो असामथ्य हो अथात्‌ अय- ४ 
;न्‍त इुश्ख से पीढित हो हस्त पग नेत्र कर्ण आदि आगेपांग रहित % 
? हुवा हो, कुष्ट आदि राज रोगसे पीडित हो, सो असामथ्य कहे जाते # 
हैं. तेसे ही दुष्काल आदिमें अन्न आंदिक की महगाइ के कारण से # 
£ कूटम्बंका निवाह करने असामथ्य हो, अन्न पाणी आदि उपद्गवसे द्रव्य % 
का कुटम्ब का वियोगी हो दुःखी हवा हो. इयादि अनाथ असामथ्य # 
*दुःखी जीवोंकी किसी भी प्रकार के बदलकी इच्छा नहीं रखते. अन्न, है 
| घन्न, बस, स्थान, पात्र, गात्र, कै! औषध, आदि की संहायता दे कर 
2 उस दुःखका निवारन कर सूखी बनावे से| संग्रह दान कहा जाता है. ? 
हा ३ “अभय दान ” है 
5४. सुयगडांग सत्र फरमाते हैं कि “ दाणाण सेठ अभय पयाणं ” ९ 
अथात्‌ सर्व दानों में अभय दान ही भ्रेष्ट है 


समवायंगजी सत्र में भय सात प्रकार के फरमाये है... # 


४ १ इह लोग भय! मनुष्यका मनृष्यका भय होता हैं, उस इृह छाग % 


] भय कहते है. परचक व जूलभा राजा आक व चार चन्डाल आंद 6 
४ अनाय मनुष्य कू वशम पड दुःखा हा रह ह, व छशा कुटम्मक शग £& 


2 
४ डे में फस कर जो जीव दुःख भोगव रहे ६, वंगेरा दुःखीत .जीवो को 

»यथा याग्य सहाय कर उस उु्खस मुक्त कर सा इह छाग अभदान 2९ 
९ है पर छाग भय मडुस्यका पश्च दव आदक से. भय होने 
५ | परलाग भय. [सह सप आद या उश मत्सराद क्षद्रजीवां के उ 

# .... #गाञ्र दान सो झारीर से उस के कायमें सहाय करने का हैं. £ 
२! परन्तू नरक गति में पहोंचाने वाला ऋतू दान बगेरा नहीं समझना. *# 
के ल्फिवात सडक केस लेक भटक ता नेक काल: >> सा जाड के से 55445 २483 4-54:४ १०३७ 
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नर 


: पहव्यसे मल॒ष्यकों बचावे. इसका अर्थ ऐसा नहीं समजना के | 
जीव का नाश कर क्योंकि किसी भी जीवों को दुःख देना उसका! 
< नाम अभयदान कदापि नहीं होता है,जे। श्र जीवोंका नाश करनेसे दया: 
2 हर बताते हैं वो अनाय हैं. देखिये श्री मद्भागवतका सतवा सतह 
पका १४ वा अध्यायम नारद ऋषि क्‍या फरमाते हैं 
लठाक---आु मष्ट खर मका खुसरी, सप्प क्षगा माक्सिका ॥ 


आत्मान पूत्र वत पस्येत. तेषांमन्तर न कीयेत ॥ ) 
अथात-आुका ( ज्यु, ) उंठ, गद्धा, बंदर, गिलोरी, सर्प, पत्नी, ह 
5 और मच्छर मक्खी जैसे छोटे और क्षुद्र प्राणीयों को भी अपनी आत्मावर 
5 बैल ठुल्य समज कर पालना चाहैये ? परन्‍्त्‌ किंचित ही अतर कदागिः 
5 महज रखना : की जीये £ और भी इस से ज्यादा क्‍या कहें! तथा नर 
# सह अवतार, बारह अवतार खूद इश्व॒रने धारण किया कहते हैं, ओर ( 
ऊष्णजी का सप का सेजा कहते हैं, ओर महादेव जी के गलेमे सर ॒ 
५ ग माठा कहते # तथा नाग पंचमीको प्रयायःसर्व हिंदू नागको पूज || 
७०७ नि डुकाकर नमस्कार करते हैं, जो सच्चा नाग नहीं ।र्मले तो5 | 
चित्रका बनाकर ही प्रजत हैं. ओर फिर सर्प सिंह बराह ( सुर जैसे? | 
“*याजा का छुड बताकर मारते हैँ, ऐसे अज्ञानी यों को केसे समजाना! 
श्साल्य इन जीवा का घात न करते, उन की तरफ से किंसी प्रकार. 
पश्ता भाव कर उपद्रव होता हो उससे बचने ऐसा रहना चाहिये कि! 
५ जिससे ऐसा प्रसंग न आवे; जैसे बहुत अशुद्धी मलीनता ऐंठवाढा | 
आई एक स्थान सश्रह कर रखने से शुद्धि जीवों की उत्पती अधिक) 
* होती है, तो विशेष काल संग्रह कर रखना नहीं. ऐसा उपावकी यों 
४ गना हांन से परलोक अभय दान दिया गिना जाता हैं. आर दवा । 


. 
। 


(; दक के उपड्व कि भूत प्रेत पिशाब मडाकीनी शाकिनी पाछित झों- 3 
केले वीक कं के केक के वतकेट ततवदे 3 व: 575 के 9 + कद केले ८२4 क #इे 4 व हेड ताक हिड ने(० 
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४5िंग बगेरे की तो बहू स्थान अ्रमणा होगइ है, वादि आदे रोग से,॥ 
ह प्रकृती विकार होने से, व्यन्तर व्या्थाके भरममें पड जाते हैं. तेसे ही 
बाबा भोपा आदि मतलबी जनो के भरमाने से भरममें पडजाते है, # 
“वबैमका भूत भरलेते हैं. ऐसे झगडेमें सज्को नहीं फसना चाहिये, और (: 
४ जो कोई स्थान व्यतन्रादि जोंग हो तो भी डरना नहीं चाहिये; क्यो ॥ 
& कि देवता ऐसे क्षद्र नहीं है कि जो जीवादि के बध से खूशा होवे, ० 
£ यह तो अज्ञानियों की भरमणा हे. ओर भय से घसाकर मरजाते हैं. 
५ जिससे अनेक जन भ्रमित बन जाते हैं, इस भरममें भी सज्ञ जन £ 
£ नहीं पडना. इत्यादि विचार से देवादिके भयसे बचावे सो परलोक )) 
(८ अभय दान 
$..३ 'आदान भय ? लेन देनका भय यह भी बडा जबर काम # 
$ है, कजदार को नके के दुःख भोगवता कहते हैं, इस से बचने का ४ 
मुख्य उपावतों करज करनाही नहीं, अवलसे ही विचार रखना कि £ 
[८ जिससे आगे आपसोश आपदा में फस दुःखी होना नहीं पड. 
%( और कदापि हो हार होतव से होइगया हो तो चूकाती वक्त घबरा- 8४ 
|# ना नहीं, बता और नम्नतासे कारज अदा सुख से होता है, परन्तु £ 
१ जो उछांछले हो प्राण झोंक मरजाते हैं, वो करजासे कदाएे नहीं / 
(2 छटते हैं. उलटे दूने कजदार होते हैं, जेसे काराग्रह में से भगां हुवा # 
2 केदी दूनी सजाका अधिकारी होता है तेसे. ऐसा जान कितना ज॑ 
॥८बर भी दुःख आते आत्म घातकी इच्छा मात्र है| नहीं करते, सम- 
८ भाव से दुःख सहना, कि जिससे इसही जन्ममें छूटका होजाय. और * 
$ गो कोइ सामरथ्य हो कजे दारों को उस कर्ज से यथा शक्ति अदा 
कर साता उपजावे तो वो आदान अभय गिना जाता है. तेसे ही / 


॥४ जन जीवास इस भव में वर व्राव होने से, वे परभव सम्बन्धी जो 
अप कक देफ के के देड केक देड क के द्ेड कद्रेक सतत पड ककक पड वास कक ह>++ 2७ ; 2५ 
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बेर बदला होवे उस से सद्दोध कर क्षमत क्षमावना करावे, अतःकण। : 
४ से बेर विराध की निशती करे, करावे तो, उस भी आदान अभयदान ३, 
७ समजना चाहिये 4! 
५४ ४ अकस्मात्‌ भय अचिन्त्य अनवारा भय अचानक आ-॥| 
७कर उत्पन्न होवे उस अकस्मात्‌ भय कहते हैं, यह होनहार की बात! 
७ गिना जाती है, एकाएक थाली नहीं टलूती है. ऐसे विचारसे अक-*| 
४ स्मात भय प्राप्त होता वक्त पेय थारन काना चाहिये और कितनक 
» भोके जीव को भय उत्पन्न होवे जेसे कूटम्ब के या धनके वियोगक। 
£ समचार श्रवण कर पत्र तार आदिम पढ़कर, उसे सुनाकर अकक्ता 
£भय उपजाते हैं, सक्नों को इस से बहुत बचकर रहने की जरूर है 
* अथात वश पहोंचे वहाँ तक किसी की भय उत्पन्न होगे ऐसी बात 


(&] 


* कहना ही नहीं चाहिये. ओर कोइ क्मोधीन अकस्मात भयसे अगि/ | 
#पाणी आदि से या वाहण ड॒बनेस, ऐेग आदि रोगसे भंय भीत हुवाई 
* हो, उस की यथा शाक्ति रक्षा करे. सो अकस्मात अभय दान 
है ५ मरण भय कहा है कि “मरणं महा भयाणी ' अथीतृ)| 
४ मरण सामान आर दूसरा भय इस जगत में हेही नहां ! मरण महां#| 
# भयका स्थानक है; क्योंकि महा भरात में कहा हैः-- 
आनंष्टा सव भुताना | सरण नाम भारत ॥ 
मृत्यु कालहा भुताना। सद्या जायता वे प्थू ॥ ९१॥ 
 अथात-मरंणका नाम ही जीव मात्र को अप्रिय लगता है 
सूनते ही रोमांच होजातें हैं, थरोट छूट जाते है, घूज उठते हैं. या मर/ 
+*ती वक्त पापात्मा कम्पाय मान होती है, बिचारे कर्मों करके पराधीन 
& हुवे जीवों पर, अज्ञानी जन विन मतलब या किंचित रस ग्रवीता& 


 #मतलब के वश हो, जो जाव पर घात की पना गशुजारते हैं, मरण सा॥ 
केक सत्ेड के हक के के लेड वल्‍लेड पलपल ले 5 मत: ३5१०००० ३३ शा 23 व: ेड ने मी गेंद 
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पग्नी शाखादि उनके सन्‍्मुख करते हैं, तब उनकी कितना जबर ॥ 
त्रास होता होगा, यह विचार अपनी आत्मा उसपरसे हीकरना चा- ७ 
हिये; कि किसी मनृष्यको फांसी आदि से मारने की शिक्षा होती है, £ 
तब वो उससे छटने कैसा प्रयत्न करता है, कोइ उसका स्व स्वय £ 
मांग कर उसे जीवितदान दिलाने का बचन ही देता हो तो वो अ- £ 
पना स्व स्वय उसे खूसीसे स्मपेण कर देता है, ताबे उम्मर गुलाम +# 
होने कबूल होजाता है ते। सूज्ञे ! ऐसाही अन्य की तरफ विचारीये 
! कहा है किः- 
।. छोक--यथात्मान श्रिय प्राण । तथा तस्यापि देहौनां॥ ४ 
इते मत्वा न कृतव्य । घोर प्राणी बधो बुद्धः ॥ ३ 
ै अथीत--जैसे अपने प्राण अपनको प्यारे लगते हैं. तेसे ही £ 
सब जीवों को अपने २ प्राण प्यारे लगते हें. ऐसा जान अहो बुद्ध # 
'वेतो! प्राणी बध रूप घोरे जबर पातक कदापि नहीं करना चाही 
। 'छोक--प्राण यथात्मानों 5 भिष्ट । भुतानामापे बेथता ॥ 
! आत्मा पम्य मततव्य । बरादरू मरा: ऊंतात्साभः ॥ 

/. अथात-अपने प्राणोंके जैसे ही दूसरेके प्राणों को प्यारे जान 
/$२ अहो बुद्धावतो ! जेसी रक्षा अपनी आत्माकी करते हो तेसीही 
/ सब जावोकी करना चाहिये. भद भाव किंचितही नहीं रखना चाहीये 


2 श्य्ये हि 


&#डके के नें 


धक्के कर 


/ 
» 


23 


७ 


शोक-नाही प्राणा स्प्रियतरं, छोके किंची न विद्यते ॥ 
तस्मादयानरं: करूयोद्यथात्मीन तथा परे ॥ 
अथीत-इस जगत्‌ में प्राणसे अधिक प्रिये दूसरा कोइ पदार्थ £ 
किंचित मात्र हेही नहीं, ऐसा जान कर अहो तलज्ञ ! अपनी आ-2 


: मा के जैसे ही सब प्राणी को जानो और रक्षा करो के 


े ९५ ९ 


| 'छोक--दीयते मयो माणस, कोटि जीवित मेवच ॥ थे 
व्ड कक व्कलक केक क करे आस देर के कत्क सका १2 कवात्ड तक ते 2 ३ कल 2 4 क १७ ३४4: २७ है 
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५ ३८८ ] बै>क परसात्स सागे दशके. ४४ [१६ ॥ 
/ धन्य कोटि पारित्यज । जावो जीवित मिच्छाति ॥ १॥ । 
(४ अथात-किसी भी मरते हुव॑ मनुष्य का कोइ करोड सनिये/[ 





नर, 


रुपेका द्रव्य ( धन ) देवे, तो वो कोड सोनेये का त्याग कर, एक 
बल की वांछझो व याचना करेंगा ! जीवत् ऐसा प्रिये 

ओर जीवीतदान-मरण अभय दानका फलभी बहुत बताया है 

शोक-कार्पलानात सहश्नाणी । जो ह्विज प्रच्छ प्रच्न्ती ॥ 
पकसरय जावत दद्या । नच तृल्य, युाधष्टर ॥ १॥ 

. अथोत-श्री कृष्ण जी कहते हें कि अहो धर्म राज ! कोइ मै | 
हीने को हजार २ गौवों दानमें देवे, और कोइ मरते हुवे एक जीव! | 
| बचावे, ते वो जीवित दानी के पृण्य की तृल्यना गो दान ६ 
त मात्र ही नहीं कर सक्ता है. 

 ्छोक-एंकतों कथन मेरू । बहु रत्न बसुधरा ॥ 

है एकतो भय मीतस्य। प्राणानां प्राण रक्षणस्‌ ॥ | 

अथीत्‌-कोइ मेरु पर्वत जितना बड़ा सुबर्ण का ढंग कर तथा: 
संपूर्ण पृथवी सुवर्ण से मरकर इतना सूबर्ण दान में देवे, और कोई : 
» भय भीत प्राणी के प्राणका स्वसक्षण करे-मरते को बचावे तो उस#. 
2 अभय दानी की छ॒ल्यनां खर्ण दानी नहीं कर सके ! 

आयत-लयना ललद्ला हालह माहा वाद माऊ 

हावला कायना ललहुतक वामन कूम 

क्रान सराह हजका ३६ भी आयत 

अथोत्‌-हरगिज न पहुँचेगा आलाको गोशंत उनका, और न 
[हु उनका; व लेकिन पहुँचे गी| उसको परहेज गारी तुम्हारी 

सूत्र- दाणाण सेठ अभय पयाणं ” 


रसूथगडाग अ० ९ 
बडे के तक्ेड अंतक मे के मेक मनी लक न जेलन लक ते के ह9974 2 कान लक 39 केले: दे ये मे पे 
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अथात्‌-सर्ब दान में अ्रष्ट दान अभय दान ही फामाया है. 
ऐसे २ सब शाखोंमें अभय दान के बारे में अनेक दाखलूई 
ल शफे हैं. परन्तु यहां ग्रन्थ गौख होने के ढर से न दिये. . # 
तेसे ही दृशन्त भी अनेक जेस-मुसलमीन के महमद नवी- कै 
/ साहेब पयगम्बर की अछह ताला ने तारीफ करी कि नवी बडा रहेम & 
“दिल ( दयालु ) है. अजराइल फिरस्ते (देवता ) उनका अज-# 
»मोदा ( परिक्षा ) लेने आये, ओर शिकरा ( बाज ) व फागते ( क- # 
#बुतर) का रूप बनाकर फागता आगे को उड़ता हुवा आकर घचुजता < 
* हुवा महमद के गोद में बेठ गया, पीछेसे शिकरा आकर कहने लगा & 
“४ महमद मेरे शिकार देदिजीये- महमद बोले तुझे चाहिये तो में मेवा 
हे. मिष्टान दिलाता हे. परन्तु इस बिचारे फागते की जानकों सदमा 
“ (दुःख ) मतदे. शिकारा वोलाके यह फागता तुझ्रेको इतना प्यारा १ 
£ है ते इस बदले में तूझारे बदन का गोश (९ मांस ) दे दिजीये. मह- १ 
४ मद ने यह कबूल किया, ओर छुरी उठाइ की उसी वक्त जमी आ- है 
_ शमान कम्पने लगा. फिरसता कदमोमे आगिश ओर सच्चा हाल 
के कह सुनाया 3 
| जब खूद नबी महमदने ही दूसरे की जानकी रक्षा के बदल ४ 
५ अपना बदनका गोश देना कबूल किया! तो उनके हुकमपर अकी- ४ 
“न ( भरोसा ) रखने वाले सुसल मीन भाइयोंको भी छाजिम है कि 2 
(बने वहाँ तक किसी की जान को कभी सदमा न पहुंचावे. क्योंकि £ 
५४ हम दिल वाल परही रहमान खुश रहते हैं. देखिये:- 
! .._ सबगतगान हिसनी के बच्चो को पकड घरकों छे जाता 


अपने पीछे हिरनी को भगती आती देख रहेम आया, तब बच्चेक्री “ 


(छोड भूखे ही अपने घरमे आकर सो रहे. रातको स्थाप (स्वप्न) में < 


0  वेकनेअ नेट कद करे पेड वे०क 25 व देक वम्दे ये साफ क देक कालेड शक १४ 4६:8५ ५ 
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छा हातालाने फरमाया कि तेने बेचारी हिरणी की जान को आ:; 

मे दिया, इसके बदल में तुझे फजर बादशाही मिलेगी. और वो 
बादशा बन गये | इससे समजोनकि रहे सेही खुदा खूश हैं! .' 

__ भी कृष्ण भगवान्‌ शिशुपालस लड रहे थे, उसवक्त जमीनप 

टडी पक्षोणी के बच्चो को देख दया आइ, उनकी स्षाके वाले, 

ग का घेठा उनपर रख दिया! यों खुद भगवानने ही रक्षा करी है। 

उनके अनुयायी यों को तो जरूरही करना चाहिये 








>0/ श्स हर 


आर जन पमं तो अभय दान का मूल स्थान ही हैः- 

१ श्री नेमी नाथजी ने पशुओं की रक्षाके वास्ते राजुल जैसी' 
महा रूप ओर महा गशण संपन्न ख्नी को त्याग दिक्षाली, २ औीपाशना4/ 
| ने जलते हुवे नाग नागणी को छक्कड़ में से निकालि. ३ महा! 
र श्वामीने अविनित शेष्य गोशाले को तेजू लछेशा से जलते हुवे: 
| बच्चाया. ४-५ धर्म रूची जीने कीड़ा यो की रक्षा निमित, में/ 
7रजजी ने ककड़े (मुरगे) की रक्षा निमित, प्राण झोंक दिये. ६ अणिक: 
जाने. आमरी पडद बजाया, ७ मेघ कुमारने हाथिके भव में शुशलको: 
४ बचाया. इत्यादे अनेक द्रष्टांतो उपलब्ध हैं. ऐसा उत्कृष्ट मरण अभय: 
४ दान को जान, बने वहां तक तो सद्दोध से, नहीं तो तन पनसे बनें? 
४ जिसतरह बचे उतने ही जीवों की रक्षा जरूरही करना चाहिये. मरण« 
४ मुख प्राप्त हवे जावो को बचावे सो मरण अभय दान ॥ 
आर ७ माँ पुजाश्ठाघा भय! सो अप कीर्ती का भय जानना, 
“अपकाता लजास कतनक शरमालु जन प्राणका त्याग कर देते है. 


हि 


४ ऐसा जबर भय यह है, ऐसा जान सुज्ञ पुरुषों को छाजिम है, कि 


ग् श 


# किसी को इजत को हृदक पहाँचे ऐसा विचार उचार आचार कदापि: 


4.५ 


नहीं करना चाहैये. अपनी इजत जैसी इसरेकी इजत जानना चॉ+ 


हिये. ओर जितना अपनी इजत के रक्षण के लिये उपाव करते हैं. उत/ 
नल के त दे के के के दे के वेज के कक वाक्ड १ल्‍्ड वह कल पथ ह5१७क लड़ कद कक 
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विद. 


रे 


्नेः 


: ४8 भें 


४ 


८ 


पाई ककईड ये: 
मम 


3 ४ ॥६&2008075/ २४४४ हटैस कह 7 62986 ॥ ने / | #< ये के ॥० न ० ने हट १ से गेल 
१६ ] #उक चेइय-दान: ॥&#< [३९१ # 
नाही पर्यत्न अन्यकी रक्षाके लिये करना, यह पूजाछापा अभय दानो ४ 
पों का कृतेब्य है. कितनेक बे बिचार से जानते हैं कि इससे हमको # 
उोक अच्छा जानेगें, इयादे [विचार से दूसरे की इजत हृदक करने £# 
उत्ती अछत्ती निनदा करते हैं, शिरपर बजा ( आल ) चढाते हैं. यह 6 
बढ़ा जबर अनीतीका काम जान सुज्ञ जनकों सदा बचकर रहना था $# 
हैये. ओर किसी कि इजत का बचाव अपने से होवे उतना करे सो ५ 
पूजाशछाघा अभयदान(यह सब अमयदानके भेद समजना चाहिये. ) ह 


घ६ जृः (० 99 (0 
४ कलुणा दान क्‍ रे 


इस जगठमें प्रवती के चलाने वाले दो तरह के पुरुष हवे हैं:- 
« परमाधिक- जिनो ने सब जीवों के एकन्त हितका करती 

सत्य सब्दोध का प्रति पादन किया. ओर ' सार्थी “मतलबी जन :£ 
सो फक्त अपनाही हित साधने अनेक कल्पित ग्रन्थ आदि बनाकर £ 
भगव।नने या अमुक महान पुरुषने बनाये हैं, एसा नाम रख भोले # 
लोकों की ठग, अपनी आजिवका चलाते हैं. इन दोनों की परिक्षा ३ 
विद्वानो उनके लेखके व उचार के शब्दों परसेही कर लेते हैं. किक 
इसमें कितने विश्वा सत्य ओर परमाथ है 
लछुणीएदान ! उसे कहते हैं कि जो मरती वक्त में करने है 

में आता है, मरती वक्त अभ्यागर्तों को, अनाथों को, पश्षु पक्षीयों 5 
को व इन के स्वसक्षण के 'लिये जो दान, किया जाता है. व घार्भिक 3 
परमाथिक काया में जो खच किया जाता है, में उसका निषेध नहीं ४ 
करता हूं. क्योंकि पुदुछों परसे ममत्व उतार कर सत्यक्षत्योंकि बद्धी 
और अनाथों की सहायता करनी सोपुण्य प्रकृति उपाजन करने £ 


/फा माग शासत्र कारहा फरमात है. परन्तु (कितनंक कहते हैं किमरती ४ 
3लविकेत पदक कक देड कवर रेड कप न्क पदक वेट तलव पड क 4 कक 549482% + 7 


दे ह्फ्व 


पं 34552 4 46 $ /458 02 28 45 | ०25 224 उ8 80 टन: 7०३२ (4२ //467२:/5५ £१$ | 
९७ “ ३९२ ] &२४० परमसात्स साग दशक. +क [१६ । 
> चृत्त गादान दवा /सोवो तुह्लारका वतरणा नंदां स पार कर 
४ यह बात कैसे मानने में आवे ? क्यै।कि वेतरणी नदी तो नरक में है 


दो 6 |) 


७ ओर उस गोदानी को वो शुरू नक में पहिलेही पहाचाते हैं. ओर दी 
हुई गी तो यहांदी रहजाती है, फिर न मालुम वो यहां रही गो उम् 
' दाना की केसे पार करतो होगी * ऐसी २ आर मी कितनीक वात 


ब्घच्छन- 
“का 


2 +*]2 
तक 
22 से 






5] | | 
४ 


८ 5< 


५ करना चाहिये ॥ 
र भी इसवक्त अपनी शाक्तिका घरका विचार नहीं करते मानः 
डे भरने वाले के पीछे अग्रमाणिक खस्च करने ढगे हैं, सो भी 
बढ़ा अयोग्य काम है, इससे केइ साहकारों के दिवाले निकल गये 
2/ इजत डूबग३, ओर आप झुर ३ के मरय! तथा उनके अनेक झटूख | 
* गेते हुवे दष्टी आते हैं! इसका भी सुज्ञेका जरूर विचार करना चाहिये: & 
७ दो दिनकी वहावाके लिये फाजूल खरच नहीं करते, उतना ही द्रव्य व उसे ८ 
5 का कुछ हिस्सा धर्म उन्नतीके, ज्ञान ब्द्धिके, दया के, वगैरा परमाधिक कामे 
में जो सदृव्यय करें तो उससे कितनी धर्म बद्धी व यशः कीर्ती कई 
४ बद्धी होवे, और कितने जबर आरंभ छे काया के कुथेरंम से अपना ब 
९ चाव होवे, इन दोनों पाप पुण्य की बावतों का भी जरा दीध द्रष्टी के! 
5 साथ विचार करना चाहिये, ओर फिर जो विशेष लाभ दायक माह: 
* पड़े उसे सुल्न पुरुष स्वभाविकही स्विकारेंगे कं 
लजादान ”? . 2 
लाज रखने लग्मादि प्रसंगर्म जो दिया जाय सो लजादान. छजा १ 
* यह गुण सर्वोत्तम है, परन्‍तू जो सत्कार्य में यथा उचित यथा योग्य & 
& करे तो !मर्याद उप्रान्तका लजा भी हानी कारक होती हैं, सो इसवक्त 


४ की छजायी हानी कारक होती हैं. सो इस वक्त प्रत्यक्ष देखने में आःक 
नह ग8 240३ ५५ न मे दे मी पा दे क नी हक नए गण दे 9 ने० टेक गेल ये दम से देजड ने ॥ हे छ मिलती दे नी न 


मु 
क.. 


7: है ईड मत ना 6 6 नम 
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बन्‍यत- 2०० मर भाररापाक के 0 ुछ28,... सु... रबी “न. >>. नमक ५>ग्बननटण नयुए आ ०-० पक 





€2%# 85 825802% #४6 52 ४ ६2२22 2कक ४: :/केई #क्मेटल्र ६ ट्ट से मे 
१६ ] ... कई/डे चेइय-दान श“ [ ३९३ 











वी है. किव्नेक छोक ऐसे हैं कि छोकों उनको पनाव्य जानते हैं 


और उनके घरमें फाके पढ़ते हें. परन्तु मानके मरोडे शरम--लजाके मार 
अपना नाम या मान रखने घरमें ओर सुखमें बत्ती लगाने से नही चू- ४ 


कते हैं. छोकीक रखने काम करते हैं, ओर लोकीक को गमा बैठते हें, ५ 
प्न पहेरावणी वंगैरा काम में बेहद खसच करदेते हैं, यह अयोग्य है 


७ ७ आल, 


हां ! संसार में बेठे हें संसार का व्यवहार नहीं साथ तो अच्छा न लगे $ 
उसके लिये कुछ करना पड़े वो बात तो अलग रही. परन्तु घर पर का ् 


8 


वचार जरुरहदा चाहये, काजसस घर हाना जन हासा हान नपाव 


22कश्रमत्डकताक्क दि 


है 
पं 


£' 
पं 
हु 
ध्य 
/; 
श 
4 
2 
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३ 
कै 
दे 
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४ ओर तेसेही दान के विषय में साफ लज्ञाका त्याग भी नहीं 


भर 
90 
ट 
& करना चाहिये. अथीत्‌ इह लोक के अपयशः से और पर छोक के £ 
४ इससे निडर बन साफ दान देने दिलाने की मना करना कि कि रु 
गे 


हि सी +दिक पे 


४ देखा पर भव सो यहां देवेंगे और आगे पावेंगे ! सब छूटी बातौहें 
४ ताया पया सा अपना है * तथा दान दनका यह उपदेश तो मत हम 


लंबी जनो का हैं, कमाके खाते नहीं आवे तब पेट भराइ का यह है 
४धृंदा सुर किया है, अपन को इन के भरम में पढ़कर धनका नाश | 
४ नहीं करना चाहिये. इत्यादि कू बोध के करने वाले नास्तिक जन ४ 
£भी इस श्रेष्टठी में बहुतसे. हैं सज्ञो की ऐसेनिलेजा नास्तिको के भरम % . 
+ में पड लगा का त्याग कर लोकीक लोकोतर का जुकशान करना # 


उचित नहीं है 


भ बकरे 


्पः 


हेड पलक 9 के: 


८६ गार दान 


आत्मा को और श्रृष्टी को अधोगति में पहुचाने वाला. अभि हैँ. 


(४ मानही है, अभीमान के जोस में चड़ा हुवा मनृष्य संपती संततीक 
पेड मक बे कक से सके ककपक से क्क करक स्क कक के सपक कर: कक४रक २7 क 2 उकोकगे 


#क्डडे सी ऋ४स्ट कक डीजे ने: जे 
क्तः 


सकने हेड के के सब पएटार 4: 80 4 इसके के व हार 83४82 4 2२ के + ४ २47 
हि ३९४ ] &3%परमात्म सागे दर्शक 2 [१६ 


र शरीर को तुच्छ समजता योगा योग्य का विचार नहीं के 
पक देता है. आभिमान के वश हो योगस्थान में किया हुआ दान” 


हि 


यथा तथ्य फछका दन वाला नहीं हांता है. कहां है के वासना १ 


ज्््क 


तसे फछ ? अथांत जसी उस दानके फलका इच्छा होती हैं बेसाही£ 
उसका फल हांता है, जा अभिमान के वश हा यशः की इच्छा से) 


[#] 


2 दिल चह्ा जितना दान करे, उस दानस उसकी कीती फैडे उतना 

ही उसका फल समजना चाहिये. जैसे श्री महावीर शागीकों पारणा् 
वेहराने की भावना चार महीने तक  जीरण ? नामक शेठ ने भाई ! 
/ और प्रभु पारणा लेने गये पूण शेठक॑ घर, उसने गेम आकर दासीके 
* हाथ से उड़दके बाकले दिराये, उसका भगवन्तने पारणा किया. वहां है 
४ देव दुदभि बजी, और सोनेय की बृष्टी हुई, तव लोको पुछाकी तुः£ 
४ मने क्‍या वेहराया (दिया ) वो गव में आकर बोला की मेने खीर॥ 
* सकर वहोराह, तब लोक वहा वहा करने छगे, जिससे वो छल गया. है 
# वानी मुनी पधारे तब प्रामके राजाके प्रश्न करने से निश्चय हवा कि। 
४४ उत्कृष्ट प्रणामकी धारा चढ़ने से जीश शेठ ने बारम खग का आधुष्य ६ 
* बधा ## ओर पूणने उड़दके बाकले दे गये किया, जिससे फक्त यश ६ 
* सुवण ब्रेष्टि सिवाय कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं करसका. इसलिये महा ५ 
४ दानका फलभी गवे करनेसे नष्ट हो जाता है. ऐसा जाण यथा योग्य 
# यथा शक्ति दान तो देना, परन्तु देकर गवे-आभिमान नहीं करना 


७ अधम दान. ” 


जो दान तो दिया जाय परन्तु उसका धम न होते अधमम निप 


# कहते हैं [के जो उस वक्त दंव दुदाभिका शब्द नहीं सुनतातों ४ 
उत्कृूछ परिणाम कि धारा चडने से, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता! 
बे कह्ड ककवेक मे पलक की नेगवेड वी जेर 39 केक 3 पेस्नन कक के नल गत मत पर वे पतले मी की मेने 


:७५० २६ नस 5५ 


का 2४5 बईप््प 


हम! कट मम? 8 नव: ई को पा रे 


9 न्‍:9%25 २४६४ 
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, (दे ] # चेइय-दान ७&#< [ ३१९५९ 
जैसे कितनेक अधनी जन कलयुग की खोटी रुढी प्रमाण लम आ- # 
दिक उत्तम प्रसंग पर मड़्ल सुखी कहवाती अमड्गल अपवितन्र मुख-#. 
वांली वैश्या कि जिसके दशन मालसे धर्म का नाश हो जाय और £ 
जे चान्डांछादिक का वमन किया हुवा ऐँठवाडा ऐसी छूलठ को £ 
इच्छित द्रव्य देकर मंगल मनाने नृत्य गान आदि करते हैं उसे द्व्या ४ 
'दि देते हैं. सो अधम दान किया जाता है. ओर प्रत्यक्ष अपम्रही है; प्र 
क्योकि अधर्मकी जड अनीती है, ओर अनीती उत्पती व ब्वाद्द कर % 
ने का अवल दस्ज का मार्ग वेश्या नृत्य है. इसका अवलोकन कर २. . 
ने पिता ओर पुत्र आदि व बहुत मयाद यूक्त रहने वाली उत्तम घ #.. 
रोणे वाली लजा शील ख्रियों, मयांद का भंग कर एक स्थान बैठ ६. 
निझेज गायन सुनते हैं, कचे्ठ देखते हैं, और करते भी हैं. जिसपर 
/पिताने विषय भाव धारन किया, वो माता हुई, ओर माता को छटही &. . 
; देखना, व विषय भाव घारन करना, फिर उस पापका क्या सुम्मर 4 
रहा : तैसे ही वेश्या गमनीा माता भाग और अपनी पुत्री से गमन ऐप क्‍ 
/ ने के पाप के अधिकारी भी होते हैं. क्योंकि वैस्या के दारपर ः 
(/झैछ सेन बोट ( नाम का पटिया ) लगाया हुवा न होता हे, असुक £ । 
। साहेब तस लीम फरमारत हैं. जिसस्थान पिता जाता है. वहां पत्र 
॥गी चला जाता है, और पिताके वीय॑ से अपने खुदेके वीयसे उत्पन्न $ 
[हिइ वेश्या पुत्री के साथ भी. गमन करता है, ऐसे महा अधर्म नरक $ . 
'गमन के स्थान जो द्रव्य आदि दिया जाता है, उसे अंधर्म दान 
“कहा जाता है. यह दान एकांत द्यागने योग्य हे 


५7 श्र 


| .. <€<“धमंदान” - 


४ . जिससे प्म की बुद्धि होवे सो धर्म दान, सर्वीत्कृष्ट धर्म बृद्धी 
जिडिकमेंर सके ककेड से पलकड के लक पनउ> अषिनिड के के २० के का जड मे कपल 295% 29:६7 नर ४ 
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(2 २९६ | #<क परमात्म साग दशक. व [६ 
"के करन वाल ता साथ जा हात है. उनका उन के ज्ञान दशन वा 
% रित्र तप रूप माक्ष माग के सावन का ड्ाद्ध कालय, व वा सहय॥ ( 


# कर धर्म का प्रसार कर मोक्ष मांग प्रवृतावे, इसके ।लिय आहार औन॑* 


नर 


£ घध, बख, पात्र, स्थानक और जो जो उपकरणों उनको छगे वो दे 
४ सो धर्म दान- तेसे ही सम्यक्‍त्वधारी इत पारी. जो आवक हैं उन) 
2 की धममें सहाय करने वाले उपकरण पुस्तक, पूंजणी, माला, मुहपती के 
» के वगेरा देवे सोभी धर्म दानकी गिनती में हें. धर्म दान देने के योग 
४ बनना ओर धम दान देकर यथा युक्त लाभ लेना यह पृण्याक्राही/ 
2 कर सक्ते है. कहा है. “ अथंस्य सारं कर पात्र दानम ” अथीत पर) 


* पाने का सार येही है कि सुपात्र दान कर उसका लाभ लेना... + 


९ “ काही तीय दान ” 
उत्तम पुरुषों की स्वभाविकही अभिलाषा होती हे कि-मेरे ए 
पकार करने वाले  उपकारीयों का उपकार फेडनेका मोका मुझे 
और में उनसे ऊरण होबूं. ओर वक्त पर तन धनके उनके लिये 
क देते. हैं. सब तरह उन्हें सुख उपजाते हैं सो कहती दान 


कीर्ती दान ” 
कीर्तीदान सो भाट चारण आदि वरुदावली बोल ने वाहे 
जनों को कीर्ती फेलानें देवे सो. कीर्ती दान 


# दन्न १० दानो में योगा योग का विचार फाउक गणोंकों 
हीं करना चाहिये 


०. 
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सूत्र- विध द्रव्य दातू पातृ विशेषा तदिशेषः ” 
- लत्वाथ सूत्र 


थे- दान देनेकीं विधी, दातांर के गण नेका 
स्डकेडड सफदर कक तक कल्क फेस के लक ता के शरण, दानमें देने कै 


हेड कर टेट कक वे के के ये 
२ जब €क «की च्य, 6% पल 8 जज 2७ >>व २२२० ०२०० ० २०-८३ +७ २-० 


हि 
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* १६] हे&ऋ चेइय-दान #5७ [३९७ . 
:दवव्य. ओर दान ग्रहण करने वाले पात्र-यह ४ जैसे होते हैं, वेसाही 
[><| 

:दान का फल मिलता है, सो यहां बताते हैः-- ३ 
| 7 कल 9 कह 
4 ३ दान दनका विधी * जे 
जप + ज ५ 65 हु ० मे 
'छोक-संग्रह मुच्चस्थानं | पाद बंदन भाक्ति प्रणामंच ॥ _ .ै]| 
बाक्काय मनः शुद्धी-रेषण शुद्धिष्य विधी माहुः ॥ । ५ 


गि 

2 अथोत्‌-दान देने की इच्छा वाढे कोः-१ अबल तो जो दान ४ 
| 

!' 


: में देने योग्य वस्तु हो उसका अपने घरमे संग्रह कर रखना योग्य हैः 


४ जिससे वक्त पर ना ' कहने का प्रसड़ नहीं आवे. २ जोपात्र ( दा 
* न को ग्रहणने योग्य ) आवे, उनको उच्चस्थान में खड़े रखे. ३ फिर है 


£ गुणानुवाद करे कि-आप बड़ी कृपा कर सुझे पावन करने पथारे, वगे # 
रा. 8 यथा योग्य सविधी से नमस्कार करें. ५ दोनो हाथ जोड न 
/ ग्रता युक्त अपने यहाँ जिस २ वस्तु का जोग हो उसकी आमंत्रणा 
$ करे, कृपा कीजीये : यह लीजाये ! ६ परिणामों में उछास पणा उदार £ 
* पणा रखे, उलठ भाव से, [पेलकुल नहीं अचकाता दान देवे. ७ दि 
“वाद प्रमोदता युक्त कहे- आज मेरे धन्य भाग्य ! यह वस्तु भेरी लेखें 
/ लगी. वगेरा. ८ दानेच्छू को दान अपने हाथ से ही देना उचित 
“कह ते भी हैं कि “ हाथे सो ही साथे ” अथात जो हाथ से दि 
*जाता है, सो ही साथ आता है. ओर ९ दान देती वक्त घबरा 
ही यत्ना युक्त जो देने योग्य वस्तू हो उसे चोकूस कर २ देख. २ 
देवे की रखे सडी बिगडी हो या प्रकृती को प्रतिकृल ( दुखदाइ ) न्‌ 
हा, भोगवंने से संयम में विप्त ने हो, ऐसी वस्तू देवे यह दान देंने 


4५ 


|; का नवदा भाक्त-नव अ्कार का विधा बताई 
8 या 2 रन र 
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२" दातार के ७ शुण ” 


एहिक फल न पेक्षा । क्षान्ति निष्कपटत न सूयत्वस्‌ ॥ 
अविषवादित्व मुदित्व । निरहड्भारित्व भितिहि दात गुणा ॥ १॥॥॥ 

अथांत---१ दान देकर उसके फल की वांच्छा नहीं कर क्यों 
कि वांच्छा करने से उस दानका पूरा फल प्राप्त नहीं होता है. इस# 
2४वक्त भी देखते हैं. कि जो अनरी ( विन बदला लिये ) सवा नो 
४ करी ) करने वाले खरखवा हैं. उनको वक्त पर मालक संतुष्ट हे उना:। 


४! की मेहनत से भी अनेक गुणा आधेक छाभ दें देते हैं, और नोकरी.९| 


न जे. अंक 
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»लने वाले जा प्रा काम नहीं बजावबे तो दंड भी पाते हैं, ऐसेही, | 
व्याजे दि ग्रुण वित॑ । व्यापारे श्र चतुरगण॥ क्‍ / । 
| 


क्षेत्र शत गुण [वत । दाने च अनत गुण ॥ १॥ । 

अथोत-लगाया हुवा द्रव्य व्याज में दगणा, वेपारमें चोगुणः 
र खेती में सो गुणा कदाक हो जाता है; परन्तू नियम नहीं 
र सत्पात्र दान में लगाया हुवा द्रव्य अनंत गुणा होता है. ऐसा 
त गुण छाभ का देने वाला पदाथ को तुच्छ वस्त की वांछ में 
हीं गमना. क्‍ 
_.. देखिये : सतात्र दान के प्रभाव से-१ खुबाह कमर महा रुप 
ओर महां संपदाका भुक्ता हवा. २ साली भद्रजी की ऋंद्धि देख 
णिक राजाही चाकित होगया. ३ धना सार्थवाही ऋषभ देवजी हुते, 
ऐसे २ अनेक द्रष्टंत पाये जाते हैं, दान ऐसा महां लाभ दाता है. £ | 

३ दातार क्षमावन्त ? हुंवा चाहिये, कितनेक पाजओं की प्रकृ: | 


। 


ती में वभाव से ही उष्णता बनी रहती है, वो कभी अच्छे दानके 
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#<यना हट कि कल: 267 8: #२ पे २००४४ के वे 
दे. 


'क28 4078 63098 #ै५:व7 54.०३ टव ६१०३ २ तेवर नेलव। टेट 5 न गे हज न क४डड 
भी बखोड ( निद ) ड,छते हैं. और तपाथ्ियों की प्रकृती भी बहुत! 
कर तेजही होती है. इत्यादि प्रसंगपर दातारोंकों सहन सीलता रख- ५ 
ने की बहुतही जरुर है. पात्रों का मन किंचित्‌ माव नहीं हुःखा ते & 
उन्हें संतृष्ट रखना, येही दातारोंका सुख्य कतव्य है. पात्रोंकी तरफसे ७ 
जा. जो आघात होवे, उसे समता पुवेक सहन कर्ता, अपना दान! 
धर्म रुप जो कतर्ने है उसकी बृद्धि कर ताही रहे. जिससे उस दान $# 
का फलभी पूर्ण प्राप्त करले, ओर कीर्ती भी विश्व व्यापनी बन जाय, # 

३ “'नेष्कपठ्ता ” दातार सररू स्वभावी हुवा चाहिये. कपठ ( 
युक्त दान का बरोबर फूल नहीं होता है. कप दातार फक्त छोको है 
“को. अपना गोख बताना चहाता है, इसलिये सामान्य वस्त भी वि- £ 
शेष भभके के सात देता है, छाछ देकर दूध का नाम छेता है. ओर रा 
/ उसका जब कृपट प्रगठ होता है तब कीती के साथ उस दान का £ 
फूल भी नष्ठ हो माता है, उलट पश्चाताप करना पडता है 


| 00 8. 


है 
* ४ “अन सूयत॑ ” दातार इषों रहित चाहिये. दातारी पने २ 
पि 
6 
| 
3 


कै 


४ का आधार प्राप्त शाक्ति पर रहा है, इसमें किसी की बरोबरी व अदे 
/खाइ कदापि नहीं करनी चाहिये. ओर जो ॥षों रख दान- करते हैं 
४ अथात्‌ इसने-इतना किया तो - में भी इतना, या इस- से कुछ अधिक /९ 
* करुं, या यह इतना दान क्यों करता है, ऐसा इषों छाने से दान का # 
£ फूल बरोबर नहीं लगता है. अपने से जो अधिक दान का देने वा- 
; ला हाँ, व शाक्ते हांन हांकर भी थांडा बहुत -दान करता- हो, उस ४ 
(की परसेस्या करनी चाहिये. की धन्य है यह छा लेते हैं... ४ 
3 अविषां दिल ” दातार को अखिन्न भावी रह्या चाहिये. ( 
९ सा नहा विचारना के. यह झगडा मेरे पिछे रंग गया, सब दोड २ ह 


(कर मेरे पासही आते हैं, मांगते हैं; में किन २ को देवूं. और ना- 
'कपेर ट्रेड मे: के बेड बेड पेन दे नेपटेक पीने उ> मे वनद्रेक पर ये बेड ने के शेड के के हे३2 98282 9५ हक ४ 5 ले 
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४कहूँ तो भी अच्छा नहीं लगता है, मेरी कीर्ती-का भड़ होवे, वेश | 


& विचार दान देने के पहिले करें. और देती वक्त यह देवु के यह हें 


स्का 


» अच्छी २ वस्तु छिपावे. वस्तु होते भी नट जावे. देता २ अटक जे ' 


५ थोडा २ देवे.इत्यादि देती वक्त करे, और दिये पीछे पश्चाताप के 
॥ इतनी क्यों देदी, वह क्‍यों दी, अब मे क्‍या करुंगा ! वगेरा. ऐसी त| 
४ह जो सखिन्न भाव यक्त दान देते हैं. वो फल में विपरित ता कर हे 
/ हैं. ७ ऐसा जाण दान पहली उत्सुकता. देती वक्त उदासता, औ' 
# दिये. पीछे प्रमोद भाव धारण कर, दान का बरोबर लाभ हेना 


९ 


४ चाहिय 
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& कर बड़ा खुशी होवे, विचार कि मेर अहो भाग्य हैं कि ऐसे २ उत्ता॥' 
५ महान सत्पुरुषों सनन्‍्सुख पधार मेराघर पावन करते हैं, दान- ग्रहण कर! | 
४ पेरा इृव्य लेखे लगाते हैं. मुझे तारते हैं, यह जो नहीं होते तो मेरे 
१! यह संपती क्‍या काम आती, जितना पात्र में पढता है उतनाही मेरे , 
२ द्रव्य है- बाकी रहके दो दूसरे मालक बन जाय॑गे, व नष्ट होजायगा, | 
५ इस लिये प्राप्त हवय के लाभ लेने-की यह अपूब वक्त भेरे-हाथ ' 
2 है. छाभ लेना हो उतना लेलेवूं. ऐसा भाव रखता उलट भाव से पी 
हीं देखता हुवां दान देवे 

७ “निःर हझ्ग्वं ' निरभी मानी होवे. विचारे कि-श्री तीये 
न# एकिंपणण जलण वचय | वचय सुयणण जणक लाए पछ्लत्ता | 
तणदे तणण दृाणः । धस्स राहया सत्य काय समजा जा ॥ १०० , 
अथात--जा कृषण हाता ह वा साता, पता, स्टवा, पुत्र, सिन्र आ फू 
दि कोठता छुवा अपनी आत्माको भो ठगता हे. क्योंकि वो तन दना । 
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मै दे 6 सेन सेव 8 ४ २ मा 


( मरना ) तो कखुल करता परन्‍्तू तुण. (घांस की काडी ) मात्र भा 
देना कबुल नहीं करता हें 
की का इन व अर मर नर अर 2 अर मम 


है: न 


"(६३ % 4:20 & 43 $ 8 % #2क 63 १६2 3० 20 39 49080 #/6 ४ # 
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ड़ 


॥ कर मगवंत बारह महिने के ३ अज्व, ७४ क्रोड, ४० छाख, सो नेये 
| 


6 ० पक 


४ दाम में देते हैं. ऐसे दाने खरीयों के आगें में बिचारा पामर कोन 
* मिनती में हुं! क्या दे शक्ता हुं! इत्यादि विवारसे निरभी मानी रहे 


३ दान देने योग्य वस्तु के नाम ” 


अलब स|धू ओर साध्वीवों की देने योग्य १४ प्रकार की वस्तु 

शास्त्र में फरमाइ हेः--१ “ असर्ण ' -अगिपर सिजाकर,  सेखकर, 
» अचेत किया हुवा चोवीस प्रकारका अन्नाज. २ २ “पाण “-अभिके 4 
« गबके, आद्य आदिक प्रयोग कर अचित किया हुवा पाणी. ३ ख-#े 
बम  -प्रत, तेल आदि में तले हवे, सकर गुढ आदि के संस्कार से ४ 
( मिष्ट किये हुवे पक्काम; अथवा बदाम पिसता द्राक्ष आदि फोतरे व-# 
४ बीज रहित किया हुवा भेवा. ४ ' साइमं ! -लविंग, सुपारी, तज, ( 
४ जायपत्मी. पाप वगेरा स्वादिम. ५  वृत्य '-सुत्र के, सगके; चोल 
९ पट्टे, पछेंवडी, झोछी आदि में उपयोग में आन जेसे वस्र, ६ “क- है 
7 बे ' -शौत बृषा आदि व्याथी निवारन करने जैसे उनके वख्र; ७ है 
४; पढिगह ” -काष्ट (छकड ) के तृम्बाके, मद्रीके अहार पाणी औ- £ 
५ पथ आदि ग्रहण करने योग. पात्रे. < * पाय पुच्छण ” ऊनका, शणग # 
/ का, आदि सरजूहरण अद्रष्टी ( जहां दिखे नहीं एसी ) जगह वापर्ती ३ 
“वक्त पूंजणे के लिये रजूहरण. व बख्र, पात्र, शरीर  प्रेजणे के छिये # 
गोच्छा. ९ पीठ “बंठने व्च, पात्र, पुस्तक, आदि रखने पाठटछा. १० * 
४ “फलग '-शय॑न करने-सावनके लेये बढ़ा पाठ. ११ सेजा' निवास, है . 
5 सज्ञाय, ध्यान करने; स्थानक जगह-मकान. १२ “ संथारह *-जो £ 
£बद्ध तपश्वी रोगी साधु होवें उनके शयन करने को चांवल का, है 


९ गह का, कोह्व का, रालका,: कस वगैरा का पराल ( घास) १३ $ 
हस्डि कक कक कलेड के पर की शक के के ने नेक के से भी ३६ 25 की का ल्ड के के म्रक के कस कई 
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६ ०7 


ओषध “-सुठ, काला लुण, व अश्नि लिम्बू आदि प्रयोगसे अजित 
किया हवा छूण, काछी मिसर्व. पच।या अजमा. वगेरा ओषधी दाह 
१४ ' भषध! -तेल चूरण गोरी आदि बहुत वस्तु मिलकरजो 
दवाइ बनाइ हो सो भेषज 

यह १४ प्रकारक पदाथ साधू साध्वीयों के देने यांग्य हैं. दान 
देने की इच्छा वाला ग्रहस्थ यह वस्त्‌ अपने व अपने कुट्टम्ब के नि 


श्र 


मित लाया हेवि. व बनाइ हेवे, तो उसमें से बचाकर सुजती सचेत! 
के संघटे रहित रखते हैं, वो अपने घर कार्य में भी काम आती है. 
* ओर पृण्योदय स॒पात्र का जोग बन जायतो साधू साध्वी के व पहि! 
+ मा थारी श्रावक के ओर दया पालने वाले श्रावकों के काम मे आने॥| 
& से महाँ निजरा महा पुण्य की उपाजना होती ६. इस सिवाय ओर भी 
* शाख्र थोकड़े ढाल सज्ञझाय स्तव आदिक के (रुके. मुहपती, माल, 
४ पूजणी, वगेरा जो जो धर्म क्रिया में सहाय के कत्ती उपकरणों हैं. उस 
3का जोंग मी दाने बरी अपने घरमें रखते हैं, ओर वक्तपर दें ढाभ 


७ ७. 


ऋलत्‌ हे 


? 


िणाव 24 
शा 
हक४-282-4 50 7 + के के का 
यक६:७- ०७ ]:0  ब्यकक 
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८ ्छ 
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पुण्य ९ अकार स हांता हैं 
. ठाणंग सूत्र में ९ प्रकारकी वस्तु दानमें देने से पुण्य की 3-8 ॥ 


३ 8 आर 


पाजना होती है, ऐसा फरमाया सोः---१ “ आण पुण्य “-अन्न देनेई ३ 
२ “पाण पुण्य पाणी दने से. ३ ' लेण पुण्य ' वरतन-भाजन |, 
से. ४ ' सेण पुण्य” मकान देने से. ५ वत्यु पुण्यः वख्र देने से./ | 
५तो वस्तु दंन आश्रय पुण्य बताया. इस में सम्यक्ती [मध्या #४$: 

का, व सूजता असुजती का, सावद निवद्य का, कुछ भी प्रया# 


। 


जन नहीं हैं, € + जितनो पापसे आत्मा बचेगा उत्नाहीं एण्य अः0$ 
के बेड कप के वेफ के केक बे वपेए के के लेक के: सेछ २४:०४ + हमे हेड + + वेज से के शेड के मे गेट 


मै 


2). <+3 <१० 
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धिक होगा- ओर जो वरोक्त ५ वस्तू दने सामथ्ये न होवें, तो भींवो /: 
६ * मन पुण्य ? मन कर दूसरेका भला चहावे, गणवन्तोकी अनुमो- के 
दना करे, ७  बचन पुण्य ” दूसरे को सुखदाइ हितमित बचन बोले £ 
गुणानुवाद करे. < काय पृण्य” कायासे अन्यके योग्य कारयेमें सहा- 58 
यता करने से, वयावत्च करने से. और ९ “ नमस्कार पृण्य ? जेष्ट ए-/ 
रूपों की गुणज्ो को नमस्कार करने से, तथा सब के साथ नप्त के र₹- 
हते से पृण्य की उपाजना होती है 
अब 'पूरुषाथ सिद्युपाय' प्रन्थकताने दानमें केसे पदाथ देना के 
जिसका खुलासा संक्षेप मे |किया है सो यहां कहते हैं।--- हर 

राग द्वबा सयम मद दुःख भयादंक न यत्क्रत ॥ 

द्रव्य तदेव देये सुतपः स्वष्याय वाद्ध करण ॥ १७०३ 
अथ-दान में दने योग्य वोही द्रव्य है कि-जो द्रव्य, राग, 
:देष, असंयम, मद, दुःख, भय, आदिक बिकार भावोंको उय्न्न करने £ 
*वाला न होवे. ओर जिसके भोगवने से उत्तम तप की स्वध्याय 5; 
६ ( शाख पठण ) ध्यान ( अथ चिंतवन ) की बृद्धि होवे 
: ओर जो विषय छब्ष जीवों ने छोकों को भरम में डाल, क- 
/न्या दान, पुत्र दान आदि मनुष्य, हाथी, घोड़ा, गाय, बकरे, आदि 8 
* पशू. सुबणे, चांदी, लोहा, तांबा; बर्तन, आदि धातू- हीरा, पन्ना,& 
४ ठीलम, आंदि रन. तखार, सुई, आदि श्र, वाजेंत्र, मांग, त-#% 
*म्वाखू, गांजा, आदि केफी पदाथ, और खीयो को ऋतु दान आदि & 
४ कूकमो की बद्दी करने वाली वस्तु दने में भीः पुण्य व धर्म बताया है, सो प्र 
४ लक्षहा मिथ्याल है; क्योंकि इन वस्तुके भोगवनेमें जीव घात, झपा, चौर # 
* पथून, ममत् माह, विषय, कपाय,-झगड़े आदि अनेक पाप कमोंकी बाद (९ 


५ होती हैं, ओर जो यह पदाथ देते हैं वो पापकी सहायता करने वाले पाप 
किक ए बेड 5२ से के गे बेड के के रेड कि कहे हे के के बेड के के रेड 2 के दे पे के बेड कण क्े2 कक 2 9 2246 
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के अधिकारी गिने जाते हैं, इसलिये दान में देने के योगायोग्य १. |: 
बे 


थी का दातार को पूरा विचार करना चाहिये. 

४० दान ग्रहण करने वाले पात्रों 

. जैसे कृषाण छोक खेतकी परिक्षा करते हैं, कि इस क्षेत्रों डाला; 

£ हुवा बीज फलित होगा कि नहीं, होगा ते कितना होगा. तेसे ई * 

४ दानागीं यों को भी पात्र की पहचान करना चाहिये, ओर उस में! 

2 डाला हवा बीज से, कित्ना लाभालाभ होगा सो भी विचारना चा-)| 

# हिये, ऐसे विचार से जो दान करते हैं, वो बरोबर लाभ ले शक्ति हैं. $ |: 

५. मुख्य में पात्र दो गिणे जाते है १ सु-पात्र और २ कु-पात्र/ 

2४ इसका संक्षेप इतनाही अये है, कि-जो सम्यक द्रष्टीको दियाजाब, 

#£ सो सू-पात्र, ओर मिथ्यात्रष्टी को दिया जाय सो कछू-पात्र, इस मे 

जो सू-पात्र सम्यक द्रष्टी का है उस के तीन भेदः-- 
पात्र ।त्रभद सुक्त सयागा। मसाक्ष कारण गुणानाम ॥ 
 आविरत सम्यक द्राप्ट | वरता वरतश्व सकल वरतश्व ॥ 
पुरूषाथासेध्यूपाय 

 अध्रीत--जो दान लेने वाले पुरुष रन अय यूक्त होवे से 

ज कहलाते हैं, उन के तीन भेद है,-१ धव चारित्र के पारी (सा ) 

) सो उत्तम पात्र. २ देश चारित्रके धारी ( श्रावक ) सवितके£ 

गी सो मध्यम पात्र. ३ इत रहित सम्यक हृष्टी सो जघन्य पार ४ 

इन तीन पात्र के तीन २ भेद करने से स॒पात्रके ९ भेद होते है? ॥ 

१ उत्तम-उत्तम पात्र सो श्रीतीयंकर भगवन्तका- २. उत्तम | 

४ मध्यम पाञ ' श्री केवली भगवन्तका वे गणपर, आधचाये महाराज ६ 


5 का ३ “उत्तम-कर्णिष्ट पात्र सो-निग्रन्थ साथु सुनिराज का: ४ मे 8 
कह व % ०० कड़क वेट तय तक धर ने 7८ रेत दे पेस्येफ ने देक पे के पेट के बेड ने। के दे के नेट दे के पड मे 
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व्यम-उत्तम पात्र * सो पड़िमावारी श्रावक का. ५ मध्यमः 
पात्र सो-बारह ब्रत धारी आवक का. ६ मध्यम-कनिष्ट पात्र सा & 
यथा शारक्त थोड़े बत प्रत्याख्यान करने वाले श्रावक का. ७ कान£ १ 
उत्तम पात्र सो क्षायिक सम्यक्ली का- <  कनिष्ट सध्यम पात्र क्ष-/& 
योपशम सम्यक्ली का. और ९ ' कनिष्ट-कनिष्ट पात्र ! सो उपशम & 
सम्यबली का- इन नवोंही को यथा योग्य रिती से यथा योग वस्तु- 
देकर संतोषना सो 'जिनेश्वर की आत्ञार्म रहे 

ऐसे ही क-पात्र के भी ९ भेद हो शक्ते हैं-१  उत्तम-उत्तम ० 
'पो जैन छिंग धारी साधु तो हैं परन्तु मोहकमकी प्रकृतीयोंका क्षयो- है 
/पशम नहीं हुवा, कारण अभव्यलता प्रमाणिक भाव पणे प्रणमी है है] 
५ २ 'उत्तम-मध्यम पात्र ' जैनी भ्रावक तो हैं परन्तु अभवी है. ३ 

' उत्तम कनिष्ट पात्र ? ब्रतादे कुछ नहीं, फक्त नाम मात्र श्रावक है, &£ 


४ और आत्मा में अभव्यता प्रणमी है. ४ “मध्यम उत्तम पाल ? मिथ्य € 


वी तो हैं परन्‍त अज्ञान तप से आत्म दमन करें है ५ मध्यम-म-॥ै 
(/ध्याम पाल ' भिथ्यात्वी तो हैं परन्तु लोकीक व्यवहार में शद्धताके २ 
&लिये कित्नेक इत नियम पाले हैं, और लोकके सद्ोध करें है. ६, 
४ मध्यम-कनिष्ट पावर ? मिथ्याल्री होकर मी अपना मतलब साधने # 
» सम्यकत्वीके खणालुवाद करे है. ७  कनिष्ट-उत्तम पात्र ' अनाथ अ- 
*पंग अभ्यागत भिक्षुक्ादि. < “ कृनिष्ट मध्यम पात्र ' कस्ताइ आदि 
(को घन देकर जाव छोडना- ९ कनिष्ट-कनिष्ट पात्र ? वेश्या कसाइ # 
(आदि को देना सो. यह $ प्रकार क-सयात्र के कहें. इनको: 
#देन से पृण्य प्रकृती, लोकीक व्यवहारकी शुद्ध, यशः आदि फलकी ४ 
£ प्रात्ती हो जाती है. श्री भगवरतीजी शाख्रक अतीम फरमाया है किः- हे 


दि 
मांक्खत्थ च जे दाण | एस वयस्स माक्वाओ॥ हे 
सित्ड्किस्ड्क्कल्ड कक तट कक कट कि विस ने मेप््ड पे पे देड मेल हक कट 3 2 5 श; 


बःयन्लेक मे ऑ.. दा शई में दे. 


अन्रेपे 


उन: 52% मे $ 2 के ने 5 # डक ईद जैक हर केक हर पैन: के हट मेंस 5स के कक ६2888 
४०६ | “डकेंपरसात्म साग दशक, कई [१६ ॥ 


अनुकम्पा दाण ग्रुण । जिणाह कयइन पडि सिद्ध ॥ 
अथात--ज। मशथ्यातीा या का उरुका बाद्ध कम तथा गा 
का है तु जान, दान दवे तो सम्यकक्‍्कल में बढ़ा छग. परन्तु अनु-# 


कम्पा निमित देने से पुण्य उपाजन करते हैं, इसलिय जिनेश्वरने मि) 
याली यों को देने का भी कंही निषेव नहीं किया ४ 
ओर भी ग्रन्थ में द्रव्य पात्रों के छरा, भाव पात्रों का चरुप व 
2 ताया है, सो भी यहा दशाते हैं:-श्जेसे स्व जाति के पातों ( भा 
७ जन-व रतनो ) में रूनका पात्र उत्तम गिना जाता है, उस समान: 
७ श्री तीथंकर भगवान केवला भगवान यथा ख्यात चारित्र वाले स्लो 


& के पात्र समान जानना. २ लाभाठाम सूख दुःख में एकसी व्रत । 
रखने वाले सम्यक-ज्ञान-दशन-चारित्र यूक्त क्रियाके करने वाले सं. 
गीषी साधू सो खूबण के पात्र समान. ३ सम्यक-ज्ञान-दशन-चारित्र / 
तिमाधारी इत पारी जो श्ावक हैं, सो रजत चांदके पात्र जैसे. ९) 
य ज्ञान दशन के तो धारक हैं, परन्तु पूवे प्रत्याख्यानि वरणी का 
मोदय कर इत प्रद्याख्यान यहीं कर सके. तो भी देव ण॒रु धर्मकी£ 
४ तह मन से भक्ति व उन्नती करें, सो ताम्र पात्र सप्रान. ५ सम्यक्ल * 
$ के ग्रण रहित है परन्तू मागानुसारी हुवे हें क्षांती, आदि. किचित गण # 
७ पे पारक है. शणाआहा वे छणाजुवाद। है, सो लाहके पात्र समान ९४ 
४ दिन दुःखी क्षुधा आदि दुःखों से पीडीत उनकी दया अलुकमसा* 
४ छा कर देवे सो झतीका ( मद्ढी ) के पात्र समान. ओर ७ पंच / 
# आश्रव (हिशा, झूठ, चोरी, मंथुन, परिग्रह ) के सेवन हार- मिथ्या 
४ ली अधमी निंदक, झू-धर्म के उपदेशक, पापी जन सो अपात्र- 2 


४ तथा कु-पात्र जानना थे 
मिड के कं 4 के देके के के बेड ये? के दैड २ कर कक के के देड ने दे के हेड ॥ हे के के तेड ने नरद्रफ नें गेट 


् 
| । 


कक डे के सब िक के 


>ैं 


२:52 


55 


8:48 5 48 46 + | 6 ५८०६ 5 नें: 
नर 


ञ्ः 
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पात्रों को देने का फल 

अब इन पात्रों के फलठकी तफावत बीस स्थाक के रसावसार £ 

बताते हैं:-१ सहश्र मिथ्यालियों के पोषण से एक अश्ती सम्यक % 
द्रष्टी क पोषणमें फूल ज्यादा होता है. २ सहश्र अबृती सम्यक द्रष्टी ७ 
के पोषणसे जितना फल एक वृतधारी श्रावक को पोषण में होता है. $६ . 
३ सहश्न श्रावक के पोषण से भी अधिक फल एक महावृत थारी £ 
साधुकों पोषणे का होता है. ४ सहश्र महावृत थारीयों से अधिक ॥ 
फूल जिनेन्द्र भगवान को दान देने में होता है गे 
गाथा--छुष्पारसाण दाण । कपष्प तरूणा फलाण साहवा ॥ रे 
लाहिण दाण जइ विमाण साहा सब्वस्स जाणह ॥ 

रत्न सार भ्रन्थ 

अथ-सत्य्रुषों की यथा विधी से दिया हवा दान कल्प वृक्ष ३ 

के समान फलद्गप होता है. ओर कु पात्र--लोभी यों को दिया हुवा £ 
/ दान सो मुर्देके विमान के सिणगारने समान शोभा का देने गला ([ 
/क्षाणिक कीर्ती का कता होता हैं. विशेष छाभाछाभ का कारण नहीं. ४ 
४ सूत्र---कहण भत्त जावा सुभ दाहा । उयत्ताए कम्स पकराते ;£ 
* गोयमा नो पाणे अइ्टवाइवा, नो सुर्स वइवा तहारूव समणंवा महाण £ 
* वा वादेता जवपजुवा 'सेत्ता, जावअन्नयरे्ण पी३ कारएणं असणपाणणं ६ 
* खाइम साइस पढिलामभेनत्ना एवंखछ जीवा ज्ञाव पकरोति॥ 8 
भगवबता खुज शतक ९५ उददा ६. ४४ 

अथ-अहो भगवान * जीव शुभ ( सुखभोग व पूरा करे ऐसा) ३ 
लबा आयुष्य [किस करणी से पावे / उचर अहो गोतम ! जो जीव # 
: हिंशा नहीं करे. झुट नहीं बोले ओर साधु श्रावकका शणाजवाद स-£ 


त्कार सन्मान कर, मर्नाज्ष अच्छा अहार पाणी पक्कान सुखवास दवे, है 
मै ज्ड पा के पे ड्रेल दे पेस्ट्रक ना न केक पेन, 2 मे: नेल्ले2 कक दक वेकदीक के पद नेक 5 4 29:22 


2 


2 वेद नें दे 


विन) छल ॥तच 3 के अ> ० 


ला मा 
। बैक परसात्म साग ददाके. शेड [१६ १४ 


| जीव सुखे २ पुरा करे ऐसा हूम्बा आयुधष्य पावे ४2 
दान का गण 


हिसायाः पय्यार्ययों ठोभो 5 त्र निरस्यते यतो दाने ॥| 
तस्माद तिथि वतरणं हिलाव्यु परमण मे वेष्ठस ॥ 
अथ-लाभका त्याग कय [वन दान नहां हाता है, आर ढंग 


के 


९ है सो हिंशा का रूप है. इसलिये दानमें लोभका त्याग होने से हि 
5; शाका भी लाग हुवा. मिनोने दया रूप बृत का आराधन किया; ! 
० उनी ने सब बता का आराधन किया. इसालेये दान रूप रण सव॥ 


है 


७गुणा मे श्रष्ट और सब चुणका आरापधन बाला हांता ६ / 


के दान से धन्नासाथ वाहा, शखराजा, आदिक ने तीथकर गेति। 
* उपाजन किया, ऐसा यह दान परमात्म पदको प्राप्त करनका मुस्ल 

४ उपाय हैं परम पद के आभलाषी इस वृतका अशराधन जरूरहां कर 
2 वी परमात्म का जरूरही प्राप्त करेगे ४ 


जज 


५ दान है सो वैयावृतका सुरूय अग है, इसलिये वैयावृत धमका अंग! 
2 वर्णन करने की अमिलासा धर इस प्रकरणकी यहां समाप्ती की जाती है; 


-54/ 








ले जे गेट वा जे 5 से पतर ह्ड् | 


जद 
प्साड््सिक्िेौेक> बा उप सन 
शः ला 


ब्न््ःचि 


५ पड ५८ २*+.हम शो >जहीप- मम अपर 58०: 
च्ल्च्न्ड्!फः: स्ट््न ;<* स््ल्स्जकत बच" 


२ > 


मे 5 श्र 


८ २२- 


न जल 





१४ - परन्न पुज्य था कहानजो ऋषिजो महाराज के सम्प्रदाय के बाल /' 
ह ४ ब्रह्मचारी मार्नराज भी अमोलख ऋषिजा राचित परमत्ममांग ! 
के. दशक ग्रंन्थका  दान-नोमक सोलहवा ” प्रकरण समाप्तम्‌ | 
हक की ः ! 
हि] ४ 

॥ 
हि २ 
7 <्‌ ४ 
ककलडप कक लड वाला मिड पद 4 लक वास कक ए सा हेड 52967 25कमागेड पते मिड 


कल डक थक सडक ह फेक # डे 4 ते + 8 #सककक_इकके लंड ने: 28 





मकरण-सत्तरह वा. 


&3...++.७-+-----०२१-३०४७ >-+-८ (क९+०-- "5 


“ वैयावच्-भाक्ति ” 


की -आ  - (का, आ  क .. की रत आय की 


ही /| कक्ति यह धर्म का मुख्य अंग है. भाक्ते वन्‍त आत्मा सद्‌ 
गुणों की प्रमालु होती ई. जिससे प्रमके सबब से सदू- , 
गुणों का आकेंषण कर आपभी अनकसदूशणोंकी सागर ॥ 
बन जाती है, इन भक्ति-वेयाव्च नामक धर्मांग के सम वांयगजी 
सूत्र में ९१ भेद किये हैं सोः- 

सूत्र---/ एकाणउइ परं वेयावच्च कम्म पारडमतो पन्नेता ” 


अथोत-पैयवच्ध कम नामक प्रतिमा-अभिग्रह के ९१ भेद 
कहे हैं. सो कहते हैंः---१ साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका रूप चार ६ 


है 
भ 
है 
| 
हर 
३ ७३ 
रे 
|; 
] 
पु 


हक #क->कव सडक व सउ सा कारउ वकत्ट वक स गे तक सत्क 4ल्‍ लक 





24 ४४? के आ <॥ जी ७) सक ३७ 3) ८ 7.० ० च 7? 


मे गत टड के ते 


तीथ की स्थापना करें सो  तीयैक़र. / २ सहोध कर सदूज्ञान दे धम * 
प्राप्त करावे सो “ धमोचाय. ' ३ सुत्र अयथ दोनों सुतावे पाढावे सम- & 
» जावे सो ' बाचनाचाय- ४ धर्म में अपनी और पराइ आत्मा श्थिर ४ 
* करे सो स्थाबिर. ५ एक गुरु के बहुत शिव्य होवे सो ' कुछ ! ६ ब-* 
£ हुत युरुके बहुत शिष्यों एकत्र होकर रहे सो ' गण. ? & चारों तीथ ? 


2 सो “संघ. ७ एकही मेडल पर बेठ कर अहार करे सों ' संभोगी. ? / 
पप् पो गज जन नेल्ने कट उलने ल नेट के है अमन ७ पं: 24 न्नक सेफ मडकटलेडऊक रेड 2828 


224 मा 524 442; कफे४सबीड ४२० ४24 ४2% ४24 १३ ६24 4 ५ ३:०३१ ६३ ! 
है 8४१० | &<2%परसात्म साशञ दर्दाक कडड (५७ ॥ | 
(2. जिन उजेकि शुद्ध किया करें सो क्रिया बंत, ? ९ खांत्यादि ३ 
. मं की आराधना कर सा पम्म - १० बुद्धि निर्मल होते शो 
#% ते ज्ञानी ११ शाछज्ञान के अभ्यासी सो ' श्रृत्त ज्ञानी * १३ म० 
2 यदि भगाण॑ क्षेत्र को बात जाणे सो अवधी ज्ञानी- १२ अदा द्वि; 
४ क अन्दर के सन्नी के मनकी बात जाणे सो मन पर्यव ज्ञानी, ! ५४ 
४ सर्वे जाणे सो केवल ज्ञानी. इन १५ की-श्मक्ति करना. २ वह मान 
2 ऐना. २ स॒णाचवाद करना. ओर ४ अशातना गलना, इनचार बोलसे व 
(६ । 3 पनन्‍्दर बलिकों शणनेसे १५५४-६०भेदतो वेयावतके यह हुवे. और! | 
४४ दिशीदातासा पवज्या चाय राहत शक्षादाता सो हिताचाय-३सूत्रदातासो*| 
» 3शाचाय. ४ सत्राथ दातासां समुदेशाचाय ५बांचनी दातातेवाचना॥| 
४ चाय. ६उपा ध्याय. ७स्थवर, <तपश्वी, ९गिस्याणी,१ *शिष्य, १ १सथमी, 
५ १२कुल, १३ गण, १४ संघइन १४ का-१सत्कार करे, २ आते जाते* 
९ देख खड़ा हवि. ३ नमस्कार करे. ४ आसन आमंत्र. प द्वादशावर्त 
2 वंदना करें. ६ हाथ जोडे प्रश्नोत्तार करे. ७ उनकी आज्ञा में चले. ८! 
जाते को पहोंचाने जावे. ९ पास रहे सदा भरता चहावे. १० और से 
* वे तरंहका सुख उपजावे. इन प्रकार से तो वैयावत करें. और १ सह 
न्मुख नग्न भुत रहें. ९२ उनके मन प्रमाणे काये करे. ३ बहत मनुष्यों! 
2 के बन्द में गणाजवाद करे. ४ उनका कार्य आप चतुराह से निप-! 
जावे. ५ व्या्थी उत्पन्न हुवे. ओषध पथ्य आदि भक्ति करे ६ देश £ 
४ काल मुजब प्रवृती रखे ७ और सर्व कार्य में कुशल होवे. सब को! 
» उहाता प्रवृते. या सात तरह लछाकोक व्यवहार साचवे. ब्रोक्त १४ को | 
5 इन १० ओर यह मिलाने से से ३१ हुवे. और पाहिलेके साठ (६०) 
यों सर्व ९१ प्रकार वेयावच्च के होते हें ः 


उसा तरह वयावच्र करन से श्री उत्तराध्यानजी सूत्रक २९ में 
अदेड के ते> बेड के पके तन बेड पैक डे केक लेक कक कतेड कक से ११०३ हे 9 कप: त्ड तप के 
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* ##3+%+% रस के | #टक 8 भे ४ध हर हक हर के में # 2: 42487 आटे पं: 5: 22 

» १७ ] 63% वेयावच-भाक्ते ७:&32 [४११ 

| अध्यायमें, और भगवती सूत्रके ५ मेशतक के ६ उ्देशमें फरमाये 9 

मुजब फल होता हैं. 
सूत्र-वेयावज्चेणं मंते जीव कि जणयह ? वेयावच्चेणं तित्थयर # 

नाम गोत्त कम्मे निबन्धइ ॥ ४३ ॥ उत्तराध्ये० ०) 

 अव-प्रश्न-अहो पुज्य ! वैयाव॒त्य करने से जीवको क्या फल 








* ) ७ “० ३० &) औ> 


$ . उत्तर-अहो शिष्य! आचार्यादिक की वैयावच्य करने से जीव 
; येकर नाम गौत्र कमे की उपाजना करता है 
४. ओर भी विशेष इस वैयावचेका वरणन्‌ गुरु गुणाजवाद, संघ” 
८ माक्ति बगैरा प्रकरणों में बहुतही विस्तास्से अव्बछ करदिया है. इस £ 
लिये यहां संक्षेपमेंही कहा हे 2] 
४>' पश्चतः जो < वा संघ भाक्ति का प्रकरण भूलसे आ 


क्‌ 
५; छपागया है. उस संप्रण प्रकरण का समावेश इस १७ वे प्रकरण में 


छपी हे जा 

४ ओर वेयावच्च करने वाले क्षमवंत जरुरही हुवे चाहिये इस+ 
४ लिये आगे क्षमा का स्वरुप दशाने की इच्छा से यहां ही इस प्रकरण 8. 
४! की समाप्ती की जाती है 
है हि परस पुज्य श्रा कहानजा ऋाषजा महाराज क सम्प्रदाय के बाल ह रे 
४५ ब्रह्मचारी मारनराज श्री अभोलख ऋषजा राचित परमंत्ममाग . ९ 
५५. दशक ग्रन्थका “ वेयावच्च-नोसक सतरहवा ” प्रकरण समाप्तमू 7६ 


के हे में की: ते पके दे ने 


पे 
भर 
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समाधी भाव-भाव ” 


काध वन्‍्हेः क्षमे केये । प्रशान्तों फल वाहिनी ॥ 
४... उद्दाम संयमाराम | वृतिवा 5 त्यन्त निभरा ॥ 
* अथात-अत्यन्त भयेकर कोध रुप जाज्वल मान ज्वाला (अ.९ | 
«मी ) को शांत करने वाली-बुझाने वाली एक क्षमा रूप ही महा पहू 
४ बल ओषध की वाहन हारी सरीता ( नदी ) है, और ज्ञानादी त्री-* 
४ रन का धारक संयम रूप आराम-बगीचे की रक्ष करने के लिये 
४ माही द्रढ बाड़ कोट है 


जब कॉंध रूप अभि हृदयमें प्रज्वलित होती है. उसवक्त उस के 
जसे आँखो अरुणता (छालूरंग) धारण करती है, भ्रकूटी चढ़ जाती 
प्रेम भगजांता है. ओर दवेषकां साम्राज्य स्थापनहों जाता है, क्षमां 
सील, संतोष, तंप संयम, दया आदि शुण रूप काष्ट इंघन का मश्षण 
करती, ओर उस के धूग्नसे आत्मा को काली बनाती, नजीक में रहे 
माता, पिता, ख्री, पुत्र, भाइ, मित्र, गुरू, शिष्य, सेठ, दास, वगेरा ४ 


&#र तब #इत | #< 4 ७:४2 % ४४/२2/2०४४: 6 95 
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ते 
ह 


गे हेड नल ऑल ञरः ख्ड 


७ तथा घर बख्र, भूषंण, वरतन; आदि जिसकी तरफ सुडती है उसीका / 
5 आस करने में चूकती नहीं है. ऐसी तरह अतन्नप्तता से भक्षण करती * है 


#जब भक्षण का अभाव द्रष्टी आने लगता है, तब उत्पन्न हुई, उसी | 
भटक के लेड व नेक लेके कक पे के वेड के सा को कट केक लक कक स्टाफ लक कस ले का से हेड मे मे टेट 


सकती ते: ले: फेर नेट पे: ने 


बे 


०ँकके ३2% के #उक के टेक 75 मेड 82: से 82 के कै 4244: /2 केक #2 वे: ४2% 22728 
१८ ] >5% समाधी भाव-क्षमा < [9४१३ 
स्थान के रक्त मांस आदिका भक्षण कर, उसे मुरद तुल्य बना देता 9 
है. ऐसे बुरहाल स उसका और उस के सब स्वयका भक्षन करने से # 
त्रप्त न होती हुई, उस उत्पन्न कतो प्राणी को अपने साथ ही महा # 
अंधकार यक्त नर्क स्थानमें ले जाकर सागरो बंध तक उस के साथ ४ 
विलछास करती ही रहती है ! यों एकह्दी मव में नहीं ! परन्तु अनता * 
अनंत भवोंकी ब्द्धि कर, भवों २ में जलाया करती हे !! ऐसी भगे- 
कर यह कोध रूप अग्नि है थे 
ऐसी भयंकर ज्वाला के श्रास से व आताप से बचने वाले 
सुख-शान्ती इच्छिक प्राणीयों को इस अमर के प्रजले पहिल या ई£ 
उसही वक्त क्षमा रुप अत्यन्त शीलत जल का सौंचन करना उचित # 
है. वो जल सींचने की रीती बताते हैं 


.... “क्षमा क्‍न्‍्तो की भावना ” द 
१ सकर्मी जीवों में गृंग और अवगुण स्वभावषिकता से पाते # 


हैं, जी सचे सजन होते हैं वी अपने सजन को अवशणणों से बचा £ 
कर गुणे। का स्व रक्षण करने हर वक्त सुचित करतेही रहते हैं. और £ 
जो ग्रन अवग्रण को पहचान ने वाले सुज्ञ जन होते हैं. वो उन स- हि 
जनो की हित शिक्षा श्रवण कर बड़े खुशी होते हैं, विचारते हें कि- #* 
में जानता नहीं था कि- मेरी आत्मा इन अबशणों कर दूषितहों रही 
अच्छा हुवा इन ने मेरे पर उपकार कर मुझे सुचित किया, अब /? 
में इन दोषों से मेरी आत्मा की बचाने पर्यव्न शील बन सकूंगा. मं गो 
तलब कि-शूत्र भाव धार कर भी गाली प्रदान: करता हे, तो क्षमा ** 
सील, तो उसके क्रोध की तरफ द्र्टी नहीं छगाते, बचनो. का अर्थ 


और अपनी आत्मा के हिंतके तरफ लक्ष लगाते हैं ) 
नल सपनो एव # पक पक्के 7: के के हल्के 25632 25%: 355 # फ्थ् 


ब्रेक 


ये 


बन 


कह % ३४२ + >> 
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५ ४१४ । “<केपरसात्म मार दशक, गैं # 2/ ॥| 
४... २ जो अपना घनका व्यय कर दूसरे पर उपकार करे है: 
५ उने सब अच्छा ऊहत है, तो फिर है आत्मात जो कोष के ते ( 
५ हो अपना पुण्य रुप दृब्यका नाश कर, अपन को सावध करे का: 
४ उपकार कर, उस तू भी भला कहे. जगतके खिजका अबुकरण कर, | 
४. 7 मन के पछि ही चोर लगते हैं. ओर घनवानही उन से व ४ 
* जर्ग का प्रयत्न करते हैं, तो तू तेरे क्षमा रुप धन का यत्न कर ? ॥ 
९४ 5 यह तो निश्चय है कि-किया हुवा करजा चुकाये विन कृ 
४ र्पि छुटका नहीं होने का तो, जो कोइ दुःख देता 6, वो भी कर 
/ गाहा चुकाता हैं, फिर देने सामर्थ्य हो देती वक्त क्यों रोता है 
४ खूशी से दे 
+ जज्ञान पने से ज्ञानी बने हैं, सो महा परिश्रम से बने है 
5 आर सी वक्त में थये थारण करना येही ज्ञानी का कर्तव्य है, जो हे 
४ शाना है अज्ञानी को बरोबरी करने लगा तो फिर मुशीवत से ज्ञान & 
$ आप्त करने का फायदाही क्‍या हुवा ) 
* जीन से इतना तो निश्चय हुवा कि--उदय भाव प्राप्त हो 
मा का काइ भी नहीं रोक सक्ता है, फ़िर तू क्‍यों व्यर्थ पारश्रम ? 
करता है, आवक खुटाने से व्यय आपसे ही बंद पढ़ जायगा.. :£ 
2 वाह ठोक या जानते हैं कि--सर्व चुकानेसे ही खाता: 
९ ३ हता हैं. लेन दन करने से नहीं ? तो फिर हे आत्मा ? खाता! 
ततम हानकी वक्त प्रत्युतर रुप देन लेन चालु क्‍यों रखता है, चुप रहे 
& . ८ चोरों का खभाव होता है के घ्रके मालढेक को भरम में गे 
% डालकर घरको आग छगा देते हैं, और फिर वो घर धनी आग बू-£ 
जान लगता हैं, इतन में चोर अपना मतलब करलत हैं. आर हॉ-£ 


४ श्यार होता है वो चोर से ओर आगसे दानास अपने मालको बचा ३ 
2:52 37 20 कर 20 दे ऐश कक न कक न तेज कया 25 जे 2 22220 0250 70275 28 
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जे भआ 


ठेता है. तेस ही कमर रुप शत्रू क्षता आदि छग रुप सादा का हरण < 
करने यह कोब रुप छाय आत्मा में लगात हैं. जवसे वा |! ४ 
« भले मनुष्य होते हैं, वो.कज चुकाने में हा खुर्शी मान है. 
और महा कष्ट सहकर है| कज चकाते हैं. ज्यों ज्यों कर्ज कमी होता 
है, लो ज्यादा खुशी मानते हैं. तैसे ही अपने पर जा हज इस वे ४ 
: कट आकर पड़ते हैं. वो कमी का केज कमी करते है. इसाड्य समझ, 
* आदमी ज्यादा दुःख पड़ेन से ज्यादा खुश होते है, कि जलदा अदा ( 
) हा जाहूगा 
१० खान ( कुत्ता ) नामक पशुका स्वथाव हता हू किया 
४ चिता है तब मजुष्यको:काट्ता हैं. परन्तु पी मजुष्य उसे काटत ५ 
४ नहीं है, क्योंकि उसकी बगेवरी करने से शरमाता हैं. तैंसे हों अश्जी ५ 
“ली यो कि बरोबरी करते ज्ञानी यों को मी शरम छाया चाहिये. # 
४: ११ जैसे सड़े हवे अगको अच्छे अंगसे दूर करने डाफर काट ' 
| फाड आदि कर ढुःख देता है, उसे पहसे देकर भी रोग उपकार मा-” 
नता हैं. तो यह शत् तो विन पैसे लियेही दुछण रुप अगकाहूर करने 
५ परिसह देता है इसका तो ज्यादा उपकार मानना छ््लों नहीं होना 
5. १२ कड़वा औषधी लिये विन रोग मिंदे नहीं, तेसे परिसह उप ., 
५ सगे रुप दुःख समभाव से सहन किय विन कम कटे नहीं < 
श १३ जेसे विद्यार्थी मदरसे में पढ़कर होशार होता है, तब उस * 
* की परिक्षा लेते हैं, कि केसा पढा है. परिक्षा देती वक्त विद्यार्थी अ-(: 
॥ ठग रहकर प्रभ्नोतर करें, चूके नहीं, तोही इनाम पावे- तेसे ही यह उ- 


पलक - इस गर 


» है पसग कता मनुष्य परिक्षक हैं, सो मेरी परिक्षा छूने आया है कि देख ९ 


इस ने क्षीत-क्षमा पमम का इतन बूंत्र मे कैसा अभ्यास कया 
७सी अब मृझग्ज अडग रह, सम प्रणाम स उुद्त पारक्षा दकर साक्त 


* ६७७ +ी फल ने पी 2047 < 3 2 हि कक 2 ५ कान यु अत 5 # 9 न पक ्ऊ्क्रजछ 2432 2] 
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<स्थान का राज्य रुप इनाम संपादन करना ही चाहिये. | 
४ १४ आंखो वाढे आदमी खड़े से बच कर चलते हैं, तो है; 
४ आत्मान! तूं ज्ञान नेत्र का धारक हो दूगेति. जो रुप खड़ेसे तेरी आ-॥ै| 
5 पा को बचा : व 


है ५ इस विश्व में दो माग हैं, सगति ऑर दगति- जो सुग 
४ ति में जाना होतो क्षमा धारन कर: नहीं तो दूगेती तो तेयाराहे है. : 
०! १६ है मुमुक्ष आत्मात ! विन परिश्रम कोई भी काम नहीं/ 
» होता है, तो मोक्ष प्राप्ती का तो कहनाही क्‍या ? और यह उपसमग तेरे 
पर सहजही आया है, मुक्ति का उपाव सहजही हो रहा है, फिर ६ 
४ सम परिणाम रख अपूर्व लाभ क्‍यों नहीं लेलेता हूं! 
१७जैसे किसीने जेहर खाया हो और उसकी चिकित्सा करनेमें ६ 
वैद्य असमथ होता है तो वो खुद जेहर खाकर मरता नहीं है. ओर) 
जो कदापि पीलेवे तो मुख गिना जाय. तेसेही क्षमा सील को वि 
चारना चाहिये कि किसीने अपने परिणाम बिगाड़ कर मरा बुरा कर-४ 
ना चाहा, और में उसे निवारण करने (समजाने ) सामर्थ्य न होई.# 
तो क्‍या. अपने परिणाम बिगाड कर उसके जैसा करना उचित है? 
नहीं, कृदापि नहीं ! 

१८ जैसे गुरु महाराज व अपसर (मालिक ) होते हैं, 
रम्वार हठकते-मना करते रहते हैं, किसीधे रस्ते चलो. और उस शि- € 
)्ण को हित कारक जान उस प्रमाण चलते ह, वो सुखी हींते है. तें 
सेही यह दूबंचन कहने वाले भी मानु मेरे अपसर बन मुझे चेतात/ 
है कि एवं काल में तुमने जो कोध किया था उसका यह फल प्रापरई ' 
हुवा है. और अब जो करोगे तो आगे भी ऐसे बचन खुनने पढेंगें,/ 


इस लिये सीधे चलो! सम पारणाम रख सहो !! 
बेके बेड किले काने पक पके केक में टेड के संक्क पा कत्फ फेक ३ से कस लक के कि तक के बेड पे ने 
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सकत३2तकरहरकी के हक सहसकते ८2 केक 4२ के: सताआ उक्त हाय व: २६३2 १३4३४ 2 २३ 
8१८ ै “सेकपरसात्य साग दशक, [2८ ६ 
४ २४ मंत्र वादी मंत्र की साधना करते हैं, उस वक्त उनपर अनेक 
० उपसग पड़ते हैं. उन सेब को वो सम भाव रख सहते है, तोहों उनका ६ 
५३४ काय होता है, तेसेही मोक्ष प्राप्ती का मंत्र साथने जो में प्रवृत £ 
८ हवा ईं तो अडग हो इष्टिताथ सिद्ध करना चाहिये 
३5 २५ “ कृडाण कम्गा न मोख 5 त्थी ” इन बचनो पर पूण पर # 
“तीत है तो फिर जो कम मेरे यहां उदय भाव को प्राप्त हुवे हैं. उनका # 
४ बदला यहां जो समभाव से नहीं चुकावूगा तो फिर नके तिये चा. 
४दिगती में तो जरुरही चुकाना पड़ेगा * तो फिर सम भावसे स्वल्प $ 
काल तक यांही बदलादे नकादि दुगती से अपना छूठका करदूं ! $ 
५. २६ जो कोइ अपना अच्छा कार्य देस्से हाने की उम्मेद होवे, / 
ओर वो जलदी हो जावे तो बड़ी खुशी होती है. तेसेही कर्म रुप 5 
*कर्जी इतना जछदी खपने का भरोसा नहीं था, और यह जलदी ख 
४ पनेका मौका [मिलगया है तो खुशीहो, विलकुछही मन मत ढुःखा! | 
भी २७ संसारी जन धन के, यश के, सुबके लिये अनेक कष्ट है 
४स॒हते हैं, तो मुजे तो माक्ष रुप महा लाभ की इच्छा है' तो क्‍या उस 
* महा लाभ के लिये इतनासे। भी। दुःख नहीं सहूं. जरुर सहना चाहिये. 2 
४ २८ फफ़ेक के प्रति पर्क्षेस ही एकेक की मालम होती है. जे- ३ 
“से राजी से दिनकी. तेसेही कोधी उपसर्ग कर्ता जो हैं वो मेरे पर उ- 
#पसग कर और में सम भाव सहूंगा, तबहीं छाक मुझे जानेगें की 
८४ यह क्षमावन्त है, यह नहीं होता. उपसगे नहीं करता तो लोक मेरे 
(गुण कहां से जानते इस लिये यह तो मेरी प्रख्याती कर्ता है, उपका 
» री है इन की ही हयाती होनेसेह्दी में प्रतिद्ध हवा हूं ! के 
२९ जो जो मुनिराजाने गये काल में केवल ज्ञान व मोक्ष- 


प्राप्त किया है, सो उपसर्गों-संकट सहकरही किया है. इसलिये केवल ० 
फ्् फपेम्ट के फेल के + मेड कक ने + फ स्ड ५ पक केस + # ऊन ले 5२ 
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४४ १८] ह87 समाधी भाव-क्षमा #&2 [४१७ ९ 
१९ इस विश्व में अनेक उत्तम पुरुष दूसरे को संतोष उपजाने-) 

सुखी करने पन्नका व्यय करते है. ओर यह तुझे दृबंचन कह करसंतुष्ट & 
ह-सुखपाता है; तो तेरा इसम क्या नुकशान है. हानेंद खुशी. £ 

२० जो कोइ दुबंचन कहता है, या मारता है, उससे उसके 
&पूवव पुण्य रुप पूंजी की हानी होती तो प्रत्यक्षती दिखती है. 
* ओर में जो सम भावस सहन करूंगा, तो मेरे निजरा होगी, यह भी # 
९ प्रत्यक्षती दिखता है. ओर में जो पीछा इसे दुवचन आदि कह तो ह 


रे 
७ की 3 


2 मेरे कर्मों की निजराभान हो, और विशेष कर्मों का भी बन्च होऐ- 
* से दोनो प्रकार के तुकशान मेरे मुझे करना विलकुल उचित नहीं है. & 
: वि १ बिन उपसगे व प्रसगमिले तो क्षमा सवही करत हैं. परन्तु # 
४ वो कुछ क्षमावान नहीं गिने जाते हें. क्षमावान तो वोही कहे जाति 
४ हैं कि प्रसंग पडने पर-उपसर्ग परिसह आने पर सम भाव सहन करें. # 
जो त्‌ं क्षमावान्‌ हैं तो ऐसा बन ! 
४ २२ शख कलाके अभ्यासी वर्षों बन्ध परिश्रम कर शख चलाने ४ 
# की विद्या में निपुण होते हैं. ओर जब शत्रु को सामना करने का प्र | 
४ संग आता है, तब उस पडी हुई विद्या का सार करते हें. अथात शत्रु 

2 का परांजप करते हैं. तेसेही मेंने इत ने दिन क्षमा का साधन किया सो ४ 
* लेख लगाने का मोका येही आया है अथात्‌ क्षमा रुप श्र सेही इन 
# उप सगांदी शत्रु ओंका परांजय करु. जो ऐसी वक्त यह शत्त्र काम हूँ 
: नहीं आया तो फिर सब परिश्रम व्यर्थही है ४ 
२३ देख आत्मात्‌ :जो छठ (कुराडे) से चेदन वृक्षका छेदन॥ 
“करते हैं, तो वो चंदन उस कुठरा की थार को ओर छेदन कर्ता दोनो * 
5 की सुगन्बही प्रदान कर प्रसंद करता है. ऐसाही तुं वन अर्थात? 
४उपसग करता का भी महा कर... रे 
28०४ के की ये सन की के 2> के के की नेट के विल न ह नेेत कप दे में? + इज) 4 हे 9 9० ३६ 2५७ के हेड मे तक मेंट 
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ज्ञान व मोक्ष का दाता उपसगे व उपसग कर्ताही है. इने वधालो ! $, 
कक ३० जी बढ़े २ शूर वीर मान धारी जोधा ओ सदा शाख रु 
'* वक्तर से. सजहो रहने वाले, ओर शब्द से विश्वको गजाने वाले, से- # 
ग्राम सम्यि पीठ बतावें-भग जाबें तो उनकी बडी हॉसी होती है.) 
वह सह बताने छायक नहीं रहते हैं. तेसेही मे ओगा सुहृपति आ- ह 
दी साधु के ।छिंग रुप शस्त्र वक्तरसे सज हुवा, सद्दोध की गजना # 
से शभा का गजने वाला, इस उपसगे रूप सम्रामम पीठ वतादूंगा ४ 
तो-किया से भ्रष्ट होवूंगा तो, मेरे धमकी और मेरी बढी हँसी होगी * 
इस लिये पीठ बताना-भगना बिलुछझछही योग्य नहीं! ्ति 
३१ दुककर तप, दुककर ध्यान मौन व्‌ शील, ताप सहन छोच 
आदि काया कृष्ट करता तब इतने कर्मोका नाश होता, यह उपसण 
४ का समय तो फक्त सम भाव मात्र से ही क्षिणमें कमोका नाश हो 
“ता है. सब आफत मिठ पाप कठता है, तो कटने दे? ऐसी समता थार ! ६ 
३२२ यह तो निश्चय है के इस भवका या परमवका वेर हुवे ( 
किसी का किसी पर द्वेष जगताही नहीं है. तो एवं भत्र में मेने #; 
का कूछ नुकसान किया, तब ही इसका देष जगा है, तो बदला £ 
ने, दो इस वक्त में देने सामथ्य हु | 
३३ यदि [विन अपराध ही यह मेरे पर द्वेष करता है, तो अ- # 
४ ज्ञानी वाल पशू है. शाणे मनुष्य को कभी छोटे बच्चे मार देवे, या कुछ # 
बोल देवे तो वो उसकी दरकार नहीं करता है, खातर में नहीं, 
४ लाता है. तो मुझे भी इस अज्ञानी के वचन पर व कृर्तव्यपर लक्ष ६ 
3 नहीं देते, उलट दया करनी ही उचित है रु 
5 ३४ यह जअज्ञानता से मदान्धहों कर उन्‍्मत व॒त्‌ वन रहा हे, £ः 


४१त काव स नहा परन्तु छाक्त स समजाकर सुधारा करना था| 
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| मदीन्मत बडा गजन्द व झगढ़ (सिंह ) याक्ते से वश हो जाता है 
*तो क्या यह नहीं होगा * अवस्यहां हागा- एसा 'निश्चयात्मक बन; | 
७ अवल उसे नश्नतासे-उसे सुहांवे पैसे बचनो से वश में करे, वो शांत:॥ 







(पढे तब उसे कब के दुडण बताकर समजावे- कि-देख भगवती सूत्र 
२ के ५ शतकके ६ उददेश भें कहा है.:-- ३ 


४ सूत्र--जेरी मैच पर आलि एण असंज्नते्ण अभ्ण खवाणेण* | 
] अभ्मखवबात, तर्सण कह प्यगारां कब्ल कृत ? गोयमा-जण पर/ |, 
जझालएणण असतएण अभ्मखत्रा णण अश्नखवात तस्स तहप्प गारा। ७ 


(0 

>चेव कम्सक जंति, जत्थेबण अलिसम्ता गच्छंति तत्थेवणं पड़ि संदे 0 ५ 
५४ दान्त- तता पच्छा वेदीत, सेवे शंख २॥ 
अथात--अश्न गातम स्वाप्ती पूछते हैं कि अहा भगवत जा ७ ॥ 


70422. 


झूटा अणहेता आल-कलडू किसीको देवे दूसरे के दुशण प्रगट करे: 
वो किस प्रकारके कमर बांधकर भोगवता है ? अगवन्तेन फरमाया: 

अहो गोतम-जो दूसरे की झूठा कलड्ढ देता है, दूसरे के ढुशण प्रगठ0 
४ करता है वो उस ही प्रकार कम मोगवता है, अर्थात्‌-उसही भव & 
< तथा वो कलेक देने वाला आगे जहां जाकर उलन्न होगा वहाँ उस हू 
* के सिरपरणी उसही प्रकारका कलेक रूग उसकी फुजीती होगी !! ॥ 
कल ऐसा भगवन्त का फरमान आन अहो सुखेच्छ आत्मा ! इस$ 
* कोघ को उपशमाकर शांत-शैवछ बनो ! इत्यादे समजाने सै: । 
>> वो सधसजाय तो अच्छा. नहीं ते अपने शूद्ध अशंयका फ६ 
5 लऊतो अपने को जरूर ही मिछेगें परिश्रम व्यर्थ नहीं होता हैं... 


है! 
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३५ किसी भी कार्य को सहायता मिलती है तब उसकी बाद्ध 
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८ होती है. जैस अमि को इंधन मिलेगा तो वो बढ़ेगा, नहीं तो मुरजा 2 
2 कर वहीं बज जायगा. तप्ते ही क्रोधामि को जानना / 
३2 क्टकावानाप्ेट कक पे पी ये व के कद 2 कक के शेड के काकडवानदक पका लेक किये पीट 
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ढहा---दीघा गीरढी एक है, पलछव्या गाल अनेक ॥ 
जा गाला दव नहा । ता रह एक का एक ॥ १ ॥ 


३६ जो कू-वचन बोलता है, वो अपने विश्व गमता है, सुन ££ 
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कर समता रखन वाल के चिजरा आर काता एस दा छाम हतिं हे । 
३७ यह ता आपन नश्रय जानत है के इस जरातू मे का एस।' 


(५ 
9८६ “4 


५4६४६ 


जात योनी छूल स्थान नहीं है कि जहाँ अपन जन्मे मर नह हावे. 8 

थीत-सर्व जाति में जन्म थारण कर आये हैं, फिर कोइ अपने को # 
 चंडाल दुए मुख गींवार आदि शब्द कहे तो बुरा क्यों मानना, गा. ४६ 
४ ला क्या समजाना, क्‍या वो झूठा है ? वा तो अपन प्वे जन्मका ॥0 


; स्मरण करा, बिगडी अकलको ठिकाने छाता है. इसलिय उपकारी है! 


|; २५८ गाला दता ३, छूछ लता ता नहां हैं, जर्सी उसके पास 
४पस्तू है वेसी वा दता है, तर पसद हा ता प्रददण कर नही ता छोड £& 


(2० 


४ ना पसंद वस्तुको अदण कर मीन मत बन ! है 
॥! ३९ क्या सबही गालीयों खराबही होती है! नहीं, ऐेसा नहीं 
»समजना. जरा उनके अथके तरफर्भी गौर फरमाना. जेस (१) कि-(£: 
सीने कहा “ तेरा खोज जावो ” अथवा “ रे खोज गया। ” तो उसने £ 
४तो अपन को सिद्ध तुल्य बनाया. क्‍यों कि खोज ( संसार का पय£ 
/गाम ) तो फक्त सिद्ध काही गया है. इसलिये यह आपिवांद हवा. $ 
(२ ) किसीने कहा ' रे कम हीन, अथवा 'हत भागी ' अथवा 'अ-हँ 
५ भगी !अकर्मी तो यह तीनों शण सिद्ध भगवन्तर्म पाते हैं. (३) साला! 5 
कह तो अपन को बद्यचारी बनाया, क्यों कि उत्तम पुरुष तो स्त्रीयों » 
# मात्र की साथ भगि भावही थारन करते हैं. इन तीन दाखटों के अ 
नुसार सही सब वात के भावाथ की तफे लक्ष देनेसे- सीधी लेने से, 9. 
< अनहित कारि वचन भी हित कता हो जाते हैं ४ 
|... ४० कोइ अपनकोा बुरा कहे, चोर जार वगेरा छछभी कहे. तो 
अपने मन के साथही विचार काना किनयह जो कहता है सो कर्तव्य 


हनन से पेस्ट मेक नल के फेस मम 5 फे: डे के कक न्ड के पेज कप कन्जमग्ज +म्फ शक त्क 7: आ 
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/शाख की आज्ञाजुसार में करता हूं या नहीं, ती4कर की, ग्रहकी 
*मालक की, जीवकी चोरी करता हूं या नहीं. पंचइन्द्रियों के विषय” 
४ की लल॒पता मेरे में है, या नहीं. यों विचार कर ने से उसके केह मु- 
* जब अपनी आत्मा में जो दुर्गण द्रष्टी आने छगे तो विचारिये कि-* 
४ अहो इसने ते मेरे पर वेद्र-हकीम से ज्यादा उपकार किया, विन; 


| 


मे लिये आर।वन नाडा दखइ मर अतः्करणका राग बतादया। 


! फी दने के बदलेमें उलठे अपशब्द कहना. ऐसे जबर उपकार के ै 
दल में अपकार करना, यह कितना जबर पाप ! एसा जान कु वि* 


पर 


चारस आत्मा बचाना /( 


४१ यादि उस ने कहे वो हुगुन अपनी आमद्मा में द्रष्टी नहीं 
वें, तो बुगा मानने की कुछ जरुर नहीं हैं. क्योंकि अबे को अथा! 
कहने से बुरा छगता है. परन्तु शुद्ध नेत्री को नहीं / 

४२ अपन भले हैं, ओर किसी ने अपनके बुरा कृह दिया# 
| क्‍या अपन बूरे हो जायगे ? नहीं कदापि नहं!. जेंसे रत्न को ! 
किसीने कॉच कह दिया तो क्या वो काँच हो जायगा ? क॒दापि नहीं. ९ 

४३ है आत्मान ! सुकुमाल न होना, अहंता घटना, सदगर्णी! 
ना इत्यादि सत्पुरुषों की हित शिक्षा का पठन मनन कर एक! 


ब्‌ 

बचन मात्रमी सहन नहीं कर शक्ता है. तो फिर ज्यादा क्‍या करेगा ! 
3४४ अर प्राणी : नक तियच चाकर व द्वारदी मनुष्य ऑर अ-; 

४ भोगी देवों मं परवश पण्ण परयापम्र सागराप्म तक महा जबर प्रहार | 

र महा जबर परिताप सहन कया, ता क्‍या अब काचत्‌ काल कई 


ये इतनासा भी दुशख नहीं सहशक्ता हैं? तो क्या पीछा वेसेही $ 
खे भोगवने चहाता है ? 


४५ बहुत कज का छूटका तो नग्रतास ही होता है. करडाई 
करने वाल से कट मिती का ब्याज भी भरले ते हैं, तो तूं बनीया ० 


है! 


हो कर इस बात को भूले मत, नग्रतासे थोडी मेही से कज चूका, ९ 
हडताल केस वे की सी व लननन कस कस लेड कनेत्केड से मा तेज आ हे ठ #+ ३ + कटे मी वेट हे 
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४) 


६ 235... 


मु 


| 


) 
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० 

* फारकती छे कर वे फिकर बन 

रे ४६ जो वस्तु जिस काम में लगाने की होती है, उसका बि-३ 

हे! गांड न होवे उसके पाहले सुकज्ञ उसे उसकाम में लगा देते हैं. उस 
काम में लगाते उस वस्तुका व्यय-नाश होने का बिलकुछही फिकर # 
नहीं करते हैं. तेसे ही यह शरीर भी घम्म तप संयम में लगाने का/ 

४ है, क्षमा आदि धर्म का रक्षण होते इस शरीर का नाश होवें तो भ- 

| छाइ होवो. उसका फिकर करें बलाय ? 

हक्‍ ४७ यह बंध करने वाला शरीर का नाश करता है, तो यह ४ 


४ तो नाश वंतही है, अथीत्‌ कभी भी इसका नाश होवेइगा. और ३-४ 
0स शरीर के नाश से मेरा छुछ भी नाश नहीं होता है. क्यों कि में < 
(आत्म ) अविन्या सी अखान्डित हूं, आज्न से जछूं नहीं, पाणी से, ४ 
४ गढूं नहीं, हवास उड़ूं नहीं, जहर से मरुं नहीं. शाखत्र से कट्ट नहीं, 
४ पश पक्षी काइ भी भक्षण कर सके नहीं. फिर मुझे डर किसका 
के ४८ रे आत्मान ! तू गरर में आकर बेर बदला लेन तो ते-% 
९ यार होता है. परन्तु संभालना ! उलठ न हो जाय. लेने के बदले दे 
५ ने दार कजदार नहीं बन जाय ! दख तेरे महात्त पिता श्री महावार ४) 
प्रभूने वेर बदला केसी तरह चुकाया है, गवालिय जसे पामर जाती ४ 
४ की भी मार खाई, परूतु कुछ जवावही नहीं दिया. ओर बदला च- ५६ 
# कीने चड़कीशिककी विंवीपर, शूलपाणी यक्ष के मंदिर मं, और अ-# 
४ नाय देंशम गये ! उनकी तरफ से होता हुवा मरणान्त करें ऐसा ज- 5 
/बर असाह्य कष्ठको समभावसे सहन किया ! और फिर उनको वोधा_ £ 
* मतका पान कराकर तृपकर, खग मोक्ष में पहोंचाये ! वो ही प्रभू » 
५ सव बदला चुकाकर मोक्ष पाये- इख ! बेर इसतरह चूकता है, यह अ- 8 
£ उुकण मुझे करन उचित है, अथात्‌ समभावसे उपसरग सहना, और 
% अपकार के बदलेमे उपकार करना, येही वदछा चुकाने का अलत्वृत्तम £ 
» उपाय श्री वीर परमात्मा ने अपन को वताया, सो करना चाहि थे 
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हा 3३९ शज्रता से निवृतन का स्वातम सज्या-अकशीर अचुक* 
* उपाव येही है ।क--अवणी आत्मा की शत्र भाव रुप अमड्ल पदा१६ 
# से अपवित्र बनानाही नहीं चाहिये. जो अपना मन पवित्र हवा-सव | 
९पर पांवेत्र रहा तो सबका मन अपने पर पवित्र रहेगा, फिर शत्रुता ऊ- 
प्पन्न होवगाही नहीं ॥ 


५० यह क्षमा धम है, सो परमोत्कृष्ट धर्म है. इस की बराबर) 
2 आराधना पालना स्पर्यना कर ने से जीव यहां परमानन्दी पना भो!? 
/! 


» गव ने लगता है ओर आगे भी अष्ट सुख पाता है 


५१ क्षमा स्थाप ते पम ? क्षम्ताही धर्म का स्थान है, क्षमा: 
४ तुट्य॑ तपों नास्ति, क्षमा मेसा दूसर तपही नहीं है. ' खेती जीवा 
* ते मुणी व॑दे क्षमा वन्‍तो को ऋषियों भी बंदते है. ऐसी तरह अने- 6४ 
क जगह सूत्रों गन्‍्थों व कवीता ऑ में क्षमा की परसंस्या करी हैं. है 


४ ऐसी सब मान्य क्षमा देवी. आवो : भेर देह मन्दिर में निरंत्र वसो !! * 


(५६ 


मी ७२ एसी तरह जां पठन मनन निदिष्यासन कर क्षेत्रा, शी, ४ 
*# बनते हैं. जिनका मन पावेत्र होता हैं, तन बलवंत होता है, नियम 
४ द्रढ होता हैं, सवे जगत जन्तु मित्र बनते हैँ, और सर्व सिद्द होते है 
थास्तु ! तथास्तु ! | तथास्त |! ! 
एसी तरह क्षमा का आराधन हैं साही परपात्मा का मागे हैं. & 


ऐसे क्षमा सील तीथंकर पद-परमपद प्राप्त करत हैं, परन्तु जिन को ३ 
आत्मा निरंत्तर अपृव ज्ञान ग्रहण करने में उद्यमी हो, वोहीं सच्चे क्षमा: 
वन्त होते हैं. इसलिये अपूर्ष ज्ञान ग्रहण करने के ग॒नों का आगे वर £ 
४ णव करने की अमिलापा रख. इस प्रकरण को समाप्त करता हूं... | 
परम पुज्य था कहानजा ऋाषजा महाराज के सम्प्रदाय क बाल 
त्रद्मचारा मानराज श्रा असालख ऋ्वाषज्ञा राचत परमत्ममाग 
दुराक ग्रन्थका समाधी-भाव नामक अठार हवा ' प्रकरण समाप्तम 
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( भें 
३ है 

; प्रकरण--उन्नौसावा हे 
0! पु रे 2 
८ * आपूयव ज्ञाना भ्यास ” ः 
| ३ 
(१ + है कि कल * #ँ 
(' पढ़म नाण तओदया | एवं चिठ३ सब्व सज्ञए ॥ 
ैँ अन्नाणी कि काही | किवा नाहीय सेय पावग ॥ 8: 
5 है 

४ हैअ ॥ धीत-प्रथम ज्ञान होयगा तो वो स्वात्म की और परमात्म हर 
/ 800 को जानेगा और जानेगा तो दया पालेगा. जहां ज्ञान 





8 “20335॥ ( जीवा जीव की पाहिचान ) नहीं हैं, उसकी शुभ क्रिया ; 
# अनुशन में अन्ध तुल्य प्रवृती रहती हैं. जो जीव अजीव को जाने !९ 
९ गाही नहीं, वो संयम- आत्म दामन के मागे को जाने गाही कहां है 
$ से ! ओर नहीं जानेगा वो अड्रीकार केसे करेगा; विन अड्रीकार 
किये उसकी आत्मा का कल्याण होणाही नहीं. ऐसे अजान मनुष्य # 
इस दुस्‍्तर संसार सागर की कालीधार में डृव जायेगे. इसलिये सुखा-# 
थी जनों का ज्ञानाभ्यास -नित्य अप्ृत ( पहिले न सीखा हो ऐसा ) ६६ 
ज्ञनका अभ्यास करने की बहुत आवश्यक ता है. जरुर करनाही » 
चाहिये 

अहो भव्य गणो : इस जगत्‌ में सव से उत्तम पदाथ तञानही 

(है. क्योंकि जगत्‌ के और परमार सव सुख ज्ञान के आधीन रहे है. : 


ऐप: ोस्म्जपस्टपिस्ं के स्स्स्फिस्ड कड ते: +$#52::5-5 + 32 2५:3० «74२४०: 
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अपन मसल करार आलित आफ लारर जलकर 
रा प्राचीन कालकी स्थिती ” । 


न 
४0 १7 


५ सत्ययुग- चंत॒र्थ काछ में सुखक्की बनकी ऋुटथंव की इस्यादि 
<शुभ पदार्थों की अधिक ता, और दुःख छेश रोग इत्यादी की ही 
«ता जो थी, सो सब बज्ान-सब्यिा काही ग्रशाद था, सो सूत्रों दार& 


७ 


४ अन्यथा कहाननया-आर इंतहाता के तर्क जरा गार कर अवलाकन ०) 
# करय) के उस जमान के छाक्त कसा आर कतना ज्ञान कान विद्या 0 


७ 9 अर का 


£ का अभ्यास करतेथे. जेसे इस जमाने के छोक स्त्री सम्बन्ध मिलने 
४ में कतोर्थ ता समजते है. अथात्‌ लम्म ( ब्याव ) हवा कि संसार में 

& आने का सार प्राप्त कर लिया. एसा समजत हूं. ! तेसे बरके इस से / 
» भी बहुत अधिक उस जमाने के छोक विद्या-ज्ञान संपादन करने में * 


४7 साथकता- सफलता समजते थ. गत जमाने के सच्चे मावित्रों (कः& 


»ली काल के शत्रु मावित्रों जैसे नहीं थे, परन्तु वो तो ) पत्र पृत्रियों 


कीं जहां तक संसार व्यवार के कार्य में आप से समजते नहीं थे, ३-४ 


[005 शु 


न्द्ियो जागृत होती नहीं थी, वहां तक उन को ख्रीयों के सह वास | 


बम 


से साफ अलग रंख- और ज्ञानका विद्याका अभ्यास कराते थे. सो भी ४ 
पुरुषकी ७२ कलातक, और खत्रीयों को ६४ कला तक पदाते थे, तब 
[ संसारी विद्याका कुछ अभ्यास किया समजते थे थे 


पुरुषका 9२ कृठाक नाम - -+..४ 
१ लिखीत कला ## २ गणित, ३ रुप प्राइत, ४ न, ५ गींत # 


# लिखित कला की १८ लिमि-देसालिपी, भूत, राध्षस, यवनी, ४ 
तूरकी, कीरी, द्रावडी, संधवी सालवी, कनडी, नागश, छादी, फासर /£ 
६ अनी मिती, चागकी, झुल देवी, उडी, और सी इस १८ छियवी योंमे ॥/ 
४१ देश प्रात से फरक पड गुजराधी, सोरठी, मराठी, इत्यादी अनेक, «, 
४५ तरह बनी है, यह फक्त एकही कला के भेद हैं, ऐसे ७२ ही के अलगर२ £ 
७ अनेक भेद होते हैं 9, 
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६९ बंधन, ७० मरण, ७१ स्थमन ७२ सजावन ०) 
“स्री यों की ६४ कछा के नाम ” रे 


१ नृत्य, २ चित्र, ३ ओचिन्त्य,  वाजित्र, ५ मंत्र, ६जन्र, ७ ज्ञान, 
८ विज्ञान, ९ दंभ,१०जलूस्थम ११ गीतगान, १२ तालतान, १३ भेघप्ृशि, 2 
/१४ आराम रोपण १५ आकार गोपन, १६ पर्म विचार, १७ धर्म निती- १८ 
* शकुन विचार, १९ क्रियाकृस्प, २० प्रशाद निती २१ संस्कृत, २२ वणि 
(का वृद्धि, २३ स्वणे वृद्धि, २४ सुगन्ध करण, २५ छीछा संचरण र६ : 
“गज या तुरंगपरिक्षा,२७स्री लक्षण २८ पुरुष लत्न । २९ काम क्रिया,३० ३० 
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४ २८ चुणे योग ३९ हस्तछाघव, ४० बचन पढ़ुत्व, ४१ भोज्यविधी/* 
४२ वाणिजविधी. ४३ काव्य शक्ति, ४४ व्याकरण, ४५ शाही सं! 
५ डन, ४६ मुख मन्डन, ४७ कथा कथन, ४८ कूसुमगुंधन, ४५९ श्रगार 
४५० स॒व भाषा ज्ञान, ५१ आभेधान, ५२ आभरण सज, ५३ भ्रत्योप: 
४£ चार, ५४ प्रद्मयचार, ५५ संचय करण, ५६ निराकर, ५७ घान्यरपन/) 
४ १८ केश बधन५९ विणानाद, ६० वीत॑ंडवाद, ६१ अकावचार, ९२५ 
 छाकव्यवहार, ६१ अंत परिश्षा ६ प्रश्न पहेली ( 


| _ इन ०२ और ६४ कला के नामपर से ही जरा ख्याल की। 
५ जी ये कि कित्ना जबर व्यवहारीक ज्ञान का अभ्यास गत काल मे 
2 पत्र पच्नीयों को कराते थे! क्‍ ; 
. थे) 
४ प्राचीन कालका धर्माभ्यास्य ” ४ 
४ ऐसे ही धर्मके अभ्यासके तरफ भी जरा लक्ष दिजाये | जिनर: 


*» बिक 4९ 


४ शाखम श्रावक श्राविकार्क गुणका वरणव चला हे, वहां साफ लिखा! 
£ है कि-वह शावकों आरंभ ओर पारिग्रह परसे ममत्व कमी करने वाले, 
£ ख्रुत धम चारित्रधम को यथा शक्ति ग्रहण करने वाले, और दूसरे को £ 
४४ उपदेश देकर, व्‌ आदेश कर कर धर्म ग्रहण कराने वाले, ब्रत अति. 
% चार राहत पालन वाले, सु-शील, सु-त्रती, जाव अजीव के स्वरुप 
४ को यथा तथ्य पहचानने वाले, पुण्य पाप आश्रव संवर निअरा, कि“ 
(या, अधिकरण ( कम बन्ध के कारण ) बंध, मोक्ष, इनको भिन्न २० 
& भद कर जानने वाले, वभेरा बहुतहीं वरणन चला है. ओर भी 
2 खिय : भी उत्तराध्यन सूत्र के २१ में अध्याय में कहा हैः--/ 

ग्गत्य पंव्वयण, सावय से वी कोवीये ” अर्थात्‌ चपा नगरी के पा 
८ वितश्षावक |नअन्थ पर वचन-शाख्त्र के कोविद-जाण कारहो तैसे 


च्छ (७ 2० 


फिब्डडप कट क कटे क केस कक डर क्डेकककरेड का 2 कल्छ कस ड़ कस सनक कि 


टाँ 


०, 28 


हे 


> #! , 


नशे 


पका 
# 
तर 
है 
है 


च्च्ट््र 


! - 
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।॒ 


'ही भगवतीजी में तृगिया नगरीके श्रावकोीं का वगेरा बहुत स्थान 
अधिकार है, और तेसेड उत्तराध्यायनजी के २३में अध्यायमें राजमती # 
'जी का “ सील वन्ता वहुसुया ? अर्थात्‌ शील वंती वहोत शाखत्रकी £ 
जान बताइ है, इन के पिता जेन थम से बिन वाकेफ होकर भी & 
राजमतजी ने वच पण से जेन शाल्षका किल्ना ज्ञानाभ्यास किया 
:था, सो देखिये ? तेसे ही जय वंती श्राविकाने भगवन्त श्री महावीर # 
बामी से प्रश्नोतर किये हैं; वंगेश आगे के मजुष्यों में व्यवहारिक £# 
और वामिक ज्ञानका इतना जोर था, तब ही वों कम से कम एक 
पर में ६० सत्री पुरुष एकत्र रह शक्ते थे. ओर क्रोडों सोनेये की इश्टेट ४ 
४( सपती ) वाले थे, तथा शरीर संपती, निरोग्यता, सुन्दर स-रूपता # 
वगेरा उत्तम २ ऋद्धि के घरने वाले थे. यह सव जहों जलछाकी भोग- 


भवन का मुख्य ह तू ज्ञान हा था ! 





; मा १ 
' अवाचीन कार की स्थिती / 


2 ओर अनी जो उस ही देशकी अलन्त हीन स्थिती हो रही 

है, महाराजाओं दासल भोगव रहे हैं, वहुत से मलुब्यें। अन्न २ पा-£ 
*णी २ करते मर रहे है, वन वीसी यो को तरह मकान की व अपने : 

मालकी माऊछकी रहित निराबार बन वेठे हैं. वगेश जो दु्दंशा हो रही 

है, सो सब अज्ञानता काही कारण है, बताइये ! अबवी इस आये 
भभुमी म ७२ भार ६४ काठके जान कॉन सत्र पुरुष हं सो, ओर # 
“नव तत्व की पोपटी विद्या छोड़ परमार्थिक स्वरुप से जानने वाले कि-* 
४वनक श्रावक है सा भी वताइ य ! वधू ! अभी तो दो चार बोलते 
+वे तराजू पकइते आया, कि वश उसके मावित्र यही विचार करेंगे की है 
: लड़का हाशार हंगया, जरूदा शादा। करो ! और दस बर्षके पशूक्रे 
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नहर आ 89:52: 8297625#2447/ 4४ ५:कईरसनं ३:२6 कशयु | 
हे मम 33240 के 5 रा 
४ गले में बारह चोदह बषोा का डीगरा बांध, बड़े पोमाये २ फिरन छा॥/ 
2 ते हैं, ऐसी पुत्रों के साथ कड़ी शत्रुता साथ ते ही मित्रतासमजते हैं ॥| 
४ देखिये अज्ञा दिशा !! वेशही फजूल खरच, कुसम्प, कैश, ह । 


“5 | /< 


४ वंगर खोटे रिवार्जों को प्रसार होने से दिनोदिन इस देश को सु 
४ संपती का नाश होता द्र्॒टी आ रहा हैं 


विद्याका प्रत्यक्ष प्रभाव | 


ओर जो स्प्में भी ज्ञान व विद्या के नाम में नहीं समज 
थे, वनवाश ही उनके शेहर, पत्ते जिनके वस्न, ओर लाल पीछे 


# हि 5 ५ 


करों को पाणी में घिसकर शरीरकी छगानाहि वो सिणगार समजते 
थे, ऐसे ने जो विश्रकाों झन्‍्हा उठया, और सत्युग के कुछ पासेग 


कि 


में नहीं आवे इतनासाही अभ्यास कर, पारश्रम उठा हरेक विगको 
अजमाइ ती वी आज सर मान्य महा राजा बन बेंठे हैं! उन के 
तेज प्रताप से बड़े २ वीर क्षत्रीयों के पत्र चुप हो गये हैं! उनकी 
४ एक छत्र आज्ञा प्रवत रही है ! ओर उसी देशके छोको, अनेक 
कला कोशल्यता कर अन्न जनों को चकित कर रहे हैं ? हसा श्कर 
(द्रव्य ग्रहण कर साक्षात्‌ देवछोक व सत्य यूग जैसी सुख सेपती # 
४ द्वि निरेगता खूरुपता भोगव्ते अनेक द्रष्टी आते हैं! ! तो भी, 
५ खो होतभी अधे और हीये के फूटे, आयों दिनो दिन अपनी दिशा 
बिगाड़ ने में ही सुधारा समजते हैं ? हां, अपशोश २ ? ? 

अही आय बन्धवों ! चेतो चेतो, आँखो खोलो, और अपने 
हितके गये पी बन विदा व ज्ञान बृद्धि का पुनः पर्यत्न करों !/ 

पृ 


| हरीने कहा है कि/-- 


विद्या नाम नरस्य रूप मधिक, प्रच्छन्ने गुप्त धन | 


. जवद्या भागकरा यदा:; सुख करा, ।वेद्या गरूणां गरू ॥ 
#डेकव्डवदेड क कव्क के कक वाह काश हज ल 99% 93५०७ 0३१ ल5 7058 केउ सतादे3ह 
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मा /< अपूच ज्ञाना-भ्यास “डे [ ४३१ 
/ विद्या बनन्‍्धू जनो विदेश गमने, विद्या परं देवतस्‌ । 
विद्या राजसु पजिता हि बनं, विद्या विहानः पशुः ॥ 
अथीात-जिस मरुष्यने विद्याभ्यास नहीं किया, ऐसा निश्द्धि 
र नाधंधा मनुष्य है सो पशु-जानवर ज॑से है. क्‍्याक हस्त पद ।/3 
कण चश्षु आदि अव्ययव के पार्क को जो कभी मलुष्य कहें तो. $ 
फिर बंदर को भी महा मनुष्य कहना चाहिये ! क्योंकि मनुष्य से 
के अंग ( पूंछ) उस के ज्यादा है! परूतु उसको मनुष्य नहीं कह £ 


& 

- 

/ 

ः 

५३ 

4 

;: 

| 

; 

/ 
के 
! ने का कारण यहां है क>उस म।वद्या व ज्ञान नहां है, इसालयप-<, 
/ मे 
| 

: 

/ 

५ 

;: 

४ 
४ 


(० 5४० ४८ ५ (० ०० ६०, 
पलक नी जे: दे ४ ल्‍्& 


नुष्यका रूप ही विद्या हे. इस वक्त के मनुष्यों को धन की अ- £ 


धिक लालसा होती है, परन्तु सचा धनतो विद्या ही है, क्योंकि दू- £ 
रे धनका तो चोर हरण करते हैं, राजा हांसल लेताहे, अभिर्म ज्‌ 
जाता है, पाणी, में डूब जाता है; व गल जाता है, इयादि केइ 
उपह्व्य छूगते हैं, और भार भृत भी होता है. और वि। !: 
+ छोक-नच चोर हया नच राजग्राही। नच वन्धू भाज नच भार वाही । ५ 
४ एते घन स्व धन प्रधान | विद्या धन सत्पुरुषोत मान ॥ १॥ 2 
४ अथात्‌--विद्या धन का-न तो चोर हरण ( चोरी ) कर शक्ते 
5 हैं. न राजा हॉसल लेता है, न भाइ भाग लेता है, और न विदेश में + 
>फिरते भार भुत होता है. इसलिये सव्‌ धन में विद्याथनही उत्तम 
४ है. ओर जो सत्पुरुष होते हैं. उनहीं के पास मिलता है. और धन तो 
५ इसेर को देने से कमी होता है, ओर विद्या धन देने से इना होता /; 
| है. इसलिये सच धन विद्याही है. अबी के छोक विपय भोग में मे 
५ जाह मानते हू, परन्तु सचा भाग ता विद्या काही है. क्योंकि विपय भोग # 
४ क्षिणिक सुख रुप परगम महा दुःख दाता होते हैं. और विद्या भोग अखन्द 2 
४ अक्षयानन्दका दाता है. तथ्या विद्या भ्यासी द्रव्योंके गुणके जान होकर 


रन न्ब् हि कि. जप ऊँ 
फिफ सै८फ पे फट कं स्टफि पक फक लटक कफ फट प्लेट: केस कं ड 


8 #240 78 68% #282#% /#< # $247 6 ने के के हए नै ४ 8 के के हीरे 5 मे 62 के 29782 6898 द 
0. ४१२ ] “उन परझात्म साग दशक: “के [५ %। क्‍ 
2 खाद्य अखाद्य व पथ्य अपध्यका ज्ञान होनेसे अपथ्यस बचे रहते 
< हैं. जिससे शरीरका रक्षण कर इच्छित मोग भोग वशक्त हैं. महुष्योंको: 
: यशः कीर्तीकी अभिलाषा भी अधिक रहती है, सो सची कीर्ती (नामुन)2 

» तो विद्या सेही होती है. क्योंकि विदेश अकायोसे बचते हैं. सवका' 
५ अ्ग करते हैं, इसलिये उन्हें सब चहते हैं. मद॒ष्य जो सुख चहाते हैं,? 


| 


४ वो सुख भी विद्या में ही हैं, क्योंकि सब सुखका साधन विद्या सेहीः दा 
» होता है. गुरुओं का शुरु विद्याही है. जो जगत्‌ में गरुपद पाते हैं, 
£वो विद्या के बलसेही पाते हैं. प्रदेश में विद्या बन्धू- भाई के जैसी: 
४ सहायताकी करने- वाली होती है, खान पान सत्कार सन्मान सब५ 
४ मुख दिलाती है. परम देवता भी विद्याही हे, क्योंकि परम पद को 
* प्राप्त हुवे परमात्मा की पहचान भी विभ से ही होती है. ओर पर-#॥ 
४ मात्मा के पद को प्राप्त ज्ञान वन्‍्त ही होते हैं. और परमदेव आत्मा 
2! है. उसका स्वरुपही ज्ञान मय है. इसलिये विवाही परमदेव हे. विद्या£ 
£ वनन्‍्तों कीं बड़े २ नरिद्रो पूजा करते हैं, तथा राजा दो स्वदेश में पू- | 
* जाता है! और ' विद्वान सत्र पूज्यते! अथोत्‌-विद्वान सब देश 
£ पूजातें हैं, इत्यादि विद्या के गुणों का अन्तर द्रष्टी से विचार करते/ 


] 
5 सव उत्तमोत्तम सुख की देने वाली एक वियाही द्रष्टी आती है " ( 


््प्यड 





॥०६टवे:च: ३2१:५:४2२६०६:२०४ 


न 





४ यह तो द्वाबिक ज्ञान-विद्या आश्रिह् गुणों की परसैस्या कही ४ 
£ द्राविक ज्ञान में ऐसे २ सन है, तो धर्म ज्ञान व आत्िक ज्ञान के ३४ 
(नो कातोकद नाही कया!“ है 
€ ..... निरालो जगत्सवे। मंज्ञान तिमिरा हतसू॥ का / 
| नाव दास्त उद त्युचेते या वज्ज्ञान भास्कर ॥ १ 
 अथोीत-जब तक ज्वान रुपी सूर्य का उदय नहीं होता है, 63 / 


हि 


(भी तक यह समस्त जगव्‌ अज्ञान रुपी अन्धकारस आच्छा दिंत है 
24४ कप दि केसे वी वेटदेड पे 2 कफ की ये दस के केक नीले पका दे पे की पक वे वी मिड 


्पेः 





हे 


(४ ६ 5 26 ५55 43 545 5 _ #+ 78 2:४६ पड # 75 5 5 63 :5 45 83 एजेंट हट 





। १९ ] &उक अपवय ज्ञान-अन्यास ८२ [9४३३ (2 
'अथीत्‌-ज्ञन रूपी खु्य का उदय होते ही अज्ञन अन्चकार नष्ट-॥ 
हो जाता है, आत्मा के निज शण प्रकाश ने छंगते है. 5 

“ज्ञानाथ के--विचार” 


१ इन्द्रयों रूप छग (हिरण ) जो संसार रुप रण (जंगल ) १४ 
में अनक तरह के पदा्थ श्रवण कर, अवलोकन कर, सूघकर, स्वाद: 
कर, भोगवकर, उन में लुब्बता पारण करते हुवे अहो निश परि भ्र-2६ 
*मण कर ते हैं, उन झगों की कब्न करने युक्त उपाय ज्ञानही हैं. अ-£ 
: थोत-ज्ञान से इन्द्रियों सहज ताव होजाती है ि 
२ ज्ान-कर्म शन्नकों नाश करने तिक्षण खड़ग है. सब तत्वों 
को प्रामिद्ध करने आद्ेतीय सूय है. प्रमाद रुप राक्षसका क्षय करने # 
बचञ्न है. ओर क्रैश रुती ज्वाला बुजाने पुप्कावत मबवत्‌ है ५ 
. ३ बढ़े १ योगीश्वर ज्ञानकी प्राप्ती के !छिये बढ़े २ दुष्कर तप 
जप नियम आमिग्रह धारण करते हैं, ओर वोही ज्ञान प्राप्त करते ६- # 
४ जिन २ उपायसे अज्ञानी कर्मी के वँवन से वध जाता है, £ 
उन २ उपायको ज्ञानी विवेक वेराग्य युक्त कर कर्मों से छठ जाते है. * 
५ अज्ञानी कोडो जन्म में क्राहो पुव लग किये हवे तप से हैँ 
कृम का नाश कर शक्ता है, तव ज्ञानी उतने कमरे एक शाखोशास * 


हि 
४ 
१ 
श 
+ 
[:ः 


च्ड थे हे. ७» 5 १६ नर ७ ऋ पा + ७9 आऋ 25 पं ० बलक कु गम 


ल्‍9<हमे 
क्र 


मात्र में खपा देते हैं. ज्ञान ऐसा प्राक्मी है हि 
६ ज्ञानीजन के आचण कम वेधनसे सुक्त होनेके कारण भत 
गते हैं. कारण की छुखबृति होने से कर्म चौट्त नहीं हैं ५८ 


७ ज्ञानीका और अज्ञानी का रनेका स्थान यह संसार झूप | 
एक ही है. परन्तु भेद विज्ञान के कारण से आचरण ओर आचरण 
के फलों में पृथ्री आकाश जितना अतर होता हैं, यह ज्ञानका म-:* 


हि. तक का अन्न थे ५; 
पक सं की पे रे कत्ल की पं प फनज ई् रएट 5६३27 >252:552::. 


# पैर पे ६ कै £छ लक ऋ रे 5 & छे दे! मै लक * ऋ. 
अमान 


ह 
ह 


८रकक#2क के #२काक ४2३ 2४२क सकता ईसकरे 2 क 82 क कक 5२% 9 5048 
४४४ ] “*<>कंपरमात्म साग दशक, सै ॥ 








| 
। 
। 
< लाकाक आर लाकातर सधारा एक ज्ञान स हा हांता हैं. ;: 
एस २ अनत शुणाका सागर ज्ञानका जाण, शणज्ञ सदा अप |! 


४4 


हात्म तत्व बता सिवाय अगम्य हैं ः 
ह | 


|! 
! 
!' 


के के 8 के हट कप 


५ 


४ अपूर्व कि जो पाहिले पढ़ा नहीं हो ऐसा ज्ञान पढतेही रहते हैं, ज्ञान 
# अपरुपार है, कितना भी पढ़े तो कभी अत तो आनिका ही नहीं; !। 


[| 


# इस लय ज्ञान ज्ञान बर्मो का ज्ञान अहण करन मे तृ्ता आता हां नही | ' 


नौ बच ». न्‍ 
७ है. एसी अतृत्ता से अप॒व ज्ञान हग्रण करते नवीन २ अनेक चमत्का |! 


लीन होने से, एकाग्रता लगती है उसवक्त आत्मा में उत्कृष्ट रसायण ९ 
आने से तीर्थंकर गोत्रकी उपाजना होती हे. 


“ज्ञान ही मोक्षका मागे हैं” 


श्री दशवेकालिक सूत्र के चोथे अध्याय में कहा है किः-- 


. * ज्ञान उस ही को कहना जिस से जीव आदि पदाथ (९ तल ) की ! 


*# समज होवे. # जिसे जीवांदि पदाथ की समज होगा, वो जीवादि * 
श्र े क ॥! 


४ के रहनेका स्थान चार गति चोबीस दंढक-चोरास लक्ष जीवा यानी 
४ वंगेरा को जानेगा. जो गति दढ़क आदिकी जानेगा वो उन ऊंच नीच 5 
# गतियोँ में उपजन का कारण जो पुण्य ओर पाप है, उनके उपाजन $ 
४ करने की रिती को जानेगा. जो पुण्य पाप को जानेगा वो पुण्य /) 


श 
... # गाधा-सुत्र ख़ुपी पथण व यागो । णधम्मो णय सातरस पाणों ॥ | 
तड पथण किहक जय । वाइस इव घुणी थाणी पलाये जो ॥ १ ॥* 
अथात्‌--सूत्र छुणत भी है आर पढ़ते 'नो हैं ओर पढाते भा हैं १ 
रनतू उसका सार धम, वेराग्य, शांती' रस, ध्रारण नहीं करते हैं वो क 
उचेकी तरह फक्त ध्वनी करने वाले हैं 


| 
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| सुंद्रष्ट तरंगणी 
४ २ ह5लेडमछ 2४ #सह्ड के पल्ड # के वेज परपशक्डि कक लिठ के भा त्ेड #ू सं त्क सम के मी पेड 


'#६२:६८२# के ४ कस #इके 2 इएकर्नडार कर: 2 इस मे चदपआाजः इसकी 8 
६ १९ ] ७३% अपूर्व ज्ञाना-भ्यास +:5३ [४३९ /£ 
2पापसे होते हुवे वन्धन की जो संसारका कारण है. और उस वेबन < 
“से छूटना सो मोक्ष है. इन दोनों को जानगा. जो वन्ध मोक्ष को < 
*जानेगा, वो बन्‍्च के कारण जो देवे मनुष्य तियेत्र सम्बन्धी भोग ३) 
(हैं. उनस नीवतेगा. जो भोगंस निवृतेगा-त्यागेगा, वो वाह्य ( प्रगेट 5 
वन धान आदि ) ओर अभ्यान्तर ( गप्त विषय कपाय आदि ) परि ४६ 
» ग्रह से निश्वतेगा. जो भोग परिग्रहसे निहतगा, वो द्रव्य तो शिर (मे 
स्तक) दाढी मुछके केशोका लोच कर सुंदर होवेगा; ओर भावस कब # 
आदि कपायके अकूर को अंतःकरण से उखाड़ कर मुंड हंबेगा. जो 
'+द्रव्य से भाव से सुद होवेगा, वो अणगार-परके यागी चारित्र-सवर 
९४ रुप उक्कृष्ट धरम की स्फश्यना करेगा. जो उककृष्ट थम को स्फर्श्येंगा, | 
४उन की आत्मा पर चढ़ा हुवा अनादी का मिथ्यातर मोह रूप मेल ४ 
होवेगा. जिससे जिनकी आत्मा कृम् रहित निमेलछ होवेगा- जि- 
नकी आत्मा कमर रहित निमेल हुई है, उनको महा दिव्य जगत प्र- ४ 
/ काशी-सर्वे ठोकाठाक व्यापक-आपार अनत-अक्षय-केवल ज्ञान केवल # 
* दरशनकी प्राप्ती होवेगा. जिनके केवल ज्ञान केवल दर्शनकी प्राप्त हु ४ 
५४ है, वो राग द्वेप रूप महा जवर कढ्ठे शत्र के जीतने वाले जिनेश्वर के 
४हलावेंग. और वो जिनेश्वर लोकाछोक के सर्व पदार्थों को 
* हेस्तांवल वृत्‌ फूट प्रगट प्रसे॑न्ष देखेंगे. ऐस जिनेश्वर केबल हैं 
तानी भगवान ग्रामानुग्राम अप्रातिवन्ध विहार कर जिस श्रत 
७ जानके प्रसादंस इतन ऊेचआये--फ्रेवछ ज्ञान पाये, इन्द्र नरेदके” 
/ पुज्य हुवे हैं, उसही श्रुत ज्ञान का केवल ज्ञान द्वारा जाने हवे पदा- 
'” थी को अमाध धारा वाणी की वागरणाकर प्रकाश व प्रसार करते 
४6. और आयुप्य के अन्ते सेलेसी करण पह़िवर्ज कर अथीत मन ब्‌- 
९ पेन काया के जागा का पत्रत ( पहाइ ) की माफिक स्थिर भत कर 


हि 
० है पे; 
छू नी रे ग दा र्क जा दल हे जहा प्ू नकल करी क पक >पे० रू है 3६४ ह#४ | दि जा पिय लय ७-४५ ०८ पड अज जे आह 
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पा ४7४2 परमात्म साग दशके, डे ! 
+ यावे। रह सव कम्मा का नाश कर, शरर का त्याग कर शुद्ध सल, 
* चितानन्द अवस्था को प्राप्त हो कर जो सर्व छोकके उपर अग्न भाग 


3 नत, अनंत-अक्षय-अव्याबाध शाश्रत सुखकी लेहर में पिराजमांन 
5 होते हैं. सो परमात्मा कहलते हें 

४ अआहो भव्यों ! श्रुत ज्ञान का सदा अभ्यास करने से वरोक्त कहे 
४ मुजब या अनुक्रम उच्चसे उच्च दिशा आत्मा की होती है, और आ-६ 
* खिर परम परसात्म पद तक पहोंचती है, यह ध्यानमें लीजीये! 
५ ऐसा श्रुत ज्ञान को महा प्रभाविक जान सदा अपूर्व ज्ञान का 
९ अभ्यास करतेही रहना चाहिये- यह ज्ञानका अभ्यास जिनो के हृदय 
3 में सूत्र की भक्ति होगी सो कर शक्ते हैं, इसलिये सूत्र भक्ती का; 
०» वरणन आगे करने की इच्छा से इस प्रकरण की समाप्ती की जाती है. ४ 
परप्म पुज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराज के सम्प्रदाध के बाल ५ 


८5 है थ 3०%] / ८ प 
ब्रह्मचारा मानराज श्राअभाल्ख ऋाषजा राचत परमात्ममार्ग 
'. दशक ग्रन्थका ' अपूर्वे-ज्ञान नोमक उन्नीसावा ' प्रकरण समाप्तम्‌ 
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: इक हर 

है टर 

0] रची 5 
/ प्रकरण--बीसावा. हू 
| 0] 
है १2! 

ु हर ६८ 0 95 बे 
है सत्र-भाक्त 3 
५. भ | >> 6 ० सर] ७ ८ 0 ही 
५; 'छोक-ताथ प्रवतन फल यत्परोक्ते कक्ततोर्थका नाम ॥ । 
! तस्योदया त्कृताथों 5 प्यह स्तीर्थप्रवर्त यति ॥ ँ 
६५ 


५ अथात्‌-संसार से उद्धार करने वाले ती4 प्रवर्तन रुप फल दायक जो # 
 ४तीयकर नाम कम शास्त्र में कहा गया है. उरसाके उदय से, यद्यपी ४ 
; तीथंकर- अर्हत भगवन्त कताथ हैं. तथापि तीयंकी प्रवृती अथात £: 
५ संसार सागर से पार उतारने वाले धर्म का उपदेश करते हैं, वो धर्म /) 
4 उपदेश होता है. वाणीका प्रकाश होता है सो अर्थ रुप होता हे, अ-४ 
+ थात्‌ ऐसी सरलता के साथ वचनो चार होते हैं. कि किसी भी देशा- 
#का किसीमी भाषाका जाण किसीभी अवस्थामे ( वारू युवा वृद्ध, 8 
९ पथ, पत्नी, मनुष्य देव ) हो सव श्रोता गणों को ऐसाही भाष होता ४ 
(३ किल्‍यह भगवान्‌ हमारीही भाप में उपदेश फरमाते हूँ ! इसलिये 
| * भगवानकी वाणी अथ॑ रुप है गे 


५. हर 
हि ग्‌ क * +| हि 
५. गाधा-अथ॑ भासिती अरिहा, सुतं॑ ग्र॒ंती गणहरा निउणं ॥ 5 
हि श्र्ः 
५ लासण स्सहि अठाहि | तो सुते पव तहड़ ॥ 2 
पे गे जनिट कफ फल्ट करंट 3 कप जि लत ड उप उस 28 4 क अधि कह 24002 ९/ ४ 28 


&#इक4 ३2८ इक-वहउवज: ह2 कक 2224 2:5% व: टेक: सककाइर व कह आ ( 
४१८ ] #3.%परमात्म माग दशक. /४&#२2 [ २० ( ' 
अथीत-अरिहंत मगवन्त तो अथ रुप वाणीका प्रकाश करे? ॥॥ 
हैं. और उसही वाणी के अनुसार गणधर महाराज गद्य पद्य मय सू-! 
न्न गूथते हैं. उन सूत्र के आधार से जहां तक श्रीजिनेशवर मगवार 
का सासन चलता है वहां तक चारही तीथे किया करते हैं, पर्मः 


| 


पाते हैं. 

ऐसे अर्हत कथित और गणघर गूंथित व दशपू्व ज्ञान पारी 
महात्मा होवें उनके रचित को सूत्रही कहे जाते हैं. 
गाथा-महतो 5$ति महाविषयस्य । दुर्गम ग्रन्थ भाष्य पास्‍्य॥ 


बन कक अर क 


४/५ 


चलय> के अड €+ 2१० ये 


मे मे नेट 





>य ०3४ ऋचज टन 


कः शक्तः प्रत्यसं, जिन वचन महादेघ: कलुस ॥ 
अथीत-महात् ओर महा विषयसे पूर्ण, ओर अपार जिन भे 


गवान के बचन रुपी महा समुद्र का प्रत्यास ( संग्रह ) है सोही सूत्र 
कहे जाते हैं. कि जिनो का एक २ शब्द का अर्थ अपार हाता है 

अबी इस पंचम कालहमें तर्थिकर भगवान तो हेंही नहीं. परन्तु उन 
के फरमोय जो सूत्र हैं उनही के प्रशाद से भव्य जग तारक १ 
को प्राप्त कर शक्ते हें, ओर आगे चलाते हैं. जिस से अनेक जी 
। संसार के पार पहोँचने सम बनते हैं. ऐसे पर मोपकारीसूत्रों को 


कि परम आवश्यकिय ऋतव्य है क्‍ 
पक माषि तु जिन वचानाद्य स्मानेवाहक पद भवांते ॥ 


<24/ “| 29 


> 


श्ुयन्त चानन्ताः साभायक मात्र पद [सद्रा 


अथात-श्राजनशर भगवान के उपदेशका एक भी पद अ 
४८ भ्यास करने से उत्तरोत्तर ज्ञान प्राप्ती द्ारा संसारं सागर पार उतार द॑ 


५. ता है, क्योके कंवलछ सामायिक मात्र पद से अनंत सिद्ध होंगे, द 
छह कक पक लाल पे से तक किम टड कक बेड वेज बैड 4:82 कक कपः कफ के ता वेफ सनक ने 
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५ 


< 
हन्ह 


८ए4 दि क्र सा सस्ता 5 
ड सत्र-मसाक्ति “<४+ [४३० 


::/स: हस्त: 26३ #३ 7525 २5 455 
इस्किना सिवा: हस्त हे इव टिफ चिप _र 
सा 
] #£ड सत्र-: 


॥ग्रस्ता जा सिद्ध दाता सत्र ज्ञान है, उसका साक्ते करना याग्य हा है 
सूत्र भाक्त का वा आर सद्वाधष ” हर 


पुस्तके पु विचैत्रेप्‌ थी ज़िनागम लेखन । हे 
तत्यूज़ा वस्तु मिः पुण्येद्र व्याराबन मुच्यते ॥ हे 
(८; सा भाक्त इस तरहस करना चाहय कि जा जनागम-छन्र ४ 
४ पुएुण हाकर जीण भावका प्राप्त हुव है, जिनका अशातना नहा हा[ [६-० 

था नहीं ।नपज. इस तरह लखन आद कराकर व करकर बहुत काठ ७ 
४ टिक एसे बंदोवस्त के साथ रखे. जितना ज्यादा प्रसार फलाव बन 
(उतना करने में कच्मास नहा रखे इसवक्त मृद्रायणयन्त्र ( झपसाने ) |! 
|! की सुाभिता होने से सब पमावलस्वी- अपना २ पमका ज्ञान प्रासेद्ध ८ 


गज (चाट 2५ (७ 5१० २० ७ (७ २९/५ 
कद 3७ ० ॥ स् 5 


ब्रा 


ब+ ४ 
७ ड्ज्ता रा "० 


| 


£ कर ने काट्बब-सावध हे हैं, एसी वक्त में जेनकों मान रहना विल 
कुछ उचित नहीं 6, क्योंकि सव धमकी ठोक दिगदन करने लगे 
» हैं, ओर जनकातल उनके द्राष्टिगत न हुवा तो जनीयों से बम विपय 
५ शंका उड्धबनेका, तथा जेना जनसे चुत होनेका वह थोका हे. ऐसा &€ 
जान, जन के भी अरूग २ फिरके वाले अपना २ मत जाहिर रख 
(न लगे हैं, जो यह महाशर्यों फक्त अन्यकी कृथ्नी की तरफसे द्रश 
#फिरालें ओर अपना सथ दरशाने का प्रयास में न चकें तो जरूरही ही ग 
# इणताथ साथ ने सामथ्य बने. क्योंकि आपस की कटनी से अपने £ 
४घर की कितनी जानने जाग वात अन्य के हाथ लगने से वक्तपर £ 
274 भाव नहीं जानने वाले सवे मतकी असत्य कपना करअन्य म-: 
* तावलम्बी बनजते ६. यह करतुत मरे दरष्टी गत होनेसेही वहां यह ? 
5 नम्र सुचना करी है, देखिये आप ! जो जैन शासत्र निरापत्तदष्ठी से * 
' मुद्त हुवे है, उन्हें पदकर पश्ममात्य वासी बड़े २ विद्यानों भी एक 


दि अब च्चूब- छा 
बजा नी न ककी के अत के पी डे: ही डे तक के अक क पक ः #% ब्रा र्ड कं (प्रा टः का मि् 
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पल 
चिकन कई मय म्पक कह के 


#आबडीडब2 का 82288 2482050#24०%#2#2%%# 2:2५: 2४ ४४248 ५ 
४५. 88० | “<% परप्ात्म भाग दशक: “उके [२० | 
४५ अवाज से जन परम की तारीफ करने छगे हैं, और अनेक जेनीगी ' 
% बन गये हैं ! भे जानता है कि बहुत कर उनके द्रष्टी गत हाल *: | 
४ रोधी एस्तकों नहीं हुवे होंगें. उधर परम को शद्धे होने सुझ तो येही 
९ प्रयास माछुम पडता है, ओर आये खंडम वसते जेनी कितनेक ना 
» स्तिक्यू बन रहे हैं, वो बहुत कर विरोधी प्स्तको के पठनका ही १ 
> बब होगा. इसलिये इस विज्ञप्ती पर ध्यान देना, ओर जो जनका# 
५ सत्य तल बने जितना अकर्षणिय विस्तार रूप स॒द्वित द्वारा प्रारिद्रा: 
४ करने से वेचित न रहना 
5 बहुत स्थान जन भन्डारों में अनेक उत्तमात्तिम ज्ञान के सागर॥ । ! 
४तत् के आगर, स॒त्रों व ग्रन्थों पडे २सड रहे हैं. उन पर अहंता,॥ 


॥| 3 


४ ग़ग्मता का द्याग कर सबकी ठाभ देना चाहिये. सब दान से पिं-६। 









* दान का बडा जबर लाभ बताया है ! 
४... छोक--यतःलोकिकाआथाहु । यादव क्षर संख्यानं ॥ 
(8 विद्यते शास्र सचये । ताव दृघ सहश्नाणी ॥ | 


ञजु [0 


४. अथीत-लोकिको भी कहते है. किः-शाख्तर के संग्रह में जि. 
“तने अक्षर होवें, उन अक्षर की संख्या प्रमाणे अर्थात्‌ जितने अक्षरों) 
2 होबे उतने ही हजार बष विद्यादानका करने वाला खर्ग में रूकर, 
* स्वर्ग खुखकां भुक्ता होता है. पाठकों! देखिये सत्र भक्ति काम 
हातव्म कितना जबर है सो ) 
».. ऐसी २ छाभ कारक बातें। को जान कर, जो सूत्र भक्ति-) 
४ लान प्रसार करने में पश्चात रहें, वहां कितनी कम नशीबी समजना 
# चाहिये ! अहो बन्धवां ! यह वक्त प्रमाद करनेका विलकुलछ नहीं हैं: 
४ देखीये ! पहिले कितना ज्ञान था. और अब घठते २ कितना कमी 


2 रह गया है, जिस से जन सूत्रो में कही हुई कितनीक खगोल भें & 
>> क्षेठ के हेड आल 3४ कक 82 +केड + 89 आप 25 कक तेज #क केड २ न केक कि द्ड पी गिर गे 
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४ गोल सम्बेधी वातोंम छोको शंका सील होने लगे हं. इत्यादि प्रसंग ॥) 
आनिका मुख्य हेतु धूत्र भक्ति का अभावहीं है 
४ न मालुम इस वक्त बहुत छोकोकी क्‍या समज होगइ है. किज्ञान | 
£ को छिपाने में, दूसरों को न बताने में ही फायदा समजने छगे है, ४ 
४ किसको कभी एक दोहरा भी नवा पागयातों वो येही विचरेंगे की? 
/ रे मेरा कोइ लेन जाय. वी अपशोस की वात है कि वो उसे इत- ४ 
»नो गुप्त रख, न मालुम कीनसा फायदा उठाना चहाते है यह जो वि-/# 
( चार कमी केवडी भगवान: या शाख्रके उद्धार कता देवडी गणी क्षमा है 
/ समण करते तो यह धरम कभीका ही छत होजाता ! | अहो भाइयों ! 
% अब फितना ज्ञान रहा है, जो अपन छिपावे, जब पूर्वो का ज्ञान था £ 
ओर दशवा विद्या प्रवाद पथ अनेक चमक्तारिक विद्याओं कर के थे 
५ भरा हुवा था, वोभी पढने वाले को खुशी के साथ पढाते थे, तो और /& 
* जान की तो कहना ही क्या ? गोतम श्ामी जेंसे जेन के प्रतिपश्नी ££ 
४ को भी श्री महावीर प्रभु ने जेनी बनाकर एक मुहुत मात्र में चउद्‌ह 
पृव की विदा देदी. कहीये है, कोइ ऐसा ज्ञान दानका दाता ! अबतो 
फक्त अपने शिष्य कोइ एक गायाका अथ बताते भी माया सेवन कर £ 
ते हैं, कि रखे सब वता देवूगा तो फिर मेरे को कोन पूछेगा. ऐसे २ 
£ कदाग्रियों के हाथ ज्ञान जाने से, इस वक्त नवी फिलखुपी के निकले ४ 
६ हैवे तर्क वादी यों. जैन के नाम थारी पेंडितोको खगोल भुगोलछादि & 
५ के सहज प्रश्नो से दिगसुद बना पंडिताइ हरण करलेते हे. ऐसी थर्म ॥ 


हर 
$ ._.. ५ 


» की पढाति दिशा का अवलोकन करते ही ज्ञान को छिपा रखते हैं, प्र 5६ 
० गद नहा काते है, [कर वा उनका ज्ञान भनन्‍्हस्मेंपठा २ सह जायगा, | 
०तव क्‍या काम आयगा ! ! इस वातको जस दी द्र्शसे विचारीयों 2 
८और जिस घर्म केनाम से व प्रसाद से पुण्य पद भोगवते मज़ामान 


है े। कार सह 5 २ स्ड किस्मत मर्ज + रत फसल किक सर कक रेट के रत 202 
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8820 के मई 8 2 + मे डे ए52 ३६5 सके 3 8 लेट मे 7 57 0 के 68 62082 ७६ हह३: 
५ 5) “<केपश्मात्म साम दश्शक, हैं ्ैड [८ 5 
2 ते हो उसही परम की रक्षा कीजीय, अधोगति में जाने को बचा दी 
४ जीये, ओर डूबते हुवे ज्ञानका एनशेवार कर जर ज्याती अल काझे । 
४ कि जिससे जैन पंडितों धर्म के झहों। ताकतवर हो कर तर्क बेताओं/ 
5 का वितर्क ढारा समाधान कर सल सनातन पथ का उंचाछावे.. । 
पु “ घुत्न साक्त के ८ दोष ” ' 
| | | 
९! काल ? सूत्र दे पकार के होते हैं (१) ' कालिक ' उ्रे/। 
कहते हैँ, कि जो दिन के सन्रीकि पाहिले ओर चोथे पहसं पढ़े जावे? 


*£ बीकी की वक्त में नहीं आर दो उत्कालीक छुत्न जो (१)दि 
£ उदय होते, (१) मध्यान में. (३) सन्धासमय. सुथ अश्त होते। 

( ४ ) आधपशरात्री में इन चार ही वक्त में सदा एक २ महंत बजकर ४ 
४ओर (५) आंखबिन सुदी पणिमा, (६) कार्तेक वदि प्रातिषदा: (७)१ 
* कार्तिक सुल्ठ प्राणिमाँ. (< ) मागिीशिष कृष्ण ग्रतिपंदा, (९) चेंत/ 
5 सुदी पुर्णियाँ. (१० ) वेशाखबदि पड़िया. (११) आपषाह सुदी ३ 
(णिम्ना, ( १२ ) भाद्व वदी प्रतिपदा (१३) भाद्व सुदी पूनम. (१४), 
5 अखिन वदी प्रतिपदा- इन < दिनो में संभ्रण दिन रात दर्जकर यो. 
:0 १४ काछ बज कर सत्र पड़े | 


श्र 


2४ २ [वणण जिस से अपन को ज्ञान की प्रात्षी हावे, 58५ 
* सूत्र पुस्तक वंगेरा की पण नहीं छगावे. शिरके नीचे दाभ कर नहीं: 
5 सोबे. अपवित्र स्थान नहीं रख. वगेशर अशातना दाले. और संत्र॥ 
> श्रवण करती वक्त जो! तेहत !/ आदि शद्धों से व थाता हुवा ॥ 


>>: 
 -जा- अं 35 --४>--«+₹८ 


३ “वहु मान | स़त्रों के बचनों को वह मान पुर्वक अहण 
/ बरे, एकान्त आत्मा के कछाण करता जाणि. ओर (१) “ उकावय 


चअ ( 
383 कमा 6725 हद ५ २ हा 
नह 48 २7४ 2५9४ ५5४ ् कक के प्र ग्रे ट/ध॥ >> दर» 25४ % ६ +>7 0 252 पम्प ॥|' द्व्ड (४ कु 2०27 नर 


| 
| 


देव 


न 2इ:फटीटट इक उप का कट करड +कस्ता उडी 8 खडे ने है 
* हर है जल) 2२ [७ 
५ १० | हू पज-भास्य रूटर [28 0 8 
है पक + ऑटरंकरि 5८ कह ० ', पे रा ५0७ ८७३०) कफ ०0, बह जो: 6 विकलेड केक 0 >> 
(५ / 

प्र न्न्जी ह स् प्ज हज बा यृ न््ा 
४ताग इटे तो पक महूत- (३२) दिशा दह फजर शाम की या हू ॥३ 
ड 


मी वक्त थी दिशा छाछ रंग की रहे वहां तक. (३) गलियों ! ६ 
“गन्ना (गाजे ) तो एक मदहते. (४) विजण? विजली चमके 
तो पक महते. (५) ' मिमघाए ' कडके तो आठ पहा, (६)  जु-$& 
व्‌ ) झुछ्ल पक्ष की प्रतिपदा, दितायो, जातया, चन्डमा रह वहाँ तक 
(७) 'जक्ख ? आकाश में म॒ुप्य पशु पिशा चादि के चिन्ह 
दिख वहाँ तक (<) ' धुम्मीण ! काली फूड ( चवर ) पढ़े वहां तक # 
(९) महिये! खत ( बीढी ) भूवर पड़े वहाँ तक (१०) “रए # 
 घाए! आकाश में इलके गोट चड़े हुवे दी आवबे वहां तक (११) 

८ गंस ! पंचेन्द्री का मांस द्रद्ी आबे वहाँ तक. (१२) 'सोगी! र 
2 क्री आवे वहां तक- (१३ )  अड्ढी  अस्थि ( हड्डी ) उठी आवे 
“ वहाँ तक. (१४ ) ' उच्चार विश्व दर आबि वहाँ तक. (१५ ) 'सु- ४ 
>माण ' मशान के चार्रें तरफ १००-१०० हाथ, ( १६ ) ' राय मरण ? 5 
ग़जा के म्र॒त्यू की हृदताल रहे वहां तक. (१७) रायबूगदः राजा ऑ 
का युद्ध होवे वहां तक. ( १८) “चेदवरंगे ' चन्द्र ग्रहण खग्रास हो- 
वे तो बारह पहर, कम हाोथे ता कम, ( १९ ) ' सुरव रागे ) सथ ग्र- ४! 
/हण की भी चन्द्रवव. (२०) उबसेता पचेन्रि का कलेवर (जीव # 
:गहत शरार ) पहाहा वहां स चारो तरक १००-१०० हाथ वरजे. ऐ-£ 
सो तरह असझाह वन कर सूत्र पे. आर सत्र वाचने वाले का बह 
९ पान करे ३३ अशातना शलछे कि 
4 “उबहाणें 'सामास्य संत्रणी जो जिवी बुक्त पे तोही फठी सत है। 5 


ले 


५११०2 


१0.4 


३ च्क री 

वाह, वो सब्र वास थिधी बिना पद केस इठी मत होंगा ऐसा जा 

रे की कह ड किलर 3 4म नंद पे जा शक 

“नरित पूरता पक, अआरएण करत  धहागजक फरमाय वसा 5 
24.50 जज दा हमर ४३ हल 8 

“उपवास आम्यिल जादि तय करे और यता विद्वी विनय चुच्ध पठन 
जो कआ ०७ कपल आर का फल आफ की आप 5 तक 23 


24 “० हे 
बनी आज बार का की ई ्त ४ 3: 


28 8२% #2%क ><कक४2कक 824 # 4:82 क/२ 24:22 क्रकह24 24508 
४४४ ] ४४ परमसात्म सागे दशके. दें [ २० 


४ मनन करे. उघाड़े मुख से बांचे नहीं 


५ “ निन्हवणे ! सुत्रके बचन लोपे गापे छिपावे नहीं. कितने 
क मत पक्ष के मारे, अपने मतसे अन मिलता सूत्र बचनको उत्थाप॥ 
अथ फिर कर मन माने अथंकी व पाठकी स्थापना क्ेते हैं, सो 
 जूछूम करते हैं, एक सामान्य राजा के फरमान -कों भी जो भी ! 


् 

कोइ फिरा देता है, वो बढी जबर शिक्षा भुक्त ने का अधिकार: 
ता है. तो जो त्रिलोकी नाथ श्री तौर्थिकर भगवान के फरमान को | 
वेगा उस के पापकी तो कहनाही क्‍या ? तीरथेकरों के बचनकों/ 
जानकर उत्थापने वाले, व क्रिशकर अन्य रूप में परामाने वाले, ) 
घि बीज सम्यक्तवका नाश कर अनत संसार में परि भ्रमण करते 
हैं, ऐसा सुञ्का फरमान जान भव्यात्म यथा तथ्य जेसा उसका) 
अथ भासे या युरू गम से धारा होवे वेसा अछते परूपते है... (६ 
६  वंजणे ' शाख्रके अभ्यार्साकों अबल व्याकरण का जाण॥ 

४; जरुरही हुवाही चाहिये. क्येंककि व्याकरण के जाण विना शब्दोका £ 
* शुद्ध उचार होना मृशकिल है, ओर अशूद्ध बचन बोल ने से शाख्र ? 
४: की अशातनाहोती हैं, सो कर्म बंधका कारण है, इसालये आचारांग * 
सूत्र के फ्रमाये सुजबव १६ बचन के जान जरूर ही होना चाहिये: £ 
४& ओर पठन करती वक्त व उचारण करती वक्त उपयोग रखकर बने ९ 
* वहाँ तक शुद्ध उचार करना चाहिये कदाक ज्ञानावर्णिय के उदय कर; 
८ जो पूर्ण अक्षरों का ज्ञान न होवे तो, जैसा गुरू महाराज के पास से | 
* धारण किया हो वेसा उचारण करना चाहिये 
- ७ 'अत्य? सूत्राथ को विप्रित नहीं करे अर्थात्‌ शाख्रके बचन 
५ हें, सो अनंत ज्ञानी के फरमाये हुवे वहुतही गभार है अव्यज्ञ के पर्ण ) 


<भाह्यज में आने बहुत है मुशकिल हैं, इस लिये ग्ररःू गमकी बहुत 
ऋ४म्ट कस लेट की के गेट के से न की की बेड किक दे 4 पे 2 फितें। पेड पेन वे दे 2६ मे तेड नेतने दे क नें2 नें दो हें 
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'जरूर हैं, और जसा गदू महाराजक पाससे थारण किया होवे, वसा के 
5ही आगे स॒ुणावे सिखावे, पर्व अपनी पंडिताइ का होल जमाने गे 
पम्प चलाये नहीं. जो बचने समज में न आये तो साफ कह देंचें:: 
!के में इतना ही जानता है. तुप्त विज्ञानियों के पास खुलासा करछे; 
ना, और अपने मन में भी सेकृय विकृत्य ने करें, वयाक चउ- ४ 
४ दह पत्र के पार्ठी मुनिवारों ही सका [ जातवे, तब अद्यरिक £ 
 समुदवा।त कर केवल ज्ानंयां के पास से प्रश्नातर मगाते थे. तो अ-6 
/पने पास कितनाक ज्ञान है, एसा विचासस प्रणामों में निश्चलता रखे. 
7 <  तदुभय ' सुत्र ओर अब दानोंही माननिय है, अवात जो £ 
“अ्थ सुत्रके अनुसार सत्रसे मिलता हवा हो. और दश् पूर्व ज्ञान के * 
» वरण हार ने किया हों, सो सव मान्य हैं. आर दश पृ से कसा हे 
गभ्यासी यो ने जो सूत्र पर विशपाव किया हो वो सब मान्य नहं। 
* है, क्योंकि भगवत ने फरमाया है, कि देश पुव से कमी अभ्यात्त 2 
»यी का समसत्र मी होता है; और मिथ्या सत्र भी होता है, मसूत्र 
९९ मृठ पाठ ) और उसका अब जसा हथे वसाही क्षत परूषे उस सें ः 


| हैँ 


हे 


5 गी ज्यादा वाय्त विलकुछ हा कृदाप नह कर रा 
४. यह ज्ञान के < दोप कहे, उसे वरज के (१ रितीसे सृच्न ५ 

का अभ्यास करते हैं. सो सृत्र भक्ति कही जाती हैं 
हु सत्र--लेनणं सेते तमेव सन णीसंक जेजिणटि पये दिये. ६-४: 
(ता गायेमा नमेव सच णीसंऊं जेजिणहिं पवे दिये. से मन सेले एवं 


»मण बारे माणे, एवं परे, माणे, चिठमाण, एवं संबरे स्राण, आणा ४ 
"ए झारादए सयंति, हंता गावसा, धार साण ज्ञाव भव॑ति, सेनणं मं-४ 
» ते आत्विते आत्वते पारणसर्‌ नरत्वित नात्यित परिमणइ, इंता गायमा, :: 


ज्ञाव परिणमेए रे 
र कं 
भर आीगियरा परदेसी / कर पतली * छत ५ आर 
् ऊलवडिरिपिदा पद्का ; नगादती हल उश्या-+ ८ 
*, है ध् जी 
सेफ पदक पब्लिक फेर क परड वि स् तेल तट घइलड २ मत कक 227५-57: 
“2 जका जया कह 


... इक भर इ2क रहकर 52 कक 2:22 कक 62:%%/2२9 5२४ 
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अथीत-प्रश्न- अहो भगवंत ! जिनेश्वर के फरमाय बचनोग्रे।: 
निर्साकेत ( शेकादे ) दोष राहत ) सत्य जाण ना ? 
उत्तर-हां गोतम ! जिनेश्वर के बचन को सत्य जाणना. |: 
प्रभ- अहो भगवंत ! जिनिश्वर के बचन को सत्य मनसे पे 
ता हुवा, वेसाही करता हुवा, वेसाही रहता हुवा, वेसाही प्रवृत ॥|' 
वा. आज्ञा का आराषक होव * । 
उत्तर-हां गोतम ! धघारात जावत प्रवतता आयाधक हवे. |, 
प्रश्न अहो भगवंत ! उसकी जिन बचन यथातथ्य परिणमें ! |! 
उत्तर-हाँ गोतम परिणमे. । 
ऐसी तर शुद्ध भाव से सूत्रों की भक्ति यथा विधी कसा। 
ज्ञान की आराधना करता उत्तष्ट ससायण आवे तो तिथकर गोत्र की 


&5॥ च्ञ 


ध्टा 


प्रबचन प्रभवावना का आगे वरणव करने की इच्छासे इस प्रकरण की 

यहां समप्ती की जाती है 

परम पुज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराज के सम्पदाय के बाल . 
ब्रभपारा मानराज श्री अम्नोलख ऋाषेजी राचित परमात्ममाग 
दृदाक प्रन्थका / सूत्न-मक्ति नमक बीसावा ” प्रकरण समाप्तम्‌ 


कह कह कक #&३4 ३88२ 





पाजना कर 
सूत्र भाक्ते तो प्रवचन के प्रभावक पुरुष कर सक्ते है, इसाडग 
। 
। 
प्‌ 
। 
/ं 





पर 
६ 
'# 
4 
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अं आई अत 


केसे कक आक ले से ३उव्डे हरकत हेड से कल केक हेड मे के हज के के देछ के ने केक के के गैर 


गा के के 5: के ६ ईस्स्क इक कक सेवक इज ४४ डे फेक 


धर 9५ भर ० 2 अकाल 


टेक डक टटेकक केक इक सैफ के केक एफ # २ हर | ईईे 


/ि 


/ 
ु 
भर 
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22 ४०४ व्वओी परमात्मायनम : हि ्न्ट: 425 82:50:505 /९ 
2 | हट * ॥॥ (| ४ |; |; ः जि कई 
2077 27706 00700 27 72 :0777/077 0 /न्‍ 


कु 
23 


कपडे के विफफ केक शिशक्क वात 


प्रकरण-एकीसावा. 





“ प्रबचन-प्रभावना ” £ 
वचन-अपर-वचन, अर्थीत्‌ जिनराज-श्ी तीथकर भग-ह 





27॥ भी नहीं होता है, कि जो ऐसा वचन उचार सके, इस 

लिये जिनराज के बचनो कोहि प्रवचन कहे जाते हैं. ओर उन ग्रव * 
* चनों के आधार से जो धमम मांगे प्रवते-चले उसे जेन धर्म व जैन 
९ भाग कहा जाता है, ऐसे जन माग की बाद्धि व्‌ उन्नती करनी उसे ह 


४ प्रभावना कही जाती हैं, जो तीथकर परमात्माके मार्गोाजुसारी होवें, 
# उने उस माग की प्रभावना करनी येही उस पदको प्राप्त करने का 


+ ट्रेड पं 


रा 


४ अवल दरजेका सव से श्रेष्ट उपाय है, सो करना चाहिये 0; 
८“ प्रभावना- ” 4 

यह प्रवचन की प्रभावना < प्रकार से. होती हैः-१ प्रवचनी- £ 

२ धर्म कथा. ३ निरोपवाद. ४ त्रि-कालज्ञ. ५ तप. ६ इत. ७ विद्या, 2 
और < कविल. इनका जरा विस्तार से वरणन करते हैं रे 


+ डेउपस्ट् सेफ ले फपड कि कर्थ कर रंउ के? ककरें४+क म४+क 7४2 ूड-२2 6+22%%::2 
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५ १४८] ।।/$ #&अपरमात्ममार्ग दर्शक #ढढ (६ 
हि फू 
९० |! 
2 “ ग्रबचन-प्रमावना ” | 
ट 

| ॥ परमात्मा ने मोक्ष प्राप्त करन के चार ( ज्ञन-दशन-चीरित्र 


# आर तप ) उपाय बताये है, इस में प्रथम पद ज्ञानको दिया है।$ 
2 इस लिये प्रवचन प्रभावना-उन्नती करनेका पहिछा उपाव ज्ञानही है 
* इस ।लिये प्रवचन उन्नती इच्छक अबल ग्ररु आदि गीतार्थी के पास 
# यथा विधी जेन धर्म के जिस कालमें जितने शास्त्र होवे उन सबका £ 
जान पना अपनी बाद्धे में स्थिर रहे उतने विस्तारसे करना चाहिये, / 
४आओर जो अपने अन॒यायी होवे संसारीयों के तो ख््री, पुत्र, आदि $ 


ज< 


४ टघ्ब; मित्र, या, मुनीम, गमास्ते, दास, दासी, आदि. ओर साधू के ४ 
“#हीष्यू शिष्यणी आदि. उनको शाक्ते भक्ति से जन शात््र का अः £ 


९ भ्यास कराना चाहिये. तेसे ही शास्त्र थोकंड स्तवन सज्ञाय वगेरा0 
४ जो शुणानुराग संवेग वेराग रस कर पुणे भरे होवे उसका भी अभ्य 5 
४ स करे करावे. इस तरह ज्ञान आत्माम रण करने से स्वभाविकहीं £ 
* झ तःकरणपवित्र हो रूची जगे जिससे सम्बक्व आदि शण आत्मा ४ 
» में परगमें ओर पके जैन के आस्तिक्य बन जैन उन्नती लेने और 


< वागी करन लगे 


७ थ॑ 


कह; 


२“ घम कंथा-प्रभावना ” 


प्रवचन की प्रभावना करने का दूसरा उपाव धर्म कंथा-व्या/ 
रुयान करना सो. है. उपर कहे अ्माणे जो सब शास्त्र के जान हे. 
हैं, और धर्म के आसत्तिक्य बने हैं , उनको उचित है; कि उस ज्ञान: 
कृ 


| दान अन्यका द आरतक्य बचाव, वां ज्ञन दनेका सुख्य उपाषक 
अकेले केक के कक के के बेड के पेड के नमक वा कद १ा 33 मे 2 कड भा लिड थी मी दफन गे 
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हैं 5 भ९ 5 ६ 20 €३ 


पे 
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के ७ | 
४ २१] ८एक७ प्रवचम -प्रभावना ४:६३ [४४९ # 
न मा ० 
/ बम कथा ही है. इसालय कथा कहने वार वक्ता आर झुनने वार ;६ 
/' ५ 2१5 
“श्रोता के झण कहते ६:--- अं 


# 99 है 
ः “ वक्ता के छण । 


3 5 
; 'छोक-प्राज्ञः प्राप्त समस्त शाख हृदय यवक्त छोक ध्थिती । 
परास्ताशः जाते भापरः प्रशमवान प्रागेवद उदोतरः॥ 
४ प्रायः सम्यप्रहः अभु पर मनोहारी परा निंदयात्रया | 5 
। बम्म कथांगणी गुण निधिः परस्पष्ट मिष्ठाक्षरः ॥ १ ॥ ः 
४ थ-बुद्धिवान, सर्वे शाख की रेशका जान, छोक मयोद का है 


पालने बाला, किसी भी प्रकारकी आसा-वांच्छा रहित, कानन्‍्ती वान, 
/उपश्मी ( क्षमावंत ) प्रश्नाकंस पाहेलेद उत्तर देशके परिश्रमसे थे? 
९ नहीं; प्रमु-साम थ्य हाय, परकरी नदा सहसक परियदाका मेनका हरम ! 
»हार होय. गुण निध्या होय, स्पष्ट ओर 'मिष्ठ जिनके बचने होए, ऐसा 


>युणवान शभाका नायक हा पर्म कथा कर, 
५ श्रोता के शुण ” ४; 
४ 'छोक-भव्य : कि कुशछं समेति विज्नशन्दु : खादू झूशां भातिवान। (/ 
४ सोखझ्ये पी श्रवणादि बुद्धि विवभ: श्रुत्वा विचार्य स्फुटस ॥ है 
६ धर्म शर्म करें दया सुणस्य युदत्थागग मास्थितिस्‌ । 0) 
५. गृषह न्थर्त कथा श्रुताव थि कृत : शास्यों निरस्ता ग्रह || १॥ ४६ 
5 


४ अथीतव-जिसकी अपने हितकी परम अभिलापा हो, जो£ 
/ बात के मतरूव थे समजता हा, विचार करसक्ता हो, जिसे संसार: 
के दुःख का डर दो, मोक्ष पराप्ती को इच्छा हो, शञाख्र श्रवण करने में < 
४ चतुर हो, स॒णी हृइ वात का हैये ( ल्ागने योग ) ज्ञेय ( जाणने / 
४ जाग ) उपादय ( आदरन जोंग ) का निणय करने सामर्थ्य ह्ा 
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देय मय परम धर्मका ही आराधक हो, दुराग्राही कदीप न हो, इ 
+ यादें गुण संडुक्त जो हांता है, उसे हो ज्ञान दान दना योग्य है ल्‍ 
& धर्म कथा करने का विधी ठर्णागजी सूत्रभ इस तरहसे कही हैः 


१ सुत्र-चडविह कहा पन्नेता तंजहा-अखेवर्णी, 
रु | बखवबणा, सबगणा चनवगणा । 
४ अखवणी ? परम कथा उसे कहते हैं, जिसका अत्षिप स्थ, 


४ पना श्रोता गणों के हृदय में हृबह होवे. इस के चार प्रकार-( १ ) 
#वक्ता को लाजिम है कि श्रेता गण की अवल साधूका आचार प 
७ चाचार, महाश्तादि प्रबृती का वरणव विस्तार से सुनावे, जिसे सुन 


४के श्रोता संयम अहण कर ने सामर्थ्य बने 
2५ 


* 


लीाक-नां ढु कम बअंद्तांत नकुय॒ुयात सुत स्याम दवादय हु: क्‍ 
राजादा न प्रणाना 5 शंन वसन धन स्थान चता ने चेतब | ' 
ज्ञानासि रोक पूज्या प्रशम सूख रतिः प्रेत्यसोक्षांचवात्ति । 

५0... श्रमण्ये 5 सी ग्रणा सतुस्त दिह सुमतथय स्तन्नयत्न कुरू घमू॥ 
हा अथात्‌ू-मुनिराज-- किसी प्रकार के दुष्कृप-कु-कम में कदा 
९ प्रवत होते ही नहीं हैं, न उन के खो, पुत्र, खामी, सेवक हैं, किजि 
* ससे दुवोक्‍्य-कट्ट बचने कहने सुनने का प्रसंग आधे. न वो महा 
# रुजादि किसी को कभी नमन ( सलाम ) करते हैं, न उनको खान 
४ पान वस्त्र स्थानादि की कदापि चिता फिकर होती है, क्योंकि विरक्त 
४6ैं, और विस्क्तो को कुछ कमी नहीं हैं, ओर सदा अपूर्व २ ज्ञानाः 
है नन्‍्दर्म स्मणता व स्व जगत्‌ के वेदनिय पूज्य निय. प्रशम सुख में 
४ रति इत्यादि इस छोकर्म सूख भोगवते हैं, और देह छुट ( मरे )वाद 
४ स्वग मोक्ष कि सूख के भुक्ता होते हैं, ऐसे जन्बर २ सूख जिन दि: 


है क्षीम हैं, इसलिये अहा बाद्धे बनता : तुम रनत्रय रूप जो जिन दि 
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९४ देय मय परम धमका ह। आराबक हा, हुराआहा कदोप ने ही, ३ 





१३ 
2 याद शण संडक्त जो होता है, उसे ही ज्ञान दान देना योग्य है. &। 
». धर्म कथा करने की विधी गर्णांगजी सूजमें इस तरहसे कही हैः 
९; सत्र-चखरावह कहा पद्मदता तजहा-अखबणा हे 
* विखवणी, संवेगणी निवगणी 8 
४5 अखवणी ” धम कथा उसे कहते हैं, जिसका अक्षिप स्थ, 


2 पना श्रेता गणों के हृदय में हृबहु होवे. इस के चार प्रकार-( १ )) 
अबक्ता को लाजिम है कि श्रेता गण की अवल साधूका आचार प.! 
७ चाचार, महाइताद प्रबता का वरणव वसर्तार स छुनाव, जिसे छुन ; 
(के श्रोता सेयम प्रहण कर ने सामथ्ये बने ह 
४ ज्छोक-नां दुः कम प्रद्र्तात नकुयुयातव सुत खामे दुवाक्य हुए 
५. राजादों न ध्रणामो 5 शन वसन घन स्थान चिंता न चेव्र ॥ | 
४ ज्ञानाति रॉक पूज्या प्रशम सूख रतिः प्रेत्वमोक्षांचवात्ति । ६ 
५. अ्म्ण्ये & मी गुणा स्त॒ुस्त विह सुमतय स्तन्नयत्न कुछ घसू॥ १ 
हर अथाव-सानराज-- किसी प्रकार के दृष्कम-ऊुन्कम्त म॑ कृदा & 
४ प्रवत होते ही नहीं हैं, न उन के खो, पुत्र, श्वामी, सेवक हैं, कि जि! 
*+सस दुवाक्य-कटू बंचेन कृहन सुनन का मेसग आवब. न वा महा ॥ 
४ राजादि किसी की कभी नमन ( सलाम ) करते हैं, न उनको खान $ 
है; पान वच्च स्थानांद का कदाप चताफकर हाता है, क्याक वर्क # 
! हैं, ओर विरक्तो को कुछ कमी नहीं हैं, ओर सदा अपूर्व २ ज्ञाना'& 
हननन्‍दर्म रमणता वे सब जगत के वदानय पज्य निय. प्रशम सुख मे ०) 
५ रति इत्यादि इस लोकर्म सूख भोगवते हैं, और देह छुट ( मरे )बाद & 
2 खग मोक्ष कि सूख के भुक्ता होते हैं, ऐसे जन्बर २ सूख जिन दि£' 


 क्षाम है, इसलिये अहा बुद्ध बनता । तुम रनत्रय रूप जो जिन दिं॥ 
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ता हैं; उसे ग्रहन करने का-साछ्ठ हेने का उद्यम करो ! ५ 
जे। कदा दिक्षा लेने के भाव नहीं हुवे तो साधुओं पर प्रूज्य € 
( द्वे उपन्न हेविंगा. क्‍योंकि जैन साध्ओं की कहनी और करणी £ 
/एक सी है, ऐसा हुकर आचार अन्य कही भी नहीं. ९ कितनक 
» वक्ताओं पाहिताइका ठेल जमाने पद्ध॑व्य आदि स॒क्ष्म उपदेश प- 
हिल से ही करने छगते हैं. सो कितनेक श्रोताओं के ग्रहाज में & 
४ नहीं आन से सुनते २ केथल जाते हैं, और व्यवहार प्रत्नती से वा- १ 
'केफ नहीं होत, कोरे धर्म के भंसर वन व्यवहार विगाड कर धर्म को है 
४ छजाने जैसे क्ृतव्य करते हैं. इसलिये वक्ताओं को छाजम हैं कि 
!४५ अवछ व्यवहार माग में प्रततने की आदश द्वारा नहीं परूतु उपदेश £ 
द्वारा सती बतावे. तथा असुक काम करने से इतना पाप लगता है, है 
“$ ओर वोही काम अमुक तरह करे तो इतने पापसे आत्मा बच जाती $ 
/ है, वगेरा व्यवहार की धदती बताता हवा आप भी पाप से खड़ाय 
४ नहीं, और श्रोता मी समजजाय, और जो कोई वक्ता होना चहाता 
, हो, उसे उपदेश करने की पद्धवती वतावे. और श्रोता ओंको श-# 


+ भार्मे कैसे प्रवृतना सो भी वतावे. ओर अमुक पाप करने अमुक कुगीति £ 


४ होती है, और पापसे आत्म शद्ध करने की अमृक रिती है, वंगरा तरह 
£ व्यवहार सधार(३) वक्ताओं का वीवकरउती वक्त वहुतदी सावध गिरी रख 
" मेकी जद है. क्योंकि शभामें किसी के भी आनेकी मना न होती है, * 
४इपलिये हर एक तरह के ओर हर एक महजव के छोक आते हैं. उ-0 
५ नका मन ने इःख ते उनको समाधान होजाय- ओर वो जो प्रश्न 5 
. » थार कर आये हों उसका आसय उनकी मुख मद्रास जान उपदेश ” 
- ४ दरार ऐसा समाधान कर कि पीछा उनको प्रश्न प्रेन की जरूही न 
रहें. और कंदापि कोइ प्रश्न पूछभी लेवेतों उसे एसा मार्मिक शझ से हे 


ञ््ू का शक व क तट ल्‍. 
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2 उतर देवे कि-नजिस से एछक के रोम २ में वो बात ठप्त जाय. खुश 
# हों जाय. चमत्कार पा जाय- (४ ) जिनेश्वर का मार्ग एकान्त नहीं ॥ 
है, परन्तु स्वाद्वाद है. इस बात को वक्ता पुक्त लक्ष में रखकर उपदेश | ॥ 
करे, कि जिस से किसी के पकड़ में नहीं आवे. ओर ऐसी सररता॥ 
के साथ प्रकाशे कि जिस में किसी मत की [नेंदा रुप शब्द नहीं आ-!| 
वे. किसी तरह विरोधी पना मालुम नहीं पढ़. ओर श्रोताओं के मन5 
# में उस जाय कि इन का कहना सत्य है. यह अक्षेपत्री कथा के चार/| 
४ प्रकार कहे. | 
४ २ “ विखेवणी ”-न्यायमाग का त्याग कर अन्याय मार्ग में, 
* प्रवतने सुर होता हो, उसे पुनः न्याय मार्ग में विक्षेष-स्थापे सो वि £ 
< क्षपनी कथा कहीं जाती है, इसके चार प्रकार:-(१) प्रायः सर्व वक्ता 
£ओंका खिज है, कि अपने मतका ही परसंस्पा करते हैं. व अपने . 
८ मत काही ज्ञान इूसरों को देवें. अपने मत पर दूधरों की रुची जगे: 
४ बेसी कथा करने की भगवंत ने यह रिति फरमाया है कि-अपने मत 
$ का ज्ञान प्रकाशते विच २ में दूसरे के महजब के भी चुकटले छोड% 
* ता जाय, कि जिस से अन्य मतावलम्बी समजे कि अपने महजव# 
४जैसी इनमें भी बातें हैं. (९) किसी वक्त अन्य मतावरूम्बि यों का ॥ 
2 ब्यादा अगाम हुवा हो तो. सदूशण त्याग वेराग्य की बढ़ने वाली: 
उनही के महजब की बातों उनको खुनावे. ओर बिच २ में अपने 
४ प्रहजब का खेझुप भी थोडा २ सुनाता जावे. जिस से थो समजे कि 
| जैन मत ऐसा चमत्कारी है. इससे उनको जैन की विशेष बातों सुन- 
> ने की अभिलांपा जगे. ओर अवसर आये ग्रहण भी करलेवे. (३): 
७ धर्म करो ! २ ऐसी पुकार तो प्रायः सही वक्ता ओं करते हैं. परन्तु £ 


४ जहाँ तक छांका पाप के काय मे नहीं समजरगं, वह[तकू उस छह 
बेड सटे + हेड हेड + लेक वेट मी बज मी पक मी के गे सी पूल लव ७ के मे ने मत त | 35 8 बह सडप4 के दे 
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गही कैसे ! और धर्म करें गही केसे ? इसलिये वक्ता आऑ को लछाजे-:£ 
मे है कि-श्रोता आओ को पाप या मिथ्याल का स्वरुप खुलासा वार 
बता कर. उससे प्राप्त होते हव फलको वतावे. जिस से जिनके अतः # 
करण में खयका पड़े कि पाप ऐसा हुश्ख दाता है, इसे नहीं करना 
चाहिये. ( ४ ) परन्‍त पाप खोग है, २ दुःख दाता है, ऐसा एकान्त £ 
पुकार भी निकम्म गिना जाता हैं, क्योंकि पापृ-विना सेसार का नि- के 
वाह होना मुशकिल है. एकांत पापी ।नृदा करने से कदाक श्री-क 
ता भठक भी जाय. इसछिये पाप के कार्य का प्रकाश कर ते हुवे. £ 
/ बिच २ भें धर्म के कार्य भी बताते जाय, कि विवेक पूवक लुख बता ७ 
* काय करने से कर्म बंध कम हंता है; वगेरा- इयादे श्रवण करने से . 
श्रातागणों की इच्छा पाप से बचकर यथा शाफे धर्म करने का होते. £ 
/ यह निश्षपनी कथा के चार प्रकार हुवे 2 
$ ३ 'संवेगणी-सहोध करनेका मुख्य हेतु येही है।के श्रोताअ्कि हृदयमें * 
£बेंराग्य स्फुर, इसकेचार प्रकारः-(१) सच्चा वरशाग्य का कारण वस्तुकी ५ 
अनियता जाणना येही है, और जो जो वस्तृ दरष्टी गत होती है; वो सव 
अनित्यही प्रत्यक्ष दिखती है; अथात्‌-क्षिण २ में उनके खमावक्रा पलटा # 
+ हीताही रहता है (ऐसा पका ठसावे) ओर पमही नित्य हे, सुखदाता 
“ परन्तु घरममकी ग्राप्ती होनी वहतही सुशकिल है, सो वतावे. इन वातोंसे 
श्रेताओं का मन संसारकी वातों से उतर कर पर्मकी तरफ लगे. (२) * 
3 दूसरा वेराग्य का कारण सुख की इच्छा ओर दुःख का डर भी है. इस £ 
* लिय देवलाकोी के सुखका वरणव करके कहे ्क यह अच्छी करणी 
४ शान आदक का फल है, आर नक के दुःखा का वरणव कर के कद ् 


रु. 


+ कि यह खराब करणी पाप का फल हे, जिस सुन जित्नपु नरक के # 
है 


९ दुःख से उर पाप को छोड़े, और स्वर्ग मोत्त की इच्छा से धर्म करने: 
४ पत्नत होवें. (३) तीसरा बेराग्य भाव में हरकत कर णे वाल सतनों & 


कह डक > 0 ज श्र ई म्ह मप४ स्ज ; ्ः रे की ये ट्ड फ # 
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दी 
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2 ४९४ | “के प्रसात्म सागे दद्यक- *उफ [२१ ॥॥ ' 





॥३॥ 


॥ |; | । 


चोथा वेंरॉग्य का कारण पुदुछे की ममत्व का त्याग है. इसलिये॥॥/ 
* पुटछाका स्वभाव जो मिलने बिछहने का है; तथा अच्छे के बुर ओ 
* बुर के अच्छे होने का है; सो बतावे. ओर भी पुदछों की ममतका 
९ करने वाला. पुदूछें का छोडतीवक्त दुःखी होता है, तथा जो पुद्गल 
5 उसका ल्लाग करे तो भी वो मगल्ी ही हुःखी होता है, परन्तु धुहुछ 
2 दुखी नहीं देते हैं, इत्यादि समजकर उन परले मसल कमी करावे 
४ और ज्ञानादि ग्णोकी अखन्डवा अविन्यासी पना बताकर ज्ञानादि 
< गुणेका प्रेमी बनावे. यह सवेगी कथाके चार प्रकार 
“[नेज्वगणी ” बम कथाका सुख्य हेतू यह हे, कि-संसार 
परिभ्रमणस जीवों को निवारना. भव भ्रमण बढाने का मुख्य हेतु 
पे है, वो कम चार तरह भोगय जाते हैंः- (१) कितनेक ऐसे 
शुभ कर्म हैं, कि जिसके अशुभ फूल इस ही भव में प्राप्त हो जाते 
जैसे मज॒ष्य मारन वाला दहान्त शिक्षा पाता है, झूटकी जवान 
टते है. चोंगी को खोड़े भाखसी मे बंद कर देते हैं व्यभिचारी गरमी 
राग से सड २ कर मरजाता है. विशेष मम से धन कुटठम्बका है 
मे है मारा २ फिरता हे, बगेरा. (२) कितनेक शुभ कम भी* 
से हैं, कि जिसके फल इसहा लोकमें मिल जाते हैं, जेसे-साधू आ 
४ दिक जो उत्तम प्राणी हैं. जो हिंशा नहीं करते हैं; वो सर्व को प्रिय 
४ लगते हैं, वंदनिय उज्य निय होते हैं: झूट नहीं बोलते हैं, उनके ८2 
& बचन सव मान्य होते €. चारो नहीं करते हैं, वो विश्वास पात्र हो, £ 
2 वे पर्वा३ होते हैं. बह्मचय पालत हैं, वो शरीर से ओर बुद्धि से 9-8 


5२० प जड़े कटे के पे रत मे के के २ ४ की जक व: मे हज देक भत सच का सिध परम, 
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न 2 - 5 शक जडैः + अ८ २०.० बज: ४ आर 


हि 
ज्कट छा अटक खबर जा पुटन 7 


के हें 5 बट प्रे+क्े जल न डे 


हे ञ्नै 
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व 5०% # /३ ॥ ४: २ 3 हक कद न्श््श्य्क्क इसके 
' : ६ ६४४६ #|, री 
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पक किक अाय ७ अत थक जे बे हि 
५ २१] ह5% प्रवचन-प्रभावना ६८: [४६६ ££ 
० 2 कील 454० ५3७४४ ५७ ८७५७) अल आन 5४७ 5  & 59:24 4 घट पक 3८ की है 2 0 पक हक मर आम पल अप लत मे अपर असली 3 की 8 
कक के के. खपन शो. ६ ऊछ हट, 
/ बढ होते दें. निर्ममल््‌ रहते हैं, दो सदा सुखी रहते हैं, यह प्रदत्त $ 
| 


“में शुभ कम के फल इस भव के इस ही भव में भोगवत द्टी आते: 


हें (३) जो कम पूण पुण्योदय से इस जन्म के किय हवे कू-क्म ८ 
के फछ इस भव में उदय नहीं आवे तो यों नहीं समजना कि वो 2 
2 सव व्यथ गये. क्यें[कि किये हुवे कमझा बदला दिये विन कृदापिक 
: ठटका नहीं दोता दे, इसलिये उन अशुभ कमोका बदला देने मस्कर ४ 
४ नके तीय॑च आदि कु-गति में जाकर जरूरही भोगवेगा' (४) तेंसे 


कप पे ४ अर 


(ही जो शम कम करते हैं. और वो कदाप पु पापोदय कर हुः्सी ८ 
दी आते हैं, तो ऐसा नहीं समजनाक्ि वो व्यथ जाते हैं, वो शन,: 
» कम के कता भी आगे का मजुप्य देव आदि उत्तम गति में जाकर 


४ उसका फछ जरूरहा श्राप्त करँए. यह निव्बंगणीकृथा रे 
४ ठाणागजा सवप्रानसार वम कथा-व्याख्य[न्‌ करने दी रि य। 5 
/ बताई. धर्म के प्रभावकों जहां विशेष मनुष्यों का समोह एकत्र-एक 5 


“स्थान जना हुवा दखत है, वहा अवसर जान जसा हव ता जा 
»>०्य, शाह डे, भाव, अनुसार त्रचतणता से सव का िय ठग 


#जार सब खुलासा वर समज जाब एसा चापाम स्पादाद शरद युक्त £ 
निसाकृत प्‌ नाद महण से बमापदश+-ब्याख्यान-सडज़ाएण छत 


४ के जिससे धर्म की उन्नती-प्रभावना द्वोती है. 
३ ३“ निरापवाद प्रभावना * : 
हर जी परम अपन ने परिता पुवक्क ग्रहण कूर अपना तन मन. हैँ 


# पेन, जसके सनपृण कर [दया है, उसका आअगवाद-निंदा या छपी 
भपणा किसाना तरह से हाता देखे थ्मात्मा उस कर्दापि सहन नहीं: 


डे 


४ फर शर्ते: 8. हरक उपायस उस अपवाद का निवारण का पा “+र्तिं 
बज फिर हज. ० ३ असर ४४252: गन जज पिजब ईफऊए् कक बा 


8२2 कक कक ४र कक 824४2 इक #2 कक ४2 के $&/24%462 626९ 
९; ४५६ ] &3/%परभात्म सागे दृशाक- #&3 [२१ ॥ै 
# प्रकाश करना ये ही वीर प्रभु के वीर पूत्रों का कृतव्य है. धर्मका॥ 
% अपवाद चार तरह दूर करेः--( १) [ क ] अपने मतावलम्बियों को 
४ अन्य मतावलाभियों के पारचिय से. व अन्य मतावरूम्बियोंके शा्र अर 
2! पठन से. अन्य मताके ढोग धत्रे दंखने से. [ ख ] स्वमत के गहन 8 
# ज्ञान के शासत्रो पठन श्रवन से | ग | स्वत के किसी साथ आद 
४ का अयोग्य कृय देखकर. [घ ] धर्मा जानोीपर सकटठ पडा देखकर* 
४६ वंगेरा कारणोंसे धम से परिणाम चलित हुवे हों, ओर अपने जान £ 
# ने में आवे तो आप उसे समजावे कि-[ के | अन्यमंतयों में जी-ह 
# वाजीवका यथाथ ज्ञान नहीं होने से उनकी करणी निथंक है, ऐसा& 
४ भगवन्त ने फरमाया हे सर्वेज्ञ कथित शाखत्रही प्रमाण गिणे जाते हैं. अ-£ 
४ नये कृत का नियम नहीं. इसलिये अन्य मतावलीम्व के वचन सर्व , 
£ मान्य नहीं होते हैं. ढोंग धतूरे से मोक्ष नहों मिलता है. ढोंग तो # 
७ अनंत वक्त.जीव कर आया है, परन्‍त कुछ गरज सरी नहीं. मोक्ष तो $ 
3 आत्म साधन से है. [ख ] केवल ज्ञानी के कथे हुवे बचन छतद्मस्त& 
£ के ग्राह्ममें आस्ते २ आवेंगे, एकदम चक्राकर घबराना नहीं चाहिये-& 
४ [ ग] कर्मों की गाते विचित्र है, पूर्व के पाठियों भी कम का पका 
४लगने से .गिरजाते हैं; तो अन्य सामान्य प्राणीका तो कहनाही क्‍या 

# दूसरे का खराबा देख अपना खराबा कोइ भी सत्ञ पुरुष नहीं करेगा. # 
$[घ] सूख दुःख यह कर्मों की छांया हैं, धर्मी अधर्मी सर्वे पर पड 
४ती है, ओर दुःख है - सो ही दुःख क्षय कर ने की ओषधी है, अथात # 
5 दुःख को समभाव भुक्तने से ही दुःख दाता अशुभ कम का नाश 
*#होगा. और तब ही सूख को प्राप्ती होगी इत्यादि सदबोध से उन 

४ के चितका समाधान करे. पुनः धर्म मांगे में स्थिरो भूत करे... 


(२) किसी क्षेत्र मे खधमी यों का प्राकृम थोडा होवे और 
' औडडेड आर भाक कं मात के मादक के कंदेक पेंट क के सके कं मेंलकड कक सेट + भ ड के के वेज वी पिदेल 


गा 


कर 


दे क 


४४ 


न्क 


22 


6३29 62% 7083 678३ ल हटके न केक हट कक 5 के आहट महक के नें१ हट फटे 
५ २१] 53% परबचन -प्रभावना ॥५&३ [ ४५७ 

/ उन्हें कोइ अन्यमति सकट में डाल जबरदस्ती से व किसी प्रकारका ४ 
५ & लालच दे धर्म से प्रष्ट करते होवें सकट में डालते होवे, यह बात अ # 
४ पने जानने में आवे और अपन उस अपवाद को निवारने सामर्थ्य ५ 
होवे, स्वथर्मी को धर्म में स्थिर स्थापने सामथ्य होवे, तो शक्ति भक्ति 8 
से जेसे जैसे बने वैसे उसे अपने धरम में स्थिर करें. यद्यपि आप स- 


मथ न है आर दूसरा काइ समंथ आपक जानने में हा ता उत्त के % 


इक! 


पास आप जाकर, उन्हें समजाकर, स्वधर्मी की सहाय दिलाकर, उसे 0 
धर्म में स्थिर करे. अपना धम दिपावे 
(३ ) कोइ मिथ्या मोह के उदय कर, मिथ्या ज्ञानके प्राक्रम 
कर, मिथ्याभिमानी बन मिथ्या धर्म की ब्ाद्गधि कर ने अनेक उपाय! 
कर, सत्वमी यों को भ्रष्ट करने प्रशत हवा. ओर उस को हटाने की !ै 
अपने में शाक्ते होवे तो हरेक थ॒क्ती कर उसे हठावे. जहां अपनी 
लग वग पहोंचती हो वहां से पहोंचाकर मिथ्यात्र का जोर कमी कर 5. 
न धरम की उन्नती करे 
(४ ) कोइ मिथ्याली क-तक वादी छछ कपठ का भराहुवा 5 
सरल स्वभावी सुनिवर को छलने आवे. और आप जान जावे तो £ 
निवर को समरश्या से चेताकर हें।शयार करें. तथा वो जो. मर्याद ४ 
उलंघन कर विवाद करता होतो आप उससे विवाद कर यथा उचित $&# 
| से हरावे. सू पक्ष कुपक्ष का निराकरण करे. इत्यादि रिती कर # 
पर आति हुवे अपवाद का निवारन करे. धम की उन्नती है 
दिपाने में अपनी शाक्ति बिलकुलही गोप॑वे नहीं. कदापि 3 


8 00 
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४“ त्रिकालज्ष-प्रभावना ” 


धर्म की उन्नती का सुख्य हेत ज्ञानही है, ओर जक्तमें बहुत 
कैदेड की के देडे के केक के पी वेट कप दे की वी केक के के व कक कद कक 2 कह # ३4 हे 


'इहन्‍कानाउड आते 
०» नें: 9 कक नस 


हर > 
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४ कालसे ऐसी प्रथा-रूढी चढी आरही है कि-चमत्कार वहां नमस्कार! । 
! ओर जन शांद्रम चमक्वार का कूछ ठाटा नहीं है, और केवल जानी 
$ सवज्ञों के बचन कदापिे मिथ्या होते नहीं है. जंबद्धिप प्रत्ञाप्ती, चन्र/ 
४ प्रत्ञापी सुय प्रज्ञाप्ती वगेरा सूत्रोंम खगांठ भूगीाल विद्याका, शुत अत | 
विष्य वृतमान के शुभाशुभ वताव का छाभाठाभ, सुख इः्ख काजा: 
* णना वगेरा का ज्ञान है, उसका जान पना गुरु आमनासे यथा वि 
४ से करे. परन्तु यह विद्या गभीर सह्यामक द्रढ़ श्रद्धालु इयादे गुण 
२ का धारक हो वोही ग्रहण कर शक्ता है, क्योंकि इस विद्या का पात्र: 
होना बहुत ही मुशाकेलठ है, यह विद्या जहां तहां प्रकाश नहीं की* 
४ जाती है यह ता दिक्षा आद कोइ मांठा उपकार का कारण होथे या 
// साधु आदि तीथेपर, या धर्म पर कोइ महा संकट प्राप्त होने जैसा: 
* मोका हो; उसे निवारन करने. आदि महा काणर सिरपर जुजवा-ह# 
प्रकाशना पड़े तो, प्रायश्वित ल तूते शुद्ध होवें 2 
“ तप प्रभावना ” हे 
जेन प्रबवन की प्रभावना करनेका तप यह अति उत्तम और _+ 
अति विशाल मागे है. क्योंकि जेन परम जेसी तप की निमभलता 
निरालम्बतां अन्य पथ में नहीं ६, अन्य मातैयों तपका नाम धारण 
२ केइ रात्री को खाते हैं, केह पहर दो पहरही भूखे मर फिर माल 
मसाले खाते हैं. केइ अनन्त जीवों का पिंड कंद मूल आदि का £ 
ऐसे अनेक तरह के दाग चल रहे हैं, ऐस है 
* कायरों जन मार्ग में होते हवे उपवास अठाइ पक्ष खप्रण मांस सम्मण ) 
आदिका नाम सुण उनकी अक्कल चकाजाती है. ओर क्ितनेक ना 
७ स्तिक तो इस बात की कब्ूछ ही नहीं करते है. गप्ष आहार करने है. 


४का वंगेरा दाष---कलछ्ढ चड़ाते हैं. परन्‍तु वो जानते नहीं है, कि- ; 
बकरे केक मन केक पान देक पेतपेरदेक मे के देक के बेल 22 बेन दे १०३६ ०५ रच 9४ 8 केडे $ के 
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आशिक माइक के हउकक 8२ क के 7 कक 83 78 कक /2क कह उक्रक उप, ह52+% # 572 
$ २१ ] #2% परवचन-प्रभावना ५८३३ [४१९ (४ 


(जैन माग में बिलकूलही पोल चले ऐसा नहीं हैं. क्योंकि अबलतों # 
४ तप करने वाले आत्मा होते हैं, वो इस छोकको किसी प्रकारका £ 
5 छाछूच नहीं चहाते है, दूसरा विशेष तप धारकों भोगिक पदाथ से है 
/ ७ तदन अलग ही रखते हैं. और उन के दशनार्थी हखवक्त बने नहीं 
४ रहते हैं, और नक्त की कहनी भी है, कि “ नहाये के बाल और! 
* खायके गाल छिपे नहीं रहते हैं” इत्यादि कारण से जैन मार्ग में बि- 
| लकुल॒ही पोछ नहीं चलती है, जो फक्त कर्मोकी निजराथ तप करते # 


/ ४४है, वो कदापे किसी ,प्रकारका दोष नहीं रूगाते हैं. यह निश्चय 6 


नर 
! जानना. ऐसा जैन धर्मका उम्र घोर तप देख छोक चमत्कार पावे# 
| % जिससे जेन धमकी प्रभावना होवे थे 


प्रभा० १०४ + 4 जि कक ५ आम 


८६ वंत ” प्रभावना 
चत-नियम धारन करना यह भी धर्म का प्रभावेक पणा हैं, (१ । 


क्योंकि ममल्र का त्याग करने सेही वृत होते हैं, अपन को प्राप्त हुई 

वस्तुका भोगोपभोग नहीं लेना, जिस से भावसे तो महा कम की है 

निर्जंगा होती है ओर दन्ये लोक देख चमत्कार पाते है, कि पन्‍्य है, /? 
सशक्ति प्राप्त वस्तु भी नहीं भोगवते हैं. मन को मारते हैं. इस तरह है. 
धर्म की प्रभावता भी होती है. अन्यमतमे अह्मचय अन्न त्याग वगे- & 
रा एक आधा वृत धारन करने वाले भी बडे पुजाते हैं. तो जो अ-£ 
हिंशा आदि पंच महावृत थारन करने वाले हैं. वो जक्त में पुजावे 0 


४ घम दीपा इसमें आश्रयही काय का ? तैसे ही भर युवानी में इन्यो # 
का निश्नह करना. जबर २ आमिग्रह घारन करना. कायुस्सेंगे, मोन, 
च, आताप ना ( सुय के ताप में रहना ). अब्प उपाधी. विगय 6 


४ त्याग, करारा साधुजा करणी करते हैं, तेसेही श्रावक भी सजोड़े ब-ह 
| वडेअफे 3 कर्त देकेक + वडेकक टेक के + ते के करोड # कवेक फकत्ेड के कह क 8७ + सह 


हा 


नि] 


है ्ः हु 
किलर क४उकाब #उ बता इडकक एच ताडाट सात उउक वार कप डउ चर 


#इऋक हट % ३: हट मे हटा के _ जम के हट | 78 टेक मत का ईटे के शक्ल के 7 8 कहर ॥। 
४६४०]. “४ परमात्म माग दशक. १ ' 88४ परमात्म साग दशके. ४“ [२१ ५ ( 
हावाये, राजी चारही अहार का त्याग. सबवित का त्याग. गाली देने ॥ 
के स्याग रेप अज्जी उप्रान्त छाम-नफा उपाजनें का त्याग: वगेरा 
/ अनेक प्रकार के नियम धारन करें, ओर शुद्ध उत्सह प्रणाम से पाले 


>जबर वक्त-संकट समय वतका निवाह करें. देव मनुष्य आदि का$ 
७ चलाया नहीं चले, व॒त नहीं भांगे वगेशा तरह वृत धारणा ओर उसके ॥ 
४ लिवाह की द्रढ़ता देख, अन्य लोक मनमें चमत्कार पावे कि देखो !* 
४ इलमें कैसे त्यागी वैरागी हैं, केसे २ इकर वृत घारण करते हैं, ओर* 
के केसी टुकर वक्त पर भी लोग ममत्व का त्याग कर आखडी निभाते 2 

हैं. आत्मा वश में रखते हैं. धन्य है. उनका जन्म सफल है. ऐसा अप 


2 न भी कछ करें. ऐसी तर धर्म वृद्धी और प्रभावना होवे 


है विद्या  प्रभावना ५ 
४! विदयानजानना व प्रकाश करना जिसे विद्या कहते हैं. सो अनेक & 
* तरह की होती है. जेसे रोहीणी, भन्ञाप्ती, पर शरीर प्रवेशनी, रुप प्रावृते-£ 
४ नी, गगन गामिनी, अदश्य वगेरा अनेक तरहकी है. तेसेही मंत्र श 
* क्ति अजन सिद्धी, टिका सिद्धी, रस सिद्धी, इत्यादे अनेक विद्या ४ 
# आगें प्रचालितथी- विद्या धरों, ओर लब्धि पारी मुनिराजों को यह 
४ शक्तियों प्राप्त होतीथी, जिस से वो वक्तपर विद्या को प्रजुंयुज कर. / 
(जैन धर्म की कीव दिगांतर में गजा देते थे. ओर बढ़े २ इन्द्रो ) 
को थरथरा देतेथे. ऐसे शाक्ति के धारक हो कर भी ऐसे गंभीर होते £ 
४थे की कोह जान भी नहीं शक्ते कि यह ऐसे कर माती हैं. क्योंकि 
४ वो फक्त धर्म का छोप होता देखही उसका उदय करने प्रजुजते ये, | 
 >अन्यथा नहीं और परखुजे पीछे प्रायाश्वित ले त॒र्त शुद्ध हो जाते थे. £ 


४ इस वक्त इस प्रभावकी लप्तता हुई जेसी दिखती है ) 
ब्के कान डक के | ये वन चुके के ४5 के के # २ के के हट १३३३३ ३४ का # से ते के २525४ 2० (४ 
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॥ आन 3 से 


कवितल शक्ति थी एक अजब शाक्ति है, कहते है। कण महं है 
नही प 'चे खी, वहाँ पहुँच की इतनी जबर शाक्त काया पेश 
“गिनी जाती है. सचही है क्योकि खो अथात सुती्तो फक्त स्व क्षेत्र (१ 
२ में अढाइ दित के अदेरदी प्रकाशक है. और कंवी .ती नह सगे मत है 
२ तक की कयनी कविता में कर दे। 8. और कई केताय। ने कॉल & 
२ शक्ति कर अनेक अंसक्य कार्य भी सहज में कर बताव है एवं अ- 
५ नेक द्रष्टात प्रचाछ्तत दे इंतह। सी भ॑ जमा हैं ओर इस वक्त के ला- # 
3 कों को शाखतर व बातों से कविता ढ़ बगेरा छत ने व शा ६ 
' ज्यादा द्रढी आता है. कविलता में किया हुआ बं।ध बहुत अपर कृ 
सता होता है. ।शेत्र समज जति है आर अनऊ त्याग वरुन्य 0 
& भटण करते द्र॒ष्टा आत हैं झविल्व शाक्त अभ्यास ख ता कम ॥ 
९ प्रगट होतीहे, परन्तु इस में पूरों परागत पुण्य के! बहुत जरूर हैं, 5 
४ दरती शक्तिवांठ की कविता भें यद ज्ञान, चमत्कार मय अलोकिक * 
शुद्ध! का समविश होता है, बेसा छातेती भे हाना मुशाकेल हैं.।ज ५ 
४ नको कु्रतसें कविल शक्ति: का वकधासहुइ हैं; उनका लछाजम है 
४ कि+अपनी शक्ति की -बिछ कुल नह गोपव- आर छूमा्ग अथातब- & 
: ४ बथय कृषपायक वाद्धे व. ।नन्दा विकेभा का पषण हाव एसा कवरीता नह 

.. (४ करनी चाहिये. उत्तम पदाथ तो उत्तम स्थान लगान सेढ| शाभा पाते 
 /ैहै और उसकी ग्राह का सोर गिता जाता है. इसलिय कवीयोंके: ४: 
. £लाजिम है।कि तैीयिकर; सिद्ध, साधु, साथ, श्ावक, श्राविका, सम्यके 
६ द्राष्टि, आदि सब्पुकुषो की गणाखुवाद की कगीता छाल चोपाइ वंगैस 5 


. & हवहू रससे भरी हुई बनांवे. देसेही-दया, क्षमा, शीछ, संतोष, आदे ६ 
९.७५४% #<&६६२ ५५ ५४% 84 ४८४५६ ४ ८ <४<2+ ४ ४268४ ४६२:ईर के ई२ ३: 
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ः #ककहरत ढ४रक कर हरकक 6२4 हर कक (कक 2 4२२44 +२4 4६५ 
४६२ “ब्कंपरसात्म सांग दर्शक लक मत मा दर ! हे 
सदयुण की दर्शाने वाली. हिंशा आदि पाप को दुःख दायक अत 
“>बताद वाला काेल पद छावणी संवैया वंगेर बनावे; प्रसिद बरह 
४ जिसका पठल अ्वन मनन करने से बहुत जीवों सदवोध पादवे धरम! 
5&मा्ग में आगे, वेराग्य छवे, व्याग-नियम कर धर्म बढावे. तन धन 
5, गन कर पर्भ दोपावे, और अन्य कवीखरों या वविद्ानों श्रवण पठन ! 
% कर चमत्कार पावे. के इस महंज्यव.भ॑ ऐसे २ [विदःस विराजमान है.। 
४ पन्‍्य हे. ऐसे जन प्रभावना होंवे हैः 
3 . यह आठ प्रमावना जेन शास्रमें व अनन्‍्था- में कहये. ते जै-। 


हे व के अलाववक अयन ध्यान में ग्रहम कर यथा शक्ति चतावक 9 





5 कु 
के 
९ 
कक 
पी 
४; 
६2५4 
0 


अपनों शाक्त को लछोपेगापे छिपावे नहीं, (2६ 
८ प्राचात जैन प्रभावके'... ६ 
है $ 


४ - गत चत॒थीह कांल में जन धर्म विश्व व्याये बन रहाथा; : इस 
के मुख्य हतू जन घम के प्रभाव काही थे. देखिये ! (१) अतेंर चेक: 
बीत के चक् रतन उत्पन्न होने की, आर श्रीऋषभ देव भगर्वन्त की ५ 
$ केवल ज्ञान उटन्न होने की, दोनों बधाइयों एकही वक्त आंइ. तब ४ 
# कैवेल ज्ञान के धर्म का कारण जान ' पर्मस्प लरित गतीः इस मु. 
४ जब कवल ज्ञानाका उत्तव अवरू किया. छः संन्दका राज देनेवाल. ॥ 
ह चकरतन से भी धरम की महिमा अधिक बढटाइ भर भी केह नंबी २१ 
५ याक्तियों निकाल पत्र रियाया, कण वासुदेव. और आणिक मंहारा ५ 
५ जाने मानो धर्म के अपैण अपना सर्व स्वयं कर दिया हो ऐंस एदतें 
५ दिज्षा उत्सव आदि धर्म कायी आप खुद आगे बनी हो सब सेन्यई , 
* यूक वेशगकि घर के जाकर उन्हे राज भुपणा से सूफित कर पाटवी  / 


फस्डेक करके $क सके कस कक सडक 22 + के स्ड कक: ५ दे सडक द कक कवस्के.. 


4७#२4३% #रसक्रकेक#रकक करके सवक हरेक की 727 कव2न्‍क-इटकइडक कक 2४2 
2 2] $#४< प्रबचन प्रभावना १ 8 
एपम्र-में-दान में क्र डे! सा नय का व्यय किया. [ ४] तेरुही,जहा& 
# गजा महाराजा, शेठ साहकारों, श्रावक आ्रापिका, ओ जहां: तीथ के 
“के मुनिराजों के दरशनार्थ गये है. वो प्रायः सब अपनी २-से ५ 
४ ऋद्धि कुटंब आर को सजाइ से गये हैं. सो भी जन मांग का प्रभा-ह 
'$वक पणा ही जाणना [५) तेसेही इंद्र माहाराज आर देवता-भी * 
:#संजाइ सजकर आये हैं. सो भी धर्म प्रभाव नही जानना. [६ :] 

४ भी तीर्थंकर भावान बाषदान में दिक्षा के अवछ कोडो सैन्ये देते 
सो भी पमकी प्रभावता, | ७ | दिक्षाका केवेछ ज्ञान उसन्न हाने का 
व देहात्सग-नेवाणिका जो उत्सव होताथा, सो भी पर्ग की प्रभावना 5 

*(८ ) जहां २ बड़ो आर विशुद्ध तपश्चयों का पारणा. हुवा वंहां.द# 

२ दुंदुमि का गजीख पंच द्रप्य की दष्टी वगेरा हुवा, सो भी धर्म कीपर | 
(भावना (९ ) तायकर भगवंतके जिंगठ की रवन, और ३१४ अतिश *# 

#ये का देख/|व, ३५ वाणी के गण इत्यादि से भा धमकी महा प्रभावन6 

४ होती थी. (१०) हरीकृशीवछ कषी का आम्हणे,न अपमान किया है 
3४ आर तदुक इक निवासी यक्ष देवने चमत्कार बताया सो भी-धम की | 

# प्रभावना, ११ पैष्णु कुँवार ने बेंकृप लब्धी फोड लक्ष जोजन का. रुप:५ 

& बना निमुद्ी विप्रके पाताल में पहवाया. (१२) सुरशन ऋषने ॥ 

४ अपनी उपय्री भस्म कर, बोध मी के यह बन ओी सजा आदी ड़ 
:# के सन्झुज कू घम खाद बताया. (१३ 2 सुदशन सेठ के सूली का 

#]सहांसन हुवा वगैरा, अनक द्र॒ष्शानों दाखऊ शास्त्र में और अन्योप्रें है 
:९ देखने भें आंत हैं. कि. जेन धर्म की प्रभावना उनती कर ने बड़े २४ 
: # प्रभावक सुनिशज मंहाराज ने रूब्बी से- शक्ती से तगसे, ज्ञान -से : 
5 दर्वता ओं और आवकोक साय से, अंनेक स्थान जैन: धर्म को 


:४ प्रभावता करते ही रहते ये तेंस ही थावका भी मार से. शक्ती स 
5: के $ के क'$ 8 2७ कप सटे ४ ३ टेक के 25 + ४२५ 58%. 2:39:5 2.5 ३ फअइ कक २४४ ४५३४८ 


बे 
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| मल अकीलेड पक अं डिडीयेडी करेंट की वेज बेड के कक की ले के टेक अकेड ककक के रेड के हड के डेट ? 


सम उ डे झ् 
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“९ बन से, कुथ्बसे, दान से, पुण्य से, तप से, महोस्तव से आदी अनक) 
८ | उछतव्य। से पत्र का प्रमावना करतही रहने थे, तेस बड़ २ छं॥ 
आर दवताआ, तथा राजा माहाराजा आ भी भाक्ति से शकासे पर» 
/ के प्रभावना सदा करते रहते थे, जसके यह जन पमंका आये खेह॥ 
हा *मे अदा अभाव फेल रहाथा, जसके महा भमिथ्यात्ी जनो सुरजा-( 


र चुये हाजातेथे. बड़े माहाराज़ भी बर्म थारण करते थे, चक्कत्र्ती। 

खंडर्य। विज्वुती का दाग करजेन यवी बनते थे! ता आओरों! 
कहना ही क्या ! ऐसे २ महान प्रभावेको के प्रतापंस ही यह 
अबी तक ठीक रहा है ४ 


््र्ः 


43 के हल / 


| 
7 
ध 
रु 
। 


“बतेमान श्थिती का दिगद्शन औरसदबोय” 


आर अब जा इस महा प्रमावेक धर्म की दिनोादिन होन॥ 
| देखेन में आती है, इस का सुख्य कारण जन परम यी १६॥ 
और आलस इन दानों महवछ। राजा आ का साश्राज बढ़ा | 
र शोर के साथ स्थापन;ह॒वाहै जेनी यों इन फांसी में फस कर ; 


बावले जसे बन गये हैं, अपनी और अपन धर्म दंत महा हानी कर 
ते हुवे भी जैन धर्म की प्रभावना करते है, ऐसा समजेत है, दाशय 


- 4 था “02 
32 _&4 
न 


बन्‍त््ै 


| 
म्ः 
| कि दनके जना यी इंद्र की, दवता आका बराबरा कूरन जात है अ 


| 
थाहा सामास्य घम्डुय हैं कर भा इन्द्र बन्त है. वे तंथ वर्क * ता 


है 
(8 


४ पिता बनते है, और जैन घर दी प्रभावना समंजते है. वोह अरब 
ब्रतमान में पते हुवा किसी सामथ्य पुरुष की ऐसी करें. या ऐसी चष्ठा : 
“करने वाले पुरुष के छहँगफ़ी एसा चश कं तो उसका इसदी ८ 
४ छाक में वो फल प्राप्त ह.ता है केसी उसकी खराबी:हांती हैं 


भ्े 


व्या 


हर केक तथ का (७ 


४ और अनेक स्वाग बराज्य अइण करते दुष्ट आतें:हैं 
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उस वात परही जरा विचार करोगें तो अपने मनसे, ही समज जावें 8 
४ गे कि हम हमारे देव उड़े धर्त की प्रभावना करते हैं, या अपचष्ट 
# करते है धर 
४७. गत काल के सामथ पनें बरी पर्मीत्माओं अपनी नी क्तिकाव 
£पनका व्यय मिथ्याल का नाश करने, पाखेंड को हटाने में लगाकर & 
3 ममावना समजते थे. और इसवक्त के भोले जनी या अपने महान 
पिताकी लाज छुटने में. अपने भाइयों की गर्दन उड़ाने में, अपने *६ 
४घर्म के एक अंगका नाश करने में ही धर्म की प्रभावना समजते हैं ८ 
#एकेक बातका पक्ष घारन कर सयासयका व वीतराग प्रणित स्पाद्धाद 
मांग है, उसका यथाथ विचार नहीं करते. धरम खाते में जमा हुवे ५ 
ईलक्षी कोड़ों दब्य को अपमी, मांस अहारी यों के भोगर्म लगाकर, 0 
5 अपने भाइयों को रोते हुवे तस्सते हुवे देखकर मजा मानते हैं! और £: 
बम को प्रभावना समजते है ! (१ 
४ आगे के महात्॒ मुनिराजों आमाजुग्राम विहास्कर जिनेश्वर की है 
. * आत्ञानुसार प्रदतकर, राग, देष, का निवृतन, कर ने वाली स्याद्वाद ४ 
ऋ#मय दादशांगी जिनिखचर को वाणी का सहोध कर जन धर्म को प्र 
दिप्त करते थे. ओर इस वक्त के साने महात्माओं, अपने घम के दू- के। 
# सरे अगकी उत्थापना ओर अपनी प्रानता को स्थापना करने में ही # 
५ सद्ौध समजते हैं. जाने सम्यक्व सेयम का इजाय हमोरे को ही £ 
; * मिलगाया है, अन्य सबको भिथ्याली ढीछे पासथे बगेरा कलेक 9 
: लगा कर निंदा करने में ही प्र की उन्नती समजने छा एं. किसी 
से विवाद कर कूतकों कर जीत गये, तो जैसे पाणी में बिना फलता ५ 
3 है, सो फूलजाते हैं, और हें्ड बीछों पुस्तकों मैं अपने नामपर आप 


४ शुभाषमा वाचक शब्द छपाकर जानते हैं, कि हंगारी कीर्ती दिगांन्तर 2 
केप् दल पेश के ऐड शनेतदेड मे की गज पेर क रेड कक कट के कस क मेड मिस त् के के हेड फ मध्ज डर पु लड़ ३ 


! 
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९ में फँल गइ / बश हम आदितीय वनगये : हम्त ही जन मांग के सब 
» प्रभावक हैं !! ऐसे मान भराजाते हैं, ऐसी २ इसवक्त अनेक वातों: 
५ चलरही है; सब का कहां तक वरणव करूं, यह इस जमाने की 
» रचना देख बडा ही अपसोस पैदा हता हैं, कि है प्रभू ! यह एकदम! 
» ऐसा जूलम काय से होगया ? सत्य के आगे पड़दा केस पढगया?ह 
४ अपनी तखार से, अपना ही अग का छेदन करने में केस चात॒रीः 
» सानने लगे ? यह क्या गजब हो रहा है !! सूर्य से अन्चकार ओर: 
४ बद्धमासे अड्रार बृष्टी ! आथत सूर्य जेसे ज्ञान के धारक पण्डितगज-ईँ 
४ कहलाते है, विशेष वोहा राग द्वुप रूप अन्चक्रार का बी के का ६ 
४ रण बन रहे हैं, ओर परम शांत रस से भरपुर श्री वीतराग का यह 
४ जन माग है उसमे मारछूठ / आदि कलेह रूप अगार का बृर्ी हो रहा £ 
ए: है, अब कहीये! इस जूलप का क्या इलाज करना! इस अगारको कैसे £ 
४ बुजाना ! इस अन्वेे को केसे मगाना और जैन प्रभावक नाम धारन हू 
»& कर जेनकी पाय माली कर रहे हैं, उन्‍हें केसे समजाना !! अहो अहत 
£ सनन्‍्मती अर्पों ! सन्‍्मती अर्पो ! ओर हमरे मनमें जैन के प्रभाव 
८ नने की जो उत्कंग है, तो है कृपानिधे ! दयालु प्रमृ ! हमे सच्चे प्र-/ 
| भावक बनावो! छेश रूप छाय बुजवो ! कुसंपकी थाड़ भगावों ! 
 #राग ढेष रूप अन्वकार भठावों और सच्चा प्रेम “ मिती में सब्ब है 
४ भुण्सु वेस्मज्ञन केणइ ” अथात्‌ ' वसुधा भेव कुठम्बिक ' सवे जीव ४ 
3 मेरा कूठम्ब हैं, मित्र हैं, किसीके साथ मैरे किंचित वैर विशोध नहीं 
के ऐसा सच्चा प्रेम उत्पन्न करो! सब जैन पर्म धारीयों को एकही है 
श्रधासीर बनाइये जो ! इस सच्चे अपके प्रवृतावे हुवे पेथम हमोरे:£ 
» की लगाकर आगे बढ़ने शाक्ते की बकसीसकी जी य ! अहो वीर 


(परमात्मा महान पिता जा ! हम आपके रू पुत्र भी है, तो आपको ४ 
कषेड के कवेक की के टेक परत देड के की वेज के के बेड के का ले बक वी पल्लेड कह क >ड पी ३ ता सलपदड 


ही 2 दो. 
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४आपके मावित्रपने के वृद्ध की तरफ द्रष्टी कर, हमारे सब दुरसनों का के 
४नाशकर सूपुत्र बनाने आपही समर्थहों ! सो बनाइये. आप सिवाय # 
और कोइ भी हमारा सुथारा करने वाला इस सोरे विश्व में हमारे को £: 
९ नही दिखता है, इठ लिये आपकी सेवामें अज ग॒जारी है, ओर हमें 
&पूण भरोसा है कि आपही हमारा कल्याण करोगे. सो हैं पिता श्री # 
४ शिप्रही कीजीये ! 
5 संपके लिये द्रष्टान्त ” ४. 
* अहो कृपानिव ! श्री महावीर परमात्मा ! आपने आन्त ज्ञान ॥ 
दर्शन में मविष्य काल का स्वरुप जान मानो आपके अनुयायी यों # 
*को सम्प में प्रवृतने, स्वदू वाद मत का सत्स्वरुष बताने, शास्त्र द्वारा है 
» अनेक द्रष्टान्त दे समजाने में तो कुछ कच्चास नहीं रखी ! उन बातों हैँ. 
«को हम जानते हैं, पढते हैं. सुनते हैं, परन्तु उसका तात्पयं-मतलंब ( 
2 पर जो हम शान्त-निरापक्ष चित से विचार करें तो वो हमारे पर 
& असर कता होवें 
5 इस वक्त में श्रीविवाह पन्नेती ( भगवती ) जी सूत्र का दूस 
४ शतक का पांचमा उदेशेका पठन कर रहाहूँ, उसमें सम्प के बार 
“एक अत्थुत्तम द्रष्टान्त मेरे द्रष्टी गत होने से जैन के प्रभावकी को 
४ दर्शी, सच्चे प्रभावक बनाने की उम्मेद. से यहां रज्रु करता हूँ:-- 
५ . यथा-साक्षात्‌ देवलोक जेसी  तुंगीया ' न्ञामक नगरीके विषे ० 
<अनेक ( बहुत ) श्रावकों रहतेये. वों भवन ( घर) सयन आसन १ 
2 वाहन धन धान्य खुबण रुपा दास दासी गौ-बैल महिष (मेंस ) £ 
“अख गज आदि ऋद्धि कर सर्व जनसे अधिक थे. ऋद्धि कर किसी 
के हठाय हटते नहीं, दिव्य रुप तेज कर शोमाय मान दिखते ये. नि- 


४त्य अनक सह श्रगम हूव्य व्याज आद वंपार मे उच्चन्न होताथा- उ- थी 
हर के के थे। बेड के गा दे के वे दे के के दे वत१ हेड के मं लेप वे द्रेक के नेट के के के व # तक पद 


झेह 


हेड १३४ 
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नके घरमे नित्य चारही प्रकार का अहार बहुत निपजता क्षाक्ति जि) 
ससे उनके आश्रय रहे अनेक जनों का पोषण होताथा. और उन* 
# आावकों ने जीवाजीव (आम्मा अनाव्म ) का खरुप जाना था, एप्य॥ 
* पाप के कतेव्यों में समजे थे, अश्नव, संवर, निजरा, क्रिया, अधिक: 
# रण॑ ( शस्र ) वंध, मोक्ष इन ९ तत्व-पदार्था के ज्ञान को नय नम्षेपे 
£ प्रमाण दारा जान कर कुशल-पधम मांग में होंशार हुवे थे, उन आ-॥ 
९! वक को. देवेंद्र, नरेंद्र दानव, मानव, कोई भी किसी भी हुसहाय # 
# उपाय करके भी निग्रेथ प्रवचन (धर्म मांग ) से कद्पि चछा नहीं 
* सकते थे. ओर वो किसी भी काय में शेर भवानी पोर आदि किसी 
४ भी देव की कदापे सहाय्यता नहीं वाठते थे, निग्नन्थ प्रवचन ( श-ह 
९ छत) के ज्ञान में शंका कांक्षा आदि दोषों रहित निर्मत्ठ थे. जिनोने* 
2 शा का अथ शुरु गम ढारा प्राप्त किया था, महण किया था. संशय ३ 
5 उपज हुवे सविनय पूछ कर निश्चय कियाथा. जिन आवकों की 
८ हाडइ की मीजी (तन मध्य वर्ता धात ) धर्म रुप प्रेमानुराग कर 
# सजी5 के रंग जैसी रंगा गइथी ओर वो अपने पुञ्मादि स्वजव परज-/ 
3 नो के सम्मुख वाताछाप के समय वरू्वार येही कहते थे कि-आ; 
# गह्ञाउंसी ! (णिग्गंथ पावयने अठे अये परमठे सेसे अणठे ' अथाव * 
अहों आश्ष्य वन्ती ! इस जगूत मे धर्मही सार पदाथ है, ? धम सही / 
£ एआथल्योए की ग्राप्ती होगी, बाकी धन स्वजन आदि संब अन4 ३ 
२ के हेतु-छगति के दातार है *उन आवकोने प्राप्त द्रव्य का लाभलेने | 
धर्म का प्रभाव बूटाने अपन घर के दार सदा खुले ( उगाड़े ) रखे ! 
कि किसी भो सिछ्ुक को कदापि अन्तरप्य न आधे. वो आवक 
जी शजाके अंतर में, या राजा. सेठ के भेडार में जाने से उनकी! 


प्रतीत कदांप नेहां होती था. अर वा झावकजा पांच अणषुवत 4 
पे इट भी डे मा पल 2७ मेंत के हेड तेल के टेक केक क्लिक मा त् कमाल कम सडक ले मं 
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५ २९१ | प्रवचन-प्र मव ना रा 


/तीनणय॒वृतत चार शिक्षावत और भी अनेक छुटक प्रत्याख्यान व अट- ॥ 
| भी, चतुर्दशी, प्राणिमा, अमावश्य, आदि पर्व तिथी के उपवास पौस- 
:ह सम्यक प्रकारे आत्म हित जाण निर्दोष पालते पलाते प्रवतेते थे 


| ७ अल 0४ 


/ओर साध सुनिराज को श॒द्ध प्रखक ( निजीब ) अहारु पाणी सूक' 


$ डी, मुखवास, वख्र, पत्र. केबल रजुेहरण, स्थानक प पाठ्ले, ओष: (१ 


“घ, भेषष प्रति छामत-बेहराते ( दते ) विचरते थे. इत्यायि धरम कर. ५ 
गी तप करणी कर अपणी आत्माकों भावते हुवे रहते थे. की. #$ 


ध् 


उंसवक्त श्री पाश्वनाथके शिष्य स्थिविर भगवंत जाति कुछ (१ ' 
बल रूंप की उत्तमता मुक्त विनय ज्ञान द शैन चारित्र तर लूजा ला- ३६ 
धेव गुण संपन्न, उत्साही तेजली विशिष्ट-बचनी यशवेत, क्रीध-मान 5 
/ माया-लोम-इन्द्री -निद्र-पारसिह को जीतने वाले, जीवने की आशा ओर # 
मरने के डर रहित, जावत्‌ केतीयावण जैसे सर्व युण सहित पांच सो £ 
#( ५०० ) साधू के परिवार से परिरर ग्रामाजग्राम सुखे २ विहार करते # 
*तुगाया नगरी के बाहिर पृष्पवति नामक बागीचे में पधारे, यथा उ- ४ 
चित यस्तु वापरने के वन पालक (माली) को आज्ञा ग्रहण कर & 
५ तप संयम से अपनी आत्मा भाव॑त सुखे विचरने छगे.. - . £ 
५४... उसवक्त तुर्मीया नगरी के अनेक मनुष्यों का समोह सुनि-/ 
४ राज के दर्शनाथ जाते देख श्रावको आपस में कहने रंगे कि अहो 2! 
2 देवालानय! पा्थनाथशामी के शिष्य स्थिविर भगवेंत अनेक उत्तम गुण £ 
* संपन्न पृष्पवती उद्यान में तप संयम से अपनी आत्मा भावते-विचरते 
४ हैं, तथा रूप स्थिविर भगवेत केनाम गोत्र अवण करने से ही. महा ४ 
मै. एड देखिये! गत काल के आवको ऐसी ऋषषिवन्त होकर सा 
थे» घम ज्ञान के केस जानकर द्रढ श्रद्ाावन्त, धमात्मा, उदार प्रणापी थे, * 


९४ यह अनुकरण इस वक्त के आवको को अवदय ही करना चाहिये कर 
स्डेकक दे कव्क के सती सच टेट कर्क मकेड फत्केककत्क कक के कतेक # 8 कल ड + कप 
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४ फल की प्राप्ी हाता है, तो फिर क्‍या कहना सामने जाकर उनको! 
# वंदना नमस्कार कर सेवा भाक्ते करने से फल होवे उसकी ? इसलि 
#शप्र चलो, स्थिविर भगवन्त को बंदना करने. » ऐसा आपस 
४ श्रवण कर सब आवको न्हाये मंगल पवित्र वख्र धारन किये अल 
» भार और कीमत बहुत ऐसे आभरण से शरीर विभृषितकर, अपने २९ 
# घरसे निकल कर, सब एकस्थान मिलकर, पांवोंसे चलकर, । 
& नगर्रके मध्यबीच हो पष्फवती उध्यान के नजिक आये, १ आपने£॥ 
२ पाससे सांचत वस्तू सब दूर रखी. २ छत्र दढ आदि अयाोग आनत। 
* वस्तु अलग रखी. ३ एक साढी वख्र का उतरासण किया ( मुखके॥ | 
२ आगे वखस्र लगाया ) ४ स्थिवीर भगवंत को देखते. ही हाथ जोड़े # 
ओर ५ धम मार्ग में मन एकाग्र किया यह पंच अभिगम सांच के 
# स्थिवीर भगवन्त के सन्‍्मुख आकर तिखुत्ता के पाठसे यथा विधी न ५ 
£ मस्कार कर सन्मुख बेठ सेवा भाक्ते करने लगे हु 
कै उसवक्त स्थिविर भगवन्त ने उन श्रावकों को ओर उस महा 
& परिषदा को चार महात्रत < रूप थम सुनाया. श्रावको व्याख्यान श्र. 
४ बण कर बहूत हष संतोष पाये. और वंदना नमस्कार कर प्रश्न पछन लगे | 


. # दोखिये ! मानिराजके दशानो का शभ्रावकोका केसा उत्सहा होता था ! ) 

२५ सब चोवीली का रिवाज हें, कि पहिले ओर छेले ( चोबीसवे ) 
तीथैकर के बारमें पंच महाबत धारी साथू होते थे, ओर बीच के ९९ 
तीथैकर के चार महाव्रत धारी होते थे, कारण कवि बीच के तीथकरों के के 
साधु आत्मार्थी और बडे विद्वान होते थे, इसलिये स्जी और परिग्रह ह#ँ 
दोनो ही एक ' समत्व परित्याग ' महाज्नत में ग्रहण कर लिये थे क्‍यों 
कि दोनो ही ममत्व भाव से धारण किया जाते है, इसालिये उनोने 
एक ही दाब्द मे स्ली और धन दोनों का त्याग किया था 
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धक्के उसके कटे के ।7 भा हट कक ४2 4०६२ कक ४2 के के क8 2४ टक कफ डल है... 
; २१) . &3%परंसात्स मार्ग दरोक ७६३ [ ४७१ 
/ _- प्रश्न संयभेण भंत किफले, तवे किफले ” अथात्‌ अहो भग- 
वन्‍्त ! सयमका और तपका क्या फूल होता हे 
. उत्तर“ संयमेण अजो अणण्ह फले, तंवेण वो दाण फल ” 
थात्‌ अहो आये ! संयमस आश्रय (आते हुवे पाप ) का निरूं 
धन होता है, और तप से पूरे संचित कम का नाश होता हे. ४ 
प्रश्न जातेअ भत्ते सयंभ अणण्ह फूल तवेणं वांदाण फले, 
पतियण भंते देवा देवलेए सुववजंति ” अथात-अहो भगवन्त! # 
| संयमसे अनाश्रद ओर तपसे पूव करमका नाश होता है, ते साधु 
देवलोक के विषे क्‍यों उपजंते है ! 
१ तब का लिये पुत्र नामे स्थिविर ने उत्तर दिया कि-“युंब्ब 
तवंण अजो देवा देव लोए सु उवजात ” अथोत अहो आये : पू्वे 
2 तप ( सराग ) के प्रभाव से साधू देवलोक में जाते हैं 
; २ तब महील नाम स्थिविर बे।लिः-पुव्व सयमेण अजो देवा 
$ देवलोए सु उवज्जति ' अथात्‌ू--अहो आये : पूरे संयम ( सरागी ९ 
्च 


ब्य् 


७. छे कक 0 4 ७ ७. ५ कर ७० औ «७ ४" ७० ७ गत छा ० 
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रित्र ) के प्रभाव से साधु देवलोक में जाते हें 
४ ३ तब आणंद ऋषि स्थिविर कहने लगेः-* काम्रियाए अज्जे ४ 
४ देवा देव लोए सुउववज्ंजति अथौत्‌ अहो आये कर्म बाकी रहने से |, 
४ साधु देवलोक में उपजाते हैं 
४ तब काशव नामे स्थिविर बोले संगियाए अज्जो देवा देव * 
& छोए सूउबबज्जति ” अथोत्‌ अहो आये ! द्रव्यादि विषयके संग कर ४ 
१ के साधु देव लोक में उपजते हैं... ० 
$. (तब जेट स्थिविर भगवंत ने फरमाया कि ) अहो आये पूर्व £ 
| शव सयम, कम और संग कर के साधु देवलोक में उपज़ते हैं, ४ 


सा इन चार। साथुआ का जा कहना है, सो सच्चा है, आत्म 
सके केकर्के के फेल केकेसेल के केसे के फर्क कक त्के कक > के # 23 कक से ककड इक से 
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32482 98762 0: /२ 8 % & कट कक 448 24% के हउके त ४ 24०क 8२ 22/8 
९ भाव से बनाया हवा ( स्व कपोल कत्पत न ४. 
। उसवक्त वो आ्रावकी स्थिविर भगवंत के सुखार विन्द से यह! 
४ बचने श्रवण कर हप संतोष पाये, ओर भी अनेक प्रश्नोत्र कर सब 
७ साधुआ को वंदना नमस्कार कर खथान गये | 
उसवक्त श्रमण भगवन्त औ महावीर श्वामी राजग्रही नगरीके? 
८ बाहिर शण सिला नामें बगीचे में पधारे. भगवन्त के जेष्ट शिष्य श्री, 
गोतम-शामी अनेक उत्तमोतम गुण संपन्न निरंत्र छट २ (वेंले २)१ 
*पारणा करते संग तप से अपनी आत्मा भावते हवे विचरते थे, उ-/ 
४ सवक्त बेला के पारणां के दिन पहले पहसमें सज्ञ्ायकी दूसरे पहर) 
#में ध्यान घरा, वीसरे पहर में शांत भाव से मुहृपती पत्रों ओर वच्ध,ई 
< की भ्राति ेखना कर झोली हाथ में प्रहण कर, भगवन्त के सन्मृस 
(आ; स विनय वंदना कर आज्ञो ले इयो सूमती सोथते राजग्रही न-) 
*गरी में मिक्षा नीमत पारच्रमण करते, बहुत जन के मुह से सना 
कि “लसुंगीये नगर्राके पृष्फवती उच्यान में पाश्ृवाथ श्ामी के शि-४ 
5 तय स्थिवर भगवन्त पधारें उन के दशनाथ आवको गये, और उ-0 
४ नोने तप सैयमका फल पूछा जावत चारों साधूओं ने अछग श्ज 
5 बाब दिया. इयादे अवण कर मर्णम संशय उत्पन्न हुवा. अहार आदि * 
४ खपती वस्तु अहण कर भगवन्त के पास अआगि गमना गमन के पाप 
४ से नित्रते आलोचना कर भगवन्त को अहार, पाणी, बताया. और) 
फिर से विनय तुगीया नगरी की सुनी हुई सव हकागत निवदनई 
कर घृछ ने रूग के अहा भगवान | उन स्थावर भगवन्त ने आवक ४ 
को प्रश्नोवर दिया थो ज्ञान यूक्त दिया ! था 
तब भगवन्त ने फरमाया कि अहो गाँतम ! जो स्थिविर भग£ | 


४ वन्तने उचर दिया सी योग्य दिया, ज्ञान कर के युक्त उत्तर दिया श 
ब्डकसत्ड कान भाव कक की के टेक किन तक के नेक का 4 तड वात: पड मे शेप उन के गेल 
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2 ४७४ | “डक परपझात्म साग दृद्यक, श #॑ -. [२१ ४५ 
2में भी ऐसा है कहता है कि छुवे तप से पुव संयम से, कम से, | 
४ ओर संग के साधू देव लोक में उपजते हैं. ७ इति ७ 3) 
श यह द्रष्ांत झूल सुत्र और अथ प्रमाण इत्मे विस्तारस लिखने ४ 
४का मेरा सुख्य हेतू यह है कि-यह संपुर्ण कथन इस वक्त में प्रशत ते 
हुवे साधू श्रावक जो रक्षनें लें, इस सुजब जो प्रत्नती करें, तो सच्ची, 
“जन की प्रभावना होये ! जेस तीथेकरों की वक्त में यह घर्म दीप र* 
'४हाथा वेसाही अबी भी ग्रंदिप्त होवे, इस में सेशय ही नहीं !! #' 
2. जहो साधू जी महाराजो ! और आवक गणों ! आँख मिच 5 
3 कर जरा हृदय में इस कथन को अच्छी तरह से विचारीये कि-उन 
5 चारों ही स्थिविर भगवन्तने एकही प्रश्ष का अछग २ उत्तर दिया, ९! 
* उसे स्थादवाद शेर के जान शुरू महाराज, आवकोी, और अपना # 
९ अलग ही पंथ चलाने वाले वीतराग श्री महा वीर परमात्मा ने उस # 
#& कृथन को कूबूछ किया ! क्‍योंकि स्यादृवाद सत्यस्वरूप के जान थे, « 
2 कथन का मतलब तायये की तरफ उन महात्याओं का छक्ष छगने # 
से वे। चारों उचचरका सुख्य अर्थ एकही समजे थे, इसलिये न उनो £ 
४ चारों कथनियों ने अपना २ पक्ष तान अलग २ समम्दायों करी, और £ 
४ न उन आ्ावकी ने एकेक का पक्ष धारन कर यह मेरे सरुजी ओर ९ 
# यह तेरे गुरूजी: ऐसा इता भाव दशाया कि बहुना खुद तीथंकर भ- ३ 
४ गवान ने भी उन ही के कथन की कबूल किया .! ये ही स्यादवाद 
४ (जैन ) पंथका सत्य स्वरुप हे, इसही संपके परम प्रताप कर यह स- £ 
> त्मत आये छाोय में अंडितीय बन रहाथा! है; 
४ इसी कथन की जो इसवक्त के महात्मा मूनिवरोी, ओर आ- ४ 
४ वको ध्यान में ले कर जो निर्जीवी सहज २ बावतों जेसे कि-१कोई ४ 


५ फ्रमात है, दया मे वचम ता काइ फरमात हैं, भगवान की जाता भें १2 
#उज्ड 582 फईंडेक &ड कस के 55३7४ हे कक उ्/३ तने हे नेट 
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४ धरम. २ ऐसे हो कोई फरमाते हैं, आयष्य सात प्रकार डुठता है, और ; 
| काइ फरमाते हैं. आयूष्य नहीं दूटता है, २ ऐसे ही कोइ फरमाते !: 
४ है आवक को छ कोट से सामायैक करना, कोइ फरमाते है, आठ & 
४ कोण से करना. ४ ऐसे हो स्थानक के बाबत, ५ झतिका वर्तन/£ 
& साधूका रखनेके बाबत. वगैरा वगेशा सहज २ बाबता बदरू अछग २ 
* सम्प्रदाय। (९ बाड़े ) बांध लिये ह, आर हमारा सम्प्रदाय बाल ही; 
५ सत्य श्रद्धासील (सम्बक्ली) हैं, एसे तान ही तान में बड़ा विषवा 
/ बढ़ा रखा है, आर वराक्ताद बाताका तरफ जरा दीष द्रष्टा स्थादवाद ६ 
& गली कर विचार तो कुछ भी फरक द्रश् नहीं आता है, जेस भग-# 
* वन्‍त हिशा करने का आज्ञा कदाे नहीं दे सक्ते हैँ, इसालेये भ-०७ 
* गवान की आज्ञा ओर दया दोनों ही का एकही अथ हुवा. १ तेस # 
४ निश्चय म तो समय मात्र भी आयुष्य कमी नहीं होता है, और व्य- 
5 बहारमें सात कारण से आयुष्य हटता है, तब ही भगवती जी सूत्र £ 
* के प्रथम शतक के <« में उदेश में फरमाया है, कि बाणा का मार (: 
£/ हुवा ७: महान पहिले मर जाय तो उस मारने वाले को घातक क 0) 
हना यों निश्चय व्यवहार को अपक्षासे दोने। बात एकसी ही हुड. ३ 
ऐसे ही श्रावक छः कोथे से सामायेक करो या आठ कोटी से करो # 
४उन को इच्छा इस झगड़ मे साधु को पड़ने को क्‍या जरूरत है ?/(४ 
% क्योकि साधू तो सर्वे नो कोटी से सामायिक ग्रहण करी है. वगेरा॥ 
# पिचार से इसवक्त के पढ़ हुव श्रायः तमास झगड़े नशार भाष हात 
४ हैं, स्याद्वाद शेली ऐसी गभाय है, कि उस के बता ऐसी खुलक 
% बातों क्या ? परन्तु कैसी भी विषय बात होथे उसे सम बना शक्ति हँ 
4: हैं, जेन जैसे पवित्र सत्य मार्ग में इत ने मातान्तर फटने यह सब * 
४ स्यादवदा शेरी की अविज्ञताका ही मुख्य कारण है! इस ही वास्ते £ 
2 नग्न अज करने में आती है, कि वरोक्त तुगीया, नगरीमें हुवे बनाव & 
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4 की तरफ जरा लक्ष देकर वेसे गेभीय बनिये ! सवे फूटके कारणों का $ 
*स्याद्ाद द्ष्टी से विचार कर, सम प्रगामा साम्पिल हो सची प्रभावना ४ 
कर सच्चे प्रभवाक बानिये जी ! 


) ज्युनी और नवी प्रवर्ती 
| और इस वक्त भी कितनेक महात्माओं और पर्म प्रेमी ओ 
|/ 


धर्म मार्ग की उन्नती करने यथा शाक्ति क्षप करते हैं, ज्युने जमाने की 


जज आज 


बसे चलते हैं. सो भी ठीक है. जेंस की प्रभावना के नाम से लड़ # 
* बतास आदि मिठाई बाँटत हैं. बर्तन वात हैं, बगेश यह खिज 5. 
उसवक्त निकछा दिखता है; कि जब धर्म लुप्त हा कर पुनरोद्धार €.. 
हुवा था, उसवक्त अक्ञ जीवों के मनको आकृषेण कर, धर्म मांग में है 
* लगाने के लिये जो याक्ति जेष्ट पुरुषोंने दृंढकर चलाइ है, उसे अपन $ 
(नष्ट कदापि नहीं कर शक्ते हैं, क्योंकि अबी भी कितनेक स्थान देख (६ 
ने में आता है, कि लालच से लछचा कर भी व्यारख्यान आदि में है... 
| बहूत अपदाका जमाव हांता है. ओर उस मिससे हो पे कथा श्र, है 
» वण कर वणिक कोम वाढे ओर अन्य की भी जैन धर्म - करते. 
हैं; संयम लेते है, ओर महा प्रभाविक बनते हैं, तथा संसार में रह 0 
0 कर भी धन तन से पर्मान्नती करते है, ओर भी ऐसी प्रभावना से है 
४ कैतनेक सीजते स्वध्मी को, कितनेक गरीब स्थिती को प्राप्त पु 
हुवे स्वर्मी यों को, कितने तपस्वी आ्रवक आविका को वक्तपर है 
४ बडा सारा लगता है, इस उम्येदसे भी कितनअ परम ब्ाद्वि कर सक्ते 
हैं. और धम का गोख भी दिखता हैं 
१ प्रन्‍्तु अबी के जमाने की हवा पलछट गई है, क्योंकि पहिले 


५ से अबी शिक्षा रिवाज बढ गया है, छोको अतः रिकि नेत्रों से धरम 
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५ की परिक्षा करने, तत्व इंढने छग गये हें, इसलिये बहत से क्रिभ्रिन 
# आदि अन्य मतावलम्बियोने अपने धर्म की सलता दूसरेके हृदयमें 
# ठसान धर्मका प्रसार करने लक्खें क्रोड़ो पुस्तकों हेड बिलों छपवाका 
£ प्रसिद्ध किये है, और कर रहे हैं. जिसमें जिनके मतमें क्रोड़ो मनुष्य 
॥ मिलगये हैं, ओर मिल रहे हैं, इसलिये इस ही व्यवहार को सांचवने 
की इसवक्त के जन प्रभावकोी को बहुत जरूर है, अथीत मिठाह 
स्रपासत्र का प्रभावना से अपन अपना धर्म का तत्व अन्य विद्या 
नो के हृदय में नहीं ठसा सकेंगे परत अपने अत्युतम पवित्र 
निकलह् धर्म के गहन विषयों के तलिक बातें को और जो जो 
जन धर्म के कृतव्य कर्म अन्य को विरुद्ध भाष होते हैं, उनको सरल 
( खुली ) भाषा में अनेक देश की भाषा में बनाकर छपवाकर प्रभाव 
ना करना अस॒ुल्य देने से हो अपने धर्म को स्थिरकर विश्वाव्यापी 
ना सके गे इसलिये इसकी बहुतही जरूर हें 


अहा पनच्छु आ : म॑ खात्री प्वक कहता हुं के जैन धर्म जैसा 
पविन्न धर्म इस विश्वमें दूसरा है ही नहीं इसकी सता के ।हिये दे 
» सीये जन धर्म के थोड़े शाखरों पश्चिमाय विद्वानों के हाथ ढूगें हैं. जि 
* ससे हर मन जे काबी जेसें बढ़े २ विद्यनों एक अवाज से परसंस्या 
£& करने लगे हैं, ओर थोड़े ही ज्ञान से वो जन के ऐसे सोकीन बन गये 
५ है के जी जन को मूल भाषा, जैन के शाख्रोंके मुलू में वापरी हुई 
2 कि जो अर्थ मागधी नाम से बोली जाती है, उस भाषाका उनीने 
॥ शतना जबर ज्ञान रहस्य तृक्त प्राप्त कर लिया है, कि वेसा जैसी इस 
-& आयो में विस्ठाही मिलेगा ओर इसी सबब से अपने जैन धर्मी कि 
£ जिनके घर में पुर्व परंपरासे को्यान ब्षोंस जेन धर्म चला आता है 


2 जे जैन के पाण्डित राज महाराज धीराज बजते हैं, वो भी जैन: 
#<ककडरइ2कहरेकडसवकवधार क $ २२६४२ २ #/२२०३८५२ कप: 52 0 77652 + 86 
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शा्त्रों को छपाकर प्रसिद्ध करने में शरमाते थे, कि कही सुर रह है 
जायगी तो हँसी होगी, वगैश कारणों से. ओर पाश्चिमाय बिद्धाना $ 
की खांतरी होगइ कि वह अपने से भी आविक हैं, तब उन के पास & 
शुद्ध करत कर दशवैकालिक उत्तराध्ययचजी वगैश शाख्र छपवाये £ 
हुये द्रश्टी गौचर होते हैं, और उनकी प्रस्तावना में ही वरोक्त बात ह 
सिद्ध करते है! अहो शर्म, अति शर्म, जनों या * अवभी से- * 
भैलो. और तुमारे पृव॑जों का, नहीं तो तुमारे सम्मुख ही प्रवीन हवे & 
'कि थेड़े का पहले जिनको तुम अनाय आदी शब्दे! से सबोधन 2 
करते थे. और उनही के पास तुम्रारे शरुओं की बक्षी हुई विद्याका £ 
सुंधारा कराते हो, तो आप अब उन ही का अजुकरण करा ! और जेन | 
' घर के सच्चे ज्ञान के शॉकान बनो : और मेरी उपर की हुई सुचना £ 
की तरफ जरा गौर फरमाकर, मिठाइ आदि की प्रभावना से, पर्म 
ज्ञान के पुस्तकी को ही सच्ची प्रभावना समज- अपनी २ शाक्ते प्र-४ 
/माणे, विद्वानों को सहायता दे, यथा योग्य साता उपजा कर, स॒त्त कँ 
रहा हुवा और प्रासिंद्ध में आया हुवा जैन धम्म के ज्ञान का सर्व दे 
श॒की भाषा ओ में माषांतर करा कर, और उसकी छाों प्रतों छपवा /९ 
/ कर, सर्व देशमें अमुल्य भेट देना सुर करो ! फिर थौोड़े ही बर्षों में 
देखो कि जन॑ केसा पावित्र घस है, ओर सच्ची प्रभावना इसे ही को % 
कहते हैं ३ 
; र दूसरी रुढी जो इसवक्त एक पर्म की अनेक सम्पदायों 3 
/दष्टीं आती है, सो भी योग्यही बृद्ध पुरुषों ने स्थान करी हैं, क्यों #. 
* कि सब॑ अपनी २ सम्प्रदाय व गच्छ की उन्नती के लिये क्षपं करते 
* हैं, मन, तने, धन, कर अपने २ गउछ को दापाते हैं, जिस गच्छा 0 


घिपती जो आवचाये हैं, वो अपने २ गच्छ की सरावणा-पंरसंस्था कर ः 
से मे । हेड मे केक के मे देड मे के दे के केक पंच 3 गेपेक पड पता पक कक की कक सी सात 
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# अरे सव एक जनहां नाम बरा कर जाजा उन्नता के काथ करत ६ 


# वो जेनकी ही उन्नती प्रभावना होती है 
४ परन्तु इसमे भी बहुत ही सावधानी के साथ प्रवृती करने कौ* 


। जरू है, क्योंकि जितनी सरढृता-निष्कपटता, आस्ति क्योता गये 
# जमाने के छोको में थी वो अब द्र॒ष्टी गौचर नहीं होती है. इस वृक्त/ 
“बहुत मतान्तरों की बाद्वि होने से शुण ग्रहकता रुप स्वभाव का लो ) 
$प होता, ओर इषों की वृद्धि होती हुई दही गत होता है. इस सबब 
* अब जन उन्नती प्रभावना के इच्छकों को जैन सासन को स्थिर 
“रख के वृद्धि करने की जो सच्ची अभिलाषा हो तो, गच्छ परंपरा में ) 
४ जमाना व देश काल अनुसार कुछ फेर फार कर, फक्त-थोड़ेही गछऋछ ६ 
5 रहें, जेस यह मालवी, यह माखाडी, यह ग़जराती, वगैरा- और उन £ 
४ एकेक पर एकेक प्ज्य-आचार्यों की स्थापना होकर द्रव्य क्षेत्र काल: 
£भाव के अनुसार कायदे कानूनों की स्थापना कर जो पत्ती करें, ) 
5 और वोभी सब गच्छ बाले आपसमें हिल मिल कर चलें. फक्तअपने # 
£गच्छ के साधू श्रावक शिथैल होने नहीं पावें, यह पावंदी रखें 

<ओर प्रकार की स्थापा स्थापी इषों निंदा का त्याग करें. अहार और 
+वबेदना का व्यवार सब के साथ रख कर संपसे प्रवतें तो फिर देखीये* 
महात्मा ओ | थम की कसी प्रभावना होती है. ; 


४ जन पर्म यह एक अंग है, ओर सम्प्रदायों-गच्छों यह अग£ 


४के उपाग है. एक उपाग दूसर उपाग की सहायता करता है, तबहीं १ 
एके कहे कम न पी नल पर किन की शक नी टेक या व बेड | लक सतछ के मठ 5 लछ 2 


2020: 


420: :204 


| 
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॥ शरगर कायम रहकर चलता हैं, अथात पाँव सब शरीर का बजन उ % 
कर इच्छित स्थान पहाँचाते हैं. हाथ वस्तु को तेयार कर भोगोप ४ 
भोग भे लगाते हैं. कान सुनने में. आँख देखने में, दांत चाव नेमें, 2 


कप 


(पट संग्रह कर रख पत्रन करन सं, आर नशा सव स्थान रस पहाचान (९ 
; मे वशधरा सहायता करत है. तबहाँ यह शरार चलता हैं. जा यह अ- ५ 


रु 


#गोपांग इषों लावे कि हमे क्‍या गरज सर्व शरीर का बजन उठाये # 
परिं, जो हाथ को पेट की गज होगी तो वो अपना २ काम कर 
लेंगे, वंगेर. इस विचार से जो सवे अगोपाग अपना २ काम छोड है 


बेटे तो फिर देखीये इस शरीर की थोडे दिनों में केसी बुरी हालत 
होती है. तेसेही जो जैन की भीजन्न २ सम्प्दायों हैं वो जो एकेक की # 


2 ९ 


गज नहीं रखेंगे, तो यह धर्म भी विशेष कार चलनेकी उम्भेद नहीं 





पर 
४! 
रे 
के 


समजाये. इस द्रशत को अच्छी तरह बचाराय॑ ! 

अब जरा पीछे निगाह कर देखिये ! दे वक्त बारह २ बषके 
जबर दुष्काल पड़े, जिससे इस भारत भूमि में से जेन धर्म प्रायः नष्ट ४ 
जैसा ही होगया था, उसका पुनरोद्धार श्रावक शिरोमणी छोंका जी £ 


के! 


ओर मुनिमोर्षमणी भश्रीलवजी ऋषिजी महाराजने फक्त ४-५ साधु क 
ओं के सहाय से तह मनसे पर्यत्न किया, अन्य मतावठम्बीयों ने * 

लवजी *षिजीके शिष्यों के शंख्रसे जहर मारठाले, और उनहीं के # 
पथ॑ स्थानमें गाड दिये, ओर भी मार ताड वगेरा अनेक प्रकारके परिसह /* 
उपजाये ते निंदा की तो कहनाही क्‍या ? परन्तु वो महात्माओं # 
उसकी दरकार नहीं रखंते, फक्त अपने इष्टी ताथ सि के उपाय में अं 
४लग रहे तो उन के लक्खों अनुयायी यों इतमान काल में हाई 
*जिर हैं, और इसवक्त के महात्मा ओं और आवको एकेक संप्रदाय *ै 
में सेकर्डों हजारों की संख्यासे हायती वंत हो कर भी सम्पदाय तो है. 


८ इर रही, परन्तु अपने शिष्यों को और अपने कृटम्बको 
बेस्ट के के केसे कक कल ८४ 4क$2953722४2७%४२५ # कम अर की पक र 


प्र ५६ ओह के स्व: 


55 कक ् रा भकः तक ब्ड्वः /ार डच्य ता हट चूत शत श्च 


८ नशा 2 
ही कपः 


 छ#डेकीफ 4 82% क्डवे ३ क | 227: डवेटबपीरपके हर्ट करे सेफ आइ एक कक, 
- ४८०] हड72 प्रवचन-प्रभावना #:6₹2 कक 
5 वर्म में स्थिर नहीं रख शक्ते हैं, तो औरों का सुधार कर धर्म मार्ग ' 
& में लगाने की तो आसा ही आकाश कुछुम वत है. हाय ! हाथ |» 
७ आपसोस ! आपसोस !! आपसोस ! ! ! 


२ अब भी चतो ! ! ” 
अहो जेन उन्नती के हिमाती ओं ? प्रभाविकों ! वरोक्त वात!| 
की जरा ध्यान में ले परम कंद कूदाल कु-सम्प इपां इसका जड़ मुठ 
से नाश करो. यह सम्प्रदा्या के शगड़, मेरे तेरे साथ आावको के और; 
क्षेत्र का पक्ष रूप जहर के अकूर को हृदय से उखाड़ कर अछग +। 
की, ओर वर्तमान जमाने के वतमाव में अनुकूल ग्रवर्ती होवे वेसी ९ 
धारन करो. सब श्री महानीर पिताजी के पुत्रों एक मंडल पे सुक्त+ 
भुक्ता बनों.. अन्य सब प्रयास का द्याग कर अपने शिष्यों और बेघ* 
९ वो के स्वरक्षण के उपाव में कृटिबंध हो. है जितने कोही कायम रस) 
४ द्ढ अंधाल सचे प्रेमी. ओर स शक्तों की प्रभावक बनावों. ओर इस 
४ अपने परम पावैत्र एकॉत दया मय धर्म को बोध धर्म की माफिक 
५ अद्धितीये सर्व भारत वासी बनावों ! यही मेरी अतःकरणी अलन्त$ 
४ उत्कंग है; सो अहो शुरू महाराजा ओ ! अहो बंधप गणों ! अहो 
5 श्रावकी ! और अहो सम्यक्‌ द्रश् या ! (शित्र पर्ण करो ! शिप्र पूर्ण ५ 


९ करो ! | बहुतही जरुदी से पूण्ण करो ! ! ! 


भः पड 94 2:0:42 24420 5232 
हे ट्ऋ कक पं ५ 


के 


3350 222 हे 


जे 


६4 


36-०० 5 कप: के 2 5०: 


५ तथास्तुं ! तथास्तू *! 
२! ऐसी तरह जो द्वब्य क्षेत्र कांठ भाव के अनुसार अनुकूल यथा * 
४ शक्त तह मन तहांचत से प्रद्मत कर प्रशताकर जो औी जिनिश्वर के 
४ पम की प्रभावना करते है; वो महान पुरुषों सतीयों कृष्ण वासुदिव, २ 
* अणिक महाराज. देवकीजी सुलसाजी आदि का तरह तिंथकर गोत्र 
४ की उपाजन कर परमात्म पदको प्राप्त कर अजराम मर अव्याबाध अं 


शयतः अक्षय, शायत खुख का मात कर. परमानन्द। परम सुर हांत है 
म्रदत> 8 कीटड पा की लेट कप वेट क कफ न के कक ल्कक वत्केछ सी + 2 22% 5 क हेड ने: की बेड गज 
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५ २१ | ड़ 43% प्रवचन- प्रभावना #&€< [ ४८१ 2 
2 /। उप सहार 99 ! 


6 । 
/ यह बीसही बोल तीथकर गत्रि उपाजन करने के,-परमात्मा पद ४ 


प्राप्त करने के--भ्रीज्ञानाता धप्त-कथांग् सूत्रके ९ में अध्यायमे खुद ५ 
४ शी महावीर परमात्मा ने अपने मसुखार विन्द से फरमाये ओर-श्री 
४ गणबर महाराजने कथन किये, तदनुसार उन्‌हीं का परमोत्म वाणी ४! 
#के अथार से मेरी अयपज्ञता प्रमण वृतमान कालकों अचुसर अन्या # 
£ अनेक शांखों व ग्रन्थों के आश्रय से विस्तार कर निजात्म ओर ५३ 
४ परात्म परमात्मा पद प्राप्त करने सामथ्य बनें इस हेतु से इसही विचार & 
से इस परमात्म प्रात्ती नामक ग्रन्थ की रचना रची गई है. इसमें*# 
जो कोइ सम्मास व शद्ध मात्र भी जिनाज्ञा विरुद्ध कथा या,होतो &£ 
/ अनंत ज्ञाकी और निज़ात्मा की साक्षी से में ' तस्स मिच्छामी हुक? है 
& देताहू, और गीताथा विद्यना से नग्न अज करता हूं कि मेरे आशय है 
पर लक्ष दे, पेरी सब मूलों को माफ कर इसकी शुद्धि बाद्धि कर, यह है . 
«सब सुसुक्षों ओ के मनांथ पूण करने वाला हो एसी बनाईये. और + 
श्पाठक गणों * श्रोतागणो ! परमात्म पद: प्राप्त कर परमानन्दी परम? 
सुखी बनिये :.! 
है ः ह्‌ उशांती ! शांती  शांती ? 
& »”परम पूज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराजके सम्प्रदाय के महँत मु- 


४ निराज. श्री: ख़ुबा छाषि जी.महाराजके शिष्य आर्य म्ानवर श्री 


प। .. चना ऋषिजी महाराज के दिष्य बाल ब्रद्मचारी सुनि आऔी 
अमालख छऋाधजी राचित  पर््तात्म मागे दशक ” ग्रन्थ छा 


६०. 
ब्ि 


४४. जैन मार्ग प्रभावना-नामक एक्कासवा प्रकरण समाप्त 
4; औरः-- 

; “ परमात्म माग दर्शक ” मन्थ 

है ह सभाप्तन्न 


को रे के कट मे शक्क कल दक के 


+ व पल कक दज के के 2० पेट पज कप तक 2६ के >> सनम लड सतत समन 26 फेने्टेड डक हैंड 


विज्ञाप्ती 


घरक्िदादाहादाहा 


४ छोक यद गदित मर्य मतिना सिद्धान्त विर्द्धभिह्ठ किमापि शाद्वे॥/| 


विदड्धिस्तलत्ञेः गसाद मावाय तच्छोष्यम्‌ ॥ १ ॥ 
बंह॒थे मल्य शब्द ग्रन्थ मिंदं रचयता मया कुशरूम ॥ 
यृद वापि परमार्थ पद ग्राप्तीजनतो5पि तेनास्तु ॥ २॥ 


मुम्ुक्षु जनों : यह अन्य मेरी और आपकी आत्मा को परमात्म पद: 
ग्राप्त होषो. इस हेलूसे अनेक शासत्यों अनन्‍्धथों ओर विद्वानोकी 


सहायता से मेरी अल्प बुद्धि अजुसार विस्तार कर लिखा है, 
तोमी छद्मप्त सुल पात्र होता है. इसलिये इस ग्रन्थ में 
मुझसे किसीमी प्रकार सिज्यन्त विरुद्ध लेख हुवा होतो, 
अहो तत्वज्ञ महात्मा ओ ! कृषपारू बम उसका संशोधन 
कीजये. दोषी को भाफ कर गुणहाोणुण को शह्ण की 
जीये. ओर यह घन्थ अल्प छाव्द विषेश अथे वास 
रचने भे मरे को जो कुशलता प्राप्त हु होते 


तो में येही चहाता हु कि-सवे जीदों को 
परभात्म पद्‌ की प्राशे शिक्षहदी होवो ! 
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तथास्तू 
श्री बीए संवस्सर ९४९९ . हक आपका 
आचण पूर्णीन्‍्यध...... > । १220 जमोल ऋहाबि... 
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